= -------- 
सुद्रकः शेश्वर नाथ भार्गव, 


भागेव प्रेस, प्रयाग । | 
-~----~=-------- न यय्ट 


अयोध्याकाण्ड के उत्तराट्धं 
करी 
विषय-सूची 


चौवन्या समं ५६३-- >< 
गद्वा-यमुना पे सद्गम-स्यल पर भष्ाजके श्राधममें 
श्रोरामचन्द्रदििफापष्टैवना | भरद्वाज फो धीरामचन्द्रजी 
का श्रपने श्रागमन की मूचना दिलाना । भरद्वाजजी का 
प्रातिथ्य व्रण कर, श्रीरामचन्द्र जी फा उनसे गहने क 
लिये किसी एकान्न स्यज्ञफे पिधय मे प्रश्ननकृरना। 
उत्तर गे भग्द्राज क्रा चित्रकरुटपर्वत पर रने फी सम्मति 


देना। 
£ 
पचेपनर्वो सगे १७५४--५८२ 
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समंत का अयोध्या ॐ श्रोर भ्याण्‌ । राजमगं मे पुर 
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वासियो का श्चारतनाद्‌ सुनते इए दशरथ-सदन मे इनका 
भरवेश । श्रीरामचन्द्र जी के बिना सुम॑त्र को आया देख, 
महाराज दशरथ शर उनकी खियों का पुनः विलाप । 

। वँ |च 

ऋअटरविन्वो सगं  ६०२--६११ 

पुत्रों के वनप्रवेश का वृत्तान्त सुन, महाराज दशरथ 

का मूर्धत; होना । तदनन्तर किसी प्रकार सचेत होने 
प्रर महाराज दशरथ की सुमंत्र के साथ बातचीत । 
सुमंत्र हयार श्रीरामचन्द्र जी करा सदेशा महाराज दशरथ 
को सुनाया जाना। 


' उनसट्गौँ सं ६११-&२० 

श्रीरामचन्द्र नीके विरह मेँ अपने राज्य मे बसने 
वालो के विषाद्‌ का त्तान्त सुन, महाराज दशरथ का 
मूर्धत होना । 


सँ सं ६२०- ६२६ 
पुत्र वात्सल्य के कारण पुत्र के वियोग.कादाख्ख 
दुःख सहने में अ्समथं "कौसल्या जी को वन जाने 
का श्ा्रह करते देख, मत्र जी का उनको समाना 


घाना 1 
इकसट्ँ सगं _ ६२६६३ 
महाराज के सामने कौसल्या .क्रा विला । 
चासर्बो सँ ६३२- ६३८ 


सचेत दने, दमहाराज दशरथ का कौसल्या जी से 


` अपने पृवंक्ददरमौ का स्मरण करते हए, वार्तालाप । 


# 


( ३ ) 


तिरसट्बां समै ६२६--६४२ 
अन्व-मुनिनपुत्र-्ध सम्वन्धी श्रपनो पापक्थाका 
कौसस्याजौसेव्शरथ जी का निरूपण खरना | 
च सरो शं ६५२--8७२ 
श्नन्धमुनि से मह्षाराज्ञ दशरथ काश्चषने दासे 
सरे गए मुनिङ्कमार के वध का इृत्तान्त निवेदन करना) 
श्मपने सुत के मरण का दुस्सह सुन श्रौरदुसीदो 
अन्व्सुनि का सदारा दशरथ को शपप देना । महाराज 


„ दशरथ की मरणावस्था का वणन । महारात के जोवन 
का अन्त । 


येसो उभ ६७२--६८० 
महाराजे मर जनि पर उनक्री पत्नियों का रोना धोना । 
खयाछर्बा सरं &८०--&८य 


कैशेयी की निन्दा कर के कौसस्या जो का विललाप) 
अमात्यो द्वारा महाराज के शव की रक्ता । 
सरसम सगं ६८८--8६& 
माकेर्डेयादि द्वारा सावेजनिक सभा का बुलाया 
जाना श्नौर उसमे अराजक राज्य के दो का वर्णन । 
असव समं ६६8--७०५ 
वसिष्ठ जी की सम्मति से राजदृतो का भरतनजीके 
बुलाने को भेजा जाना 1 
उना सगं ७०१५७१० 
ननिदाल मँ उदास भरव जीका रपे सुहदो स्र 
पिद्यली रात के दुःखप्न का वणन करना। 


( ४ ) 


सत्तर सगं ` ७११--७१& 
इतने ही मे अयोध्या के दृतों का भरत जी के सामने 
प्ुवना । दूतो से भरत जी द्वारा कुशलप्रश्न पा 
जामा । दूतो के साथ भरत शच्रुत्र का श्रयोध्या की च्रोर 
भ्रसथान । 


इकहरवौँ समं ७११--७३१ 
केकय देश से बडी दबी में प्रस्थान कर, भरत जी का 
उदास अयोध्या मेँ पहुव वहो की शोच्य निरानन्दमयी 
दशा को देखना । 

बदहत्तरवाँ सगं ७३२--७४५ 

पिता के भवन मँ पिताक दशनन पाकर भरतका 
कैकेयी के भवन मे जाना श्रौर' वहो अपनी जननी के 
सुख से !्रपने पिता दी सत्यु क! संवाद एव अपने को 
राञ्य दिलाने के लिए; श्रीरासचन्द्र जी के निर्वासन का 
बृन्तान्त सुनना । 

तिहत्तभों सगं ७४५--७५२ 

माता के वचनो को सुन शोकसन्तप्र भरत की शोका- 
वस्था का वणन । 


चौहचरं सर्भ ७५२--७६२ 
मरत द्वारा कैकेयी को फटकारा जाना । 
पचहत्तरवां सं ७६२-७८१ ` 


विज्ञाप करते हृष मरत का कण्टसखर पहचान, . 
कौसल्या का सुमित्रा जी को भेज कर, भरत को अपने 


(५ ) 


निकट बुलवाना । कौ्षस्या जौ कै सामने मरत जी क" 
पते को निर्दोष सिह करने के लिए शपथं खना । 
चित्तो सगं ७८ १--७८७ 
वसिष्ठ जी के समफाने बुमानि पर भरत जी का पिता 
जी के शत्र का दादकमे करे को प्रवृत्त दोना) 
स तदहतखाँ सर ७८७ --७&ब , 
महाराज दशरथ के शच का प्रेतकरे, पिता के गुणे 
को स्मरण कर, भरत शत्रुन का विललाप करना। 
्रटहत्तरवं सगं ७६ ३--८०० 


पूवदवार पर खडे हए रौर श्रपस म वातचीत करते 
इए भरत शन्न का छ्त्जा को दे वना श्रौर भरत द्वार 
शत्रुर का ध्यान उस चोर श्राकर्पि्त किञ्या जाना, तव 
सेष मे भर शत्र का मन्थरा को घपीटना । 
उन्नासीवों ८० ०---८ ० ध 


राजकचारियों द्वार! राजगदी पर बैठने की पाथना 
किएजाने परर,भरतजी का उसे अस्वीकार करना 
छरीर श्रीरामचन्द्रजीको वन से लाने के ल्िए बन जने 
की.इच्छा प्रकट करना श्यीर माम ठीक कयते को 


शिल्पियो को भेजने की आज्ञा देना। 
अस्सी समं ८०५--८११ 
भूप्रदेश-विशेषक्ञो द्यारा मागं की मरम्मते। 
इक्यासीरबोँ सग ८११--८१४ 


भरातःकाल होने पर मागघवन्दीननों द्वारा अपनी 


स्तुति सुन, भरत जी का उनको बजना श्रौर स्वयं 
व्रिलापं करनां। ८ 


(\ & `) 


रासां सम | . ८१५--८२४ 
. सभामेवैे हए मध्यखों द्वारा मरत जी से अभिषेक 

, करने का श्रनुरोध किञ्चा जाना । उनके वचन को 
अस्वीकार कर, भरत कापास बैठे हुए समत्र सेवन 
जाने,के लिए सेना तैयार करने की चाज्ञा देना। 


तिरासी सगं ८२४-- ८३१ 
अपने अनुयाथियो के साथ भरतजी का गङ्खातद 
पर पहुंचना । 


चौरासी सगं ८१२--८३६ 
ग्घातट पर पड़ी हई भरत कीसेनाकोदेख ओर 
यह सोच कि भरत, श्रीरामचन्द्र जी को मारने जाते है, 
गुह का श्पने अनुयायियों को एकत्र करना । तदनन्तर 
गुह का भरतजी को फलों फूलों की भेट देना । 
पचासीरघा, समं ८३६-८४२ 
। - भरद्वाजाश्रम का मागं जानने के लिए भरत का गुहं 
से भरश्न । भरत शरीर गुह का बातांलाप । 
सियासी सर्म ८४२--८४& 
भरत के प्रति गुह का लक्ष्मणएजी के गुरं का वंन 
` ऋरना ५ 
सत्तासी्ाँ सग , ८४8-- ८५६ 
गुह की बातें सुन मुर्धित भर्त जी का क्रौसस्या जी 
को समाना ¶ भरत को गङ्गतट प॑र गुह दारा श्रीराम 
लकमण के टिकने का स्थान दिखलाया जाना 


६ ७ ) 
अहूरी्ों सर्गं ८५६--८६४ 


इडगुदी श्त ॐ नीचे गुह की दिखलाष्े धीरामचन्द्र जी 
की साथरो देख, भरत जी का विललाप करना । 


नारीव क्षगं ८६५--८७१ 


सोकर उस्ने पर भरत कांशच्रच्ननजी खे गह द्राय 
नारे मेणवाने को कहना श्रौर गुह का भरत के समप 
श्रानां 1 भरतादि का गङ्धा के पार होना। 


नन्वेषां समं ६८५२-८ ७८ 


वति जी को आगे कर भरत कांभरद्राजाश्रसमें 
मवेश । भरत श्रौर भरटाज जीकासंत्राद्‌ । भरद्वाज 


दास भरद को श्रीरामचन्द्र जी कै वसने क! सान बत- 
लाया जाना । 


इक्यानवेवो समं ८७८--८६ ८ 


अपने तपःप्रभाव से भरदा हारा भरत चौर उनके 
४५ 
लश्कर का आभआतिध्प किर जाने के वृत्तान्त का वणन । 


चातवेवों सगे -८&& ~ & ०६ 


श्ातिथ्यं ग्रहण करते के बाढ भरत जी का भरद्राज् 
जीसे चिदा र्मोगना । मुनि काभसतजो को चिचक्कूट 
का मागे वतलाना। भरद्वाज जी के पुने परभरतजी 
काश्चपनी मातारं का परिचय देते हुए श्रपनी जननी 
केकेयी की निन्दाः करना । तव रद्रा जी का श्रीरास- 
चन्द्रजी की चनयात्नरा का प्रयोजनं वतनाना। भस्त 
ङी का वर्ह से प्रधान । 


( ८ ) 
तिरानवेबां सं ६०८-- ६११ 
दुरही से भरत द्वारा चिभेकरूट प्रवत पर श्रीरामचन्द्र 
जी का देखा जाना 


चौरानषेवो वं ६१५--६२१ 
श्रीरामचन्द्रजी का सीर ये प्रति चिचक्रुट के वन 
की शोभा का बरन करना । | 
पश्चानघे्वां सगं ६२२- ६२७ 
चित्रकूट के निकट बहने वाजी मन्दाकिनी के तटकी 
शोभाका वणेन । 
सियानवेबोँ सगं । &२७-& ३४ 
भरत जी के सैन्य-चालन का शब्द सुन वनबसी 
श-पक्तियों का भयभीत हो इधर उर भागना ! यह्‌ 
देख श्रीरामचन्द्र जी का लक्ष्मण को चलाना । साल !के 
घृत्त पर- चद्‌ लददमणए जीका भरत-जीकीसेना.-को 
देखना ) ससैन्य मर्त को आया हु्ा देख, सशङ्कित 
हो लक्ष्मणजीकाभरत के वध के ` लए श्रीरामचन्द्र 
से ्रनुरोध करना ४ 
सत्तानवेगाँ सगं &२१- ६४२ 
श्रीरामचन्द्र जी का लक्ष्मण जी को उनकी भूल 
बतलाना । लक्ष्मण जी का अपनी भूल पर लज्ित 
होना । श्रीसमाश्रमसे दूर भरतजो का ्रपनीसेना को 
ठदहयना। ` 
टानव सगं ' ६४२-& ४६ 
श्रीरामाश्रस" की शरोर गड के साथ भरतजोका 
पैदल प्रन करना 1 १ > 


। 


( ६ ) 


निन्यानवे सं 8४६९-६ ५७ 
पणशाला मे श्रीरामचन्द्र जी को देख, भरत जी का 
उनको प्रणाम करना । ॥ 
सगं ६५७--&७&- 


भरत के प्रति कुशल प्रश्न पुने के मिस श्रीराम- 
ष्वन्द्रजो का राजनीति का उपदेश) 


एक सौ पहला सगं ६८ ०--8दर्‌. 
भरत का श्रीरामचन्द्र जी को महाराज दशरथ के 
स्वगवासी होने का सवाद्‌ सुनाना । 
एकं सौ दूरा सगं ६८२--&&४ 


पिता के मरने का दुरुछवाद सुन, श्रीरामचन्द्र जी का 
विललाप करना श्रीर जलाञ्जलि देने के लिए सप भादर्यों 
का मन्दाकिनी के तट पर जाना) 


एक सौ तीसरा सर्ग ६&४-- १००२ 
वसिष्ट जी कोश्चने कर, महायान दृशसथ की 
रानि्यो का मन्दाक्रिनी के तट प्रर जाना । कौसल्या 
जौीका सीता जी कोधीरनर्वेगाना। 
एक सौ चौथा सगं १००३--१००६. 
श्रीरामचन्द्र जी को भरत जी से उनके वहो परनि का 
फारण पूना । इस्त पर वन से लौट कर योध्या मे 
जा राञ्थ करते के लिए यस्त नी की शीरामचन्द्र जनो 
से प्रा्थना 1 उत्तर मे श्रीरासचन्द्रजी का पिताके 


खचन का गौरव रखने तथा उनके सत्य की रदा करते 
क लिप्‌ श्रयोध्या जाना श्रस्वोकार फरना 1 


( ०५ ) 


एक सौ पौँ वरव सग १००६--१०२१ 
“पिवृशोक को वृर कर तुमं स्वयं राञ्य करो”--यद्‌ 
उपदेश श्रीरामचन्द्र जौ का भरत को देना। 
कं सौ छटवां सगं १०२१--१०३० 
श्रीरामचन्द्र जीको लौटाने केलिए भरत जीका 
यन्न करना । 
शक सौ सात्वाँ सगं १०३१--१०२६ 
निरादरी बालो के वीच वैठ कर, श्रीरामचन्द्रजी का 
भरत के गुणो की प्रशं्ता करना । 
शक सौ आख सर्ग १०३७-१०४२ 
नाह्मणोत्तम जाबालि को नास्तिकवाद्‌ के सद्र 
श्रीरामचन्द्र जी को लौटाने का प्रयन्न करना । 


व्क सौ नवँ समं ` १०४२-१०५४ 
जावानि की वातो का श्ररामचन्द्र जी दरा उत्तर । 
-एक सौ दसर्वाँ सगं १०५४- १०६२ 


इक्ष्वाङकङल में ज्येष्ठ राजकुमार दी राजगही पर वैते 
आए ह, यह समाने के लिए व रालुचरित कथनपूचक 
वसष्ठ जी का श्रीरामचन्द्र को कुलधमे।पदेश । 


एक सौ ग्यारह सं १०६२-१०७१ 
वसिष्ठ जी के समाने पर भी श्रोरामचन्द्रजो को 
ल्लौटाने के लिए तैयार न दख, मरत ज। का अनशनत्रत 
धास्ण करमे की तैयारी करना । तव श्रीयमचन्द्रजी का 
भरत को सान्त्वना प्रदान करना १ 


न भ्व 


(८.११ ) 


एक सौ बारहो समं १०७११०७६ 
दशब्रीवन-वयैषी महिं का भरत जीं को समाना कि 
वे श्रीरामचन्द्र जी का कना मान्त चौर अयोध्यामे 
जा राज्य कर । इतने बडे भारी राज्य का शासन करने 
के विचार से भयभीत हो भरत का श्रीरामवन्द्रजी की 
पादुका का उनसे मोंगना । 
एक सौ तेरहबौँ समं १०७६--१०८४ 
पादुका अण्‌ कर भरत जी का पुनः भरहाजाश्रम मे 
श्राना । मरद्वज जीकाभरत के कर्य की प्रशसा 
करना। भरत जी का श्ृह्धवेरपुर मे पर्हवना। 


एक सौ चौददरनों सं १०८५--१०६२ 
भरत जी के श्रयोध्या मे जनि पर, वदाँ की दुदंशा 
देख, भरत जी का.विनाप करना । 
एक सौ पन््रर्वां सगं १०६२-- १०६६ 


पु्योहित, मद्री श्रौर पुरबासिर्योसदित भरत का 
नन्दिभ्राम मे प्रवेश चोर वदो पर पादुका्ों का पद्यः 
भिषेक 1 । 
एक सौ सोलह सगं १०६६११०६ 
अपने श्रपने आ्ावासखानों को होड कर भागे हुए 
ऋषियों का श्रीरामचन्द्र जी के सामने खर की दुष्टता 
का वणन करना ! 
एक सौ स्रवो सगं ष ११०६- १११३ 
श्रीरामचन्द्रं जी का महषिं अन्निके आश्रम मे 
गमन । अनुसूया को सीता जी का भरणाम करना चनौर 
नुसूयां जी का सीता को साशीर्बाद्‌ देना । 


( १२) 


शक सौ ्रह्ारहवोँ सर्गं १११४- ११२६ 
पातिन्रत्य धमं क विषय में सीता ौर अ्रनुसूया जी 
का परस्पर कथोपकथन । अननिपन्नी अनसा का सीता 
थौ ग्रीतिपुरस्कार । सीता का चचुसुया जी को अपने 
स्वयंवर का समस्त वरत्तान्त सुनना । 


एक सौ उन्नीस्ँ समं ११२६- ११२२ 


रात भर अनच्रिश्राश्रस में रह कर, वृसरे दिनश्रीरामादि 
का मुनि से विदा मोग, द्र्डकवन मे प्रवेश करना । 


अयोध्याकास्ड के उत्तराद्धं की विषय-सृची 
समाप्त हहं । 


॥ श्रीः ॥ 
ग्रोमद्रासायणपारायणोपक्रमः 


[ नोट--सनातन परमं के च्रन्तगंत जिन वैदिक सम्प्रदायो मं भीम्द्रा- 
मायु का पारायण होता है, उन्दी सेम्प्रदाया के श्रनुसार श्रौर समापन 
करम प्रत्येक खरढ क श्रादि श्रौर श्रन्त मेक्रमश दे दिएटगए ई] 
श्रीवैष्णत्रसम्प्रदायः 

[व --~ ~~~ 
करूनन्त रामर रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
्रारह्य कविताशाखां वन्दे वार्मीकिवोकिलम्‌ ॥ १॥ 
वास्मीफेसुनिसिदस्य कवितावनचारिणः। 
शण्वन्रामकथानाद्‌ को न याति परां गतिम्‌ ॥ २॥ 
यः पिबन्सतत रामचरिताश्रतस्रागसम्‌ । 
रृ्तस्त युनि बन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ।। ३ ॥ 
गोष्पदीकृनवासैश मशकरीछतरा कसम । 
रामायणमहूामालारल चन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥ ४ ॥ 
छञ्जनानन्दन वीर जानरीशोकना शनम्‌ । 
कपीशमच्लदन्तार बन्दे लद्ुाभयद्धरम्‌ ॥ ५॥ 
मनोजव मारुतवुल्यवेगं 


जितेन्द्रिय बुद्धिमतां बरिम्‌ । 
वातात्मज वानरयूशसुख्य 


श्रीरासष्रृत शिरसा नमामि ॥ ६॥ 


॥ 


(२) 


उट्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलील 

यः शोकवह्ि जनकात्मजायाः । 
आदाय तेनैव ददाह लङ्कां 

नमामि त प्राज्ञलिराञ्जनेयम्‌ ॥ ७] 


आज्ञतेयमतिपाटलानन 
वाञ्नवनाद्रिकमनीयविमहम्‌ । 
पारिजाततरम्‌मृलव्रासिन 
भावयामि पवस।ननन्द्नम्‌ । ८॥ 


यत्र तत्र रघुनाथकोरतनं 

तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
चाष्पवारिपरिपूणंलोचन' 

माङति नमत राक्तमान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 


वेद्वेये परे पुंसि जाते दशर्थाप्मज । 
वेदः प्राचेतसादासीत्सा्ताद्रामायणणास्मना ) १०॥ 


तदुपगतसमाससन्धियोग 

सममधुरोपनताथंवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरित सुनिप्रणीत 

दृशशिरशश्च वधं निश,मयध्वम्‌ ॥ ११॥ 

श्रीराघच' दशरथात्मजसग्रमेयं 

सीतापति रघुकुलान्वयरल्नदीपम्‌ । 
श्माजानुवाहमरविन्दद्लायतान्त 

रामं निशाचरविनाशकर नमामि ॥ १२॥ 


वैेदीसदिव सुरद मतले हेमे महामण्डपे 
सध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ 1 


( ३) 


अभे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्व सनिभ्यः पर 
खग्राख्या-त मरतदिभिः परित्रिन रमं मजे श्यामलम्‌ ।॥ १२ ॥ 


®. &, 
~° 0१-- 


माभरस्श्रदायः 
ुक्तास्बरंधर विष्णु शशित्रणं चतुश्र जम्‌ । 
असन्नवदनं ध्यायेत्सवविध्नोपशान्तये ॥ १॥ 
लक्ष्मीनार॑यण वन्दे तद्धक्तमवरो हि यः। 
श्रीमदानन्दतो्थाख्यो शुरस्तं च नमम्वदहम्‌ ॥ २॥ 
चेदे रायायणे चैव पुराणे भारते तथा । 
आदावन्ते च मध्ये च विष्णु, सव त्र गौयते ॥ ३ ॥ 
सचविन्न्शमन सवं सिद्धिरुर परम्‌ । 
सव जीवप्रणेवार बन्दे विजयदं हरिम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्वाभीष्टपरद राम सवारिष्टनिवारकम्‌ । 
जानकोजानिमनिश वन्दे मदशुरुत्न्दितम्‌ ॥ ५॥ 
अश्रम मन्नरदितमजड विमल सहा । 
श्मानन्डरीथेमतुल भजे तापत्रयापहम्‌ ॥ ६ ॥ 
भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वागमी 


जडमतिरपि जन्तुजोयते प्ाक्ञमौलिः। 
सकलचचनचेतोदेवता भारती सा. 


मम.वचसि विधत्तां सन्निधिं मानसे च ॥ ७ ॥ 


मिथ्या सिद्धान्तदुष्वौन्तविष्व खनविचक्तणः ! 
जयततीथांख्यतरणिभासतां नो हदम्बरे ॥ ८॥ 


( £ >) । 


चित्रैः पदैश्व गम्भीरेबक्यैमनिरसरिडतैः। 
गुरुभाव व्यञ्चयन्ती भाति श्रीजयतीथंवाक्‌ ॥ ६ ॥ 


चरूनन्तं रामं गेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
छ।रह्य कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ १० 


वार्मीकेमु नि;खहस्य कवितावनचारिणः। 
"ख्वन्दामकथानाद कमो न याति पसं गतिम्‌ ॥ ९१ ॥ 


यः पिबन्सखतत रामचरितासतसागरस्‌ । 
अतृप्त यु न चन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥ १२॥ 


गोष्पदीङतवारीश सशकीक्ृतराक्तसम्‌ । 
रामायर महामालारस्न बन्देऽनिलारमजम्‌ ॥ १३ ॥ 


अञ्नानन्दनं वीर जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्चन्तार बन्दे लङा मयङ्करम्‌ । १४ ॥ 


मनोजव भारततुस्यवेग 


जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयुथमुस्य < 


श्रीरामदूत शिरसा नमासि ॥ १५॥ 
उल्ल्‌ड ह्य सिन्धोः स्चिल सलील 
यः शोक्रषह्धि जनक्रास्मजायाः 1 
दाय तेनैव ददाह लङ्कां 
< नमामि त प्राञ्जलिराज्जनेयम्‌ ॥ ६६५ 
४ 


छञ्धनेयमतिपारलानन । 
काच्चनाद्रिकमनीय विग्रहम्‌ । 


1 ( (4 ) 


पारिजाततरमूलवासिन 
मावयामि पत्रसाननन्दनम्‌ ॥ १७ ॥ 
यत्न यत्र रघुनाथकीतेन 
तत्रा तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
चाष्पवारिपरिपूणं लोचन 
मारति नमत रात्सान्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 
वेदवेद्ये परे पुसि जति दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादामीरमाक्ताद्रामायणाटमना । १६ 
~ आपदामपहर्तारं दानार सर्व सम्पदाम्‌ । - 
लोकाभिरामं श्रोराम मूयो भूम्नो नमाम्यहम्‌ 1 २०] 
त्दुपगत्तसखमाससन्धियोग ` 
सममधुरोपनताथंत्राक्यवद्रप्‌ । 
रघुषरचरितं मुनिश्रणोतं 
दशशिरसश्च वध निशामयध्वम्‌ ॥ २१॥ 


चैदे्ीसदित सुर्र मतके हैमे महामण्डपे 
मण्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थित्तम्‌। 
अग्रं वाचयति प्रमञ्नपुते तन्तव मुनिभ्यः पर 
व््राख्या.त भरतादिभि" परितं राम भजे श्यासलम्‌॥२२॥ 
चन्दे चन्य विधिभवमहेन्द्रादिबन्दारकेन््र 
व्यक्त ञ्याप्त स्वगुणगंणतो देशतः कालतश्च । 
-धूताचद्य घ्ुखचित्िमयैमद्गलेयु क्तमङ्ञे 


सानाथ्य नो विद्धदधिक ब्रह्म नाराथणाख्यम्‌ ((२३॥ 
सूषारत्न भुवनबलयस्याखिलाश्वयरलनन 
लीलारत्न' जलधिदु्िवुद पतामोलिरलनम्‌ । 


( §& ) 


चिन्तारनन जगत्ति भजतां सत्सरोजच्युरत् 
कौसल्याया लसतु मम . हन्मण्डले पुत्ररत्नम्‌ ॥ २४॥ 

महाच्याकरणाम्भोधिमन्थमानसमन्दरम्‌ । 
कवयन्त रामकीत्त्यां हनुमन्तसुपास्महे ॥ २५॥ 
मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य सुजान्तरम्‌ । 
` नानावीरसुवणानां निकषाशमायित्त बभौ ॥ २६ ॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पृज्ञानमहाणसे 1 
इन्तृ ज्गवाक्तरन्नाय मध्वदुगधान्यये नमः ॥ २७ ॥ 
वात्मीकेनौः पुनीयान्नो महीधरपदाश्रया । 
यदूदुग्धमुपजीवन्ति कवयस्तरए का इव ॥ २८ ॥ 
सृक्तिरत्नाकरे रम्ये मूलरामयणाणेवे । 
विदन्तो महीयांसः प्रीयन्तां गुरवो मभ ॥ २६ ॥ 
हयथ्रीव हयभ्रीव हयग्रीवेति यो घद्त्‌। 
तस्य निःसरते वाणी जह्‌ कन्याम वाहवन्‌ ॥ ३० ॥ 


-- © :- 


४५ 
स्माकक्षम्म्रदायः 
॒क्तम्बरघर विष्ुः शिवण चतुय जम्‌ । 
भसन्नवदनं ध्यायेत्सवंविध्नोपशान्तये ॥ १॥ 
वागीशाद्याः सुमनसः सवाथानायुपक्रमे । 
य नत्वा छृतञ्त्याः स्युरत नमामि गजाननम्‌ ॥ २॥ 
, दो्भियु क्ता चतुभिः स्फटिकमणिमर्य म्षमालां दधाना 
ह स्तेनैकेन पद्य सितमपि च श्युकं पुस्तकं चापरेण । 


( ७ ) 
मासा छन्देन्दुशश्कसफरिकमणिनिभा भासमनासमाना 
सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वठने सवेदा सुप्र ।। ३॥ 
नन्त राम्‌ रामेति सघुर मधुराक्तरम्‌ । । 
आसद्य कविताशाखां वन्द्‌ वास्मीकिकोकिलम्‌ । ४ ॥ 
वात्मीकेसुनिसिषटस्य कवितावनवाग्िः। 
श्र वन्रमकथानाद्‌ को न याति परां गत्तिम्‌ ॥ ५॥ 
यः पिबन्सततं रामचरिताख्तसागरम्‌ 
% भ 
अवृप्तस्तं सुनि बन्द प्राचेतस्षमकत्मषम्‌ | £ ॥ 
गोप्पदीकृतवारीश' मशकीरृतराक्षसम्‌ । 
रामायणमहासालारत्नं बन्द्ऽनिलात्मजम्‌ ॥ ७ ॥ 
पअञ्नानन्दनं वीर जानकी शोकनाशनम्‌ | 
कपोशमक्षदन्तार वन्दे लङ्काभयङ्करम्‌ ॥ ८॥ 
उर्लक्घय सिन्धोः सलिलं सलील 


यः शोकवहिं जनकात्मजायाः । 
प्रादाय तेनैव ददाह लङ्क 


नमामि तं प्राञ्ललिर'ञ्जनेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


शआञ्जमेयमतिपाटलानन' 


काश्चनाद्विक्मनीयविग्रहम्‌ । 
पारिजततचरश्पूलवासिन 


भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ ९० ॥ 
॥ अ 
यत्न यत्र रघुनाथकीतन 
तत्र तन्न कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 


( ८) 


बाष्पवारिपरिपृणेलोचनः 

मारुत नसत राक्षसान्तकम्‌ ॥ ११॥ 
मनोजव मास्ततुस्यवेगं 

जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मज वानरयूयुख्यं 

श्रीरामदूत शिरसा नमामि ॥ १२॥ 


यः कर्णज्ञलिसम्पुरेरहरहः सम्यक्‌ पिबलत्यादरात्‌ 

वाल्मीकेव दनागचिन्दगल्ित रामायणाख्यं मधु । 
जन्मव्याधिजराचिपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रव 

संसारं स विहाय गच्छंति पुमान्वि ष्णोः पद्‌ शारवतम्‌ ॥१३॥ 


तदुपगतसमाससन्धियोग 
सममघुरोपनताथवाक्यबद्धम्‌। 
रघुवर चरित सुनि्रणीत 
दशशिरसश्व वध निशामयध्वम्‌ ॥ १४॥ 
चास्मीकिरगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी । 
पुनातु अवन पुण्या रामायणमहानदी ॥ १५॥ 
श्लोकसारसमाकीण सगकररलोलसङ्क लम्‌ । 
कार्डमाहमहामोन बन्दे रामायखाणं वम्‌ । १६ ॥ 
वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेवस्ादासीत्ाक्ञाद्रामायणात्मना ॥ १७॥ 
, वैदेदीसरित सुरद्रमतले हैमे महामण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 
अभ्र वाचयति प्रमञ्जनसुते तत्त्व मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्न भरतादिभिः परिषेन राम भजे श्यामलम्‌ ॥॥ 


6 & ) 
वामे भूमिदुता पुरश्च दयुमान्पश्चाल्युमित्रासुतः 
शत्रन्नो भरतश््व पाश्वदलयोवस्बादिकोणेपु च । 

यंमीवश्च विभौ पणएश्च युवराद्र ताराघुतो जाम्बवान्‌ ` 

मध्ये नीलसये नश्रो परलसुच राम भने श्यामलम्‌ ॥१६॥ 
नमोऽभ्तु रामाय सलच्मणाय | 

* देध्यै च तस्ये जनकातजायै। 
नमोऽम्तुरदरेनद्रयमानितेभ्यो 
नमोऽस्तु चन्द्राकमरूद्गणेभ्यः ॥ २०॥ 


---:०;-~ + 





श्र।साद्य नगरी दिन्यामभिपिक्ताय सीक्षया 1 
य॒ रामभद्राय मगलम. ॥ 


गृकाधिराजराजा 
व 


श्रीमद्राल्मीकेरामायणम्‌ 


अयोध्याकाण्डः 
` (उत्तरा्द) 
- चतुःपञ्चाशः समः . 
ते तु तस्मिन्महाव्र्त उपितवा रजनीं शिवाम्‌ । 
वरिमलेऽभ्युदिते इर्ये तस्मादेशात्भरतस्थिरे ॥१॥ 
ˆ इस प्रकार वे तीनो उस चडे वटब्ृक्च के नीचे रात विताके 
भातःकाल विमज्ञ सूरयादय होने पर, वँ से रवाना हृए ।॥ १ ॥ 
न्यत्र भागीरथीं गङ्ख यञ्ुनाऽभिप्रवते । 
जग्युस्वं देशयदिश्य षिगाद्य सुमन्‌ ॥२॥ 
जह पर श्रीगमा च्नौर श्रीयभुना का सम होता था, चदा स्थति 
उस देश की धरोर, उस महावन में हो कर वे चले जति थे ॥ २॥ 
तेः भूमिमागान्‌विविधान्देशांश्वापि सनोरमान्‌ । 
अदृषटपूर्ानपर्यन्तस्तज तत्र यशस्विनः ॥३॥ 


वे यशस्वी दोनों भाई रास्ते मे अनेक वनप्रदेशो चौर अनेक 
पिले न देखे इए श्रौर रमणीक देशों को देखते हए मागे बद्ते 
चले जाते थे ॥३॥ 


९ भूनिभागान्‌- वनप्रदेशान्‌ । (गो०) 


९६४ अयोध्याकारुडे 


यथा चेमेण! गच्छनत पश्यश्च विवरिषा्दुमान्‌ 
निशृचमप्रे दिवसे रामः सौमिषिमनवीत्‌ ॥४॥ 
इख भकार सुखपू्क रास्ते मे उठते चैटते तथा अनेक पकार 
क फले हए दृक्ष की शोभ्ना मिरखते हुए, जच दिन थोड़ा रह गया; 
तेव शौरामचन्द्र जी ने लवंसख से कठा ॥ ट ।॥ =, 
प्रयागममितः पर्य सौमित्रे धूमयद्गतम्‌ॐ 1 
अभनेर्भगवतः केतु" मन्ये सन्निहितो इनिः ॥१॥ 
हे लक्ष्मण । देखो प्रयाग तीथ की चर जो धुरा उट रहा 
दै, वह सानं सगवान्‌ अग्निदेव की पताका फदर रदी है । इससे 
जान पदता ह कि, सरदयाज जी का श्रश्रस मी यही कहीं पास 
-दीडहै\५॥ 
नूं परक्नाः स्म सुम्भेदं २ गङ्गायषुनयोर्बयम्‌ । 
तथा हि शरूयते शब्दो वारिणो वारिष्जः + ॥६॥ 
. हिम लोग गह्धा युना के स गस के समीप निश्चय ही श्रा 
पचे ह, क्योकि दोनो नदियों फे टकर से रसन्न शब्द्‌ साफ 
सुनाई दै र्हा है ॥ ६ ॥ 
दारूणि परिभिन्नानि वनजैरूपजीषिभिः । 
भरद्वाजाश्रमे चेते दश्यन्ते पिविधा द्रमाः ॥७॥ 
यहा के वन मे से लकड़ी इत्यादि काट केर बेचे बालो ते 
लकड काटी हँ} देसी भरढाज जी के छखश्रम मे ये नाना 
प्रकारके चश्च कटे हए देख पडते है ॥ ७ ॥ 
१ केमेरं--उपविश्योस्यायच शैः सेच्छानुरोषेन रम्परयम्‌ 
सम्पश्यन्‌ ( २/० ) २ खथेद--सगणम । { मोऽ ) र पाठान्तरे--“शधूम- 
म्त्तम्‌" ~+ पाठान्तरे--५वारिषडत.” । 


१ 


चतुःपच्चाशः सर्गः ५६५ 


धन्विनौ तौ सुखं गत्वा लम्बमाने दिवाकरे | 
गज्घयशुनयोः सन्धौ प्रापतुनिलय' नेः ॥८॥ 
इस प्रकार श्राप में वातचीत करते हए ोनो धन्धारौ भाई 
सूय के लिपते-द्धिपते सुगम पर स्थित भरट्ाज जी के श्राश्रममे 
पटच ॥ < ॥ 
रामस्त्वाश्रममासघाच आसयन्‌ सगपरिणः | 
¢ [५ 
गला सुह तरुध्वान भरदाजयपागमत्‌ 1६॥ । 
आश्रम मे ठो धनद से को आते देख, श्चाश्रमवासी पञ्च पत्ती - 
भयभीतं हए । इतने ही मं श्रीरामचन्द्र जी एक मुहूत चल कर, 
भरद्वाजजी की ( ङी के ) पास परहुव गद्‌ । £†1। 
ततस्त्वाभ्रममासाद्य युनेदशंनका्क्षिणौ 1 
सीतयाऽ्चुगतौ वीरौ दूरादेवावतस्थतः ।॥१०॥ 


तदनन्तर धीता सहित दोना वोर भरद्वाज जी के दशन करने 
की अमिलापा से, कुटी स कुद दूर खक गए । ( रुकने का कारण 
भूषण टीकाकार ने यह्‌ बतलाया है कि सन्ध्या का समय था । 
अवः उस समय ऋषिग्रवर अग्निदोत्र कर रहे थे । कदी उनके 
फाय मे.विघ्रन पड़े, अत. छु देर वे ठहर गए, किन्तु जव 
अनुमति मिल गदे तव ) ॥ १०॥ 


स प्रविश्य महार्मानस्पिं शिष्यगैन्र तमू 
२ संशितद्रतमेकाग्रं तपसा लग्धचक्षुषम्‌ ॥११॥ 








१सन्धौ-- सद्खमे वर्तमान । २ खरितनरत--तीद्णत्रत । ( गो०) 


५६९ अयोध्याकर्ड 


फिर श्रोरामचन्द्र (चादिं) आश्रम में गए । वर्ह पहुंव'कर 
उन्क्ोने शिष्यो से धिरे उन्न तधारी एव तपद्वारा मूत, मविष्य, 
वतमान का ज्ञान प्राप्त करमे की शक्ति से सम्पन्न भरद्राजजी 
को देखा ११॥ । 
हताग्निहो्ं द््रैव महाभागं कृताञ्जलिः । 
रामः सौमित्रिणा साधं सीतया चाभ्यवादयत्‌ ॥१२॥ 
महाभाग ऋषि को ्भ्भिदोत्र करते हुए देख, श्रीरामचन्द्र जी 
ने लक्ष्मण ओर सीतासदित, हाथ ज] कर, उनको प्रणाम 
किश्या॥ १२॥ 
` स्यवेदयत चात्मानं तस्मै सच्मणपूंजः । 
पुत्रौ दशरथस्यावां भगवन्‌ रामलच्मणौ ॥१२॥ 
श्र यद्‌ कहू कर श्रीरामचन्द्र जी ने अपना परिचय दिया- 
दे भगवन्‌ । हम दानों श्रोराम अर श्रालर्मण महाराज, दशरथ 
के पुत्र है।॥ १३॥ 
भार्या ममेयं वैदेदी कल्याणी अनकात्मजा ] 


मां चानुयाता षिजनं तपोवनमनिन्दिता ॥१४॥ 
ओर यह कल्याणी जनका मेरी स्त्री ओर राजा जनक की 
पुत्री है चौर यद अनिन्दिता जानक मेरे साथ [वजन तपोचन में 
जाने के लिए श्माई हे ॥ १४॥ 
पित्रा प्रवान्यमानं मां पौमित्रिरयुजः प्रियः | 
्मयमन्वगमदुभ्राता बनमेव दटव्रतः ॥१५॥ 
पिता ने सुमे वनवासं दिद्नाहै श्रौर सुभित्रा दैवी केपुत्र 
तथा मेरे श्रिय द्धौटे माई लच्मण डद्न्रत धारण किए हुए मेरे 
सीदे हो लिये दहै ॥ १५॥ 


' चतु.पञ्चाशः सगेः ५९७ 
पित्रा नियुक्ता भगवन्‌ प्रनेकच्यामस्तपोवनम्‌ । 
धम॑मेव चरिष्यामस्तत्र मूलफलाशनाः ॥१६॥ 

हे भगवन्‌ ! हम लोग पिता के अदेशानुसार तपोवन मे 
श्रवेश करेगे मौर वरहा फलमूल खा कर, धर्माचरण करे गे ॥१६ ॥ 

तस्य तद्वचनं श्रत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । 
उपानयत? धमौत्मा गामध्यं भदकं ततः ॥१७] 
धर्म्मा भरट्राज मे धीमान्‌, राजकुमार श्रोरामननद्र जीके 
रसे वचन सुन कर. उनको मधुपक, चरध्य' भ्नौर चरण धोने को 
जल रखा ॥ ९७ ॥ 

[ टिप्यणी श्रीरामचन्द्र जी को राजकुमार का विशेषण श्राटि कवि 
ने इसलिए दिना है कि, भरद्वाज ने उनको मध्वुपकं दिश्रा था । मधुपक 
देने का विधान स्मृत्यनखार रजा को भी है । यथा-- 

गो मधुपरका्दो वेदाय्याप्याचायं रूत्विक्‌ स्नातको राना वा धर्मयुक्तः 
इति ] ॥ \ 
नानाविधानरनरसाच्‌ वन्यमूलफएलाश्नयान्‌ । 
तेभ्य ददौ तपरतपा पासं चैवान्वकल्पयत्‌ ॥१८॥ 

नाना प्रकारके वन के कन्दमूल, फल अन्न तथा रसीले 
पदाथ उनके भोजन कै लिए दिए श्चौर टिकने के लिए स्थान 
बतलाया 1 ( रसीले पदाथ से अभिप्राय शरबत से जान 

पड़ता है ) ॥ १८॥ श, 
मृगपर्षिभिरासीनो यूनिभिश् समन्ततः । 

¢ ० 
राममागतमभ्यच्यं सखागतेनाह त मिः ॥१६॥ 





१ उपानयत--रामखमीप प्रापयत | (.शि० ) २ श्रसरसान्‌-रस 
भधानान्पदायविरेषानित्य्थः। (गो०) # पाठान्तरे--ष्वेवाम्यकल्पयत्‌ | 


। > अयोध्य।काण्डं 


खरग, पत्ती श्रौर युनियों के बीच मे वै हृए महर्षिं भरद्राज ने 
श्रीरामचन्द्र जी का स्वागत किच्मा खरौर उनसे कुशल पू ्ी ॥ १६॥ 
भरतिगद्य च तामर्चाुपविष्टं स राष्‌ | 
मरद्वाजोऽत्रवीदाक्यं धर्मयुक्तमिदं तदा ॥२०॥ 
तदनन्तर, इस प्रकार महषि कौ पूजा, ग्रहण कर के, असीन 
श्रीरामचन्द्र जी से, भरद्वाज जी ने ये धमृयुक्त वचन कटे | २०। 
चिरस्य खलु काङ्त्स्थ पश्थामि खामिहागतम्‌ । 
श्रतं तव मया वेदं षिवास॒नमकारणम्‌ ॥२१॥ 

हे की्ुरस्थ । बहुत दिनो बाद्‌ श्राज मै तुम्हे पुनः दस आश्रम 
मे माया ह्र देखता हू । मैने सुना दहै कि, तुमको. अकारण 
वनवास हुमा है ॥ २९॥ 

अवकाशो विविक्तोऽयं महानद्योः समागमे । 

पुए्यश्च रमणीयश्च वसत्विह भवान्‌ सुखम्‌ ॥२२॥ 
 आअतः.इन दोनों महानदियो फे स गम पर, इस एकान्त, पवित्र 

एवं रम्य स्थार्म पर आप दुखपू् फ बास करे ॥ २२॥ 
एवषक्तः स पचनं भरदराजेन राषध्रः। 
प्रत्युवाच शुभं वाक्यं रामः सवंहिते रतः ॥२२॥ 
भरद्वाज के इन वचन को सुन, सवंहितेषो श्रीरामचन्द्र जी 

ने शुभ वचन कटे ॥ २३॥ 

[ रिष्पशी-+खवं-दिते रतः श्रीरामचन्द्र के लिए प्रयुक्त यद 
विशेषण च 'लाता है किश्चीरामने श्राश्रमवसी ऋषिं की राक्तसो के 
उपद्रव से रक्ञा की थी 1 राच्सों के उपद्रव कहते ह | 

मगवन्नित आसन्नः पौरजानपदो जनः । 
शसुदशंमिह मां परदय मन्येऽहमिममाश्र मम्‌ ॥२४॥ 


` र इव्--षलेनद्रष््य । (गो) ` 


' चलुःपच्चाशः समैः । ५६६ 


श्मागमिष्यति वैदे मां चापि प्रेक्षको जनः। 


नेन कारणेनाहमिह घासं न रोचये ॥ २५॥ 

& भगवन्‌ । यई वासस्थान पुरवास्ियों को अत्यन्त निकट 
पडेगा । अतः ममे नौर सीताजी को देखने के लिए लोग यर्दा 
सानी से चले आया करेगे । अर्तः सके य्या रहना उचित 
गही जान पडता ॥ २४ ॥ २५ ॥ ष 

एकान्ते पश्य भगप्रनाधरमस्थानश्ुततमम्‌ । 
, रमेत यत्र वैदेही एषह जनश्रतजा ॥ २६ ॥ 
भगवन्‌ 1 श्रत: काद एेसा एकान्त चौर छत्त्र स्थान 
आश्रम के लिए बतला दीजिए, जदा जानकौ जी का मन लगे 
च्यौर ( यह ) सुखपूवंक रह सके ॥ २६॥ 
एतच्छ ला शभे वाक्य भरदाजो सहायुनिः। 
राप्य ततो वाक्यमर्थग्राहः मत्रीत्‌ ॥२७॥ 
९ ओरीरामचन्द्र जी के इन शुम वचनो को सुन, महिं भरद्वाज 
उनसे यह श्र्थंबोधक वचन बोले ॥ २७॥ 
द्शक्रोश इतस्तात भिरि स्मिनिनष्रत्स्यसि ।। 
महपिंसेवरितः पुण्यः सर्वतः इउखदर्शनः ॥ २८ ॥ 
दे वत्स । य्ह स दतत कोस पर तुम्हारे रने योस्य एकर पाड 
दे, जो महपियो से सेवित होने फे कारण पवित्र है शौर सके 
चार्यो ओर नयनाभिराम दृश्य है ॥ र ॥ 

[ रिप्यणी- प्रयाग से चित्रकूट का फयसला श्रव श्रधिक है। 
सका कारण यहं है कित्रेताके लोग कलियुगी लोगों से डील डौल 
मे कीं लवे चौद होते थे, रतः उख खमय के एक कोख काः नाप उनके 
हार्थो के नाप से रतलःया गया है | 04 च 


१ श्रयंगराहक--्र्थबोधक । ( गो० ) 


४ 


७० अयोध्याकाण्डे 
गोलाङ्गूलाजुचरितो वानरं निपेवितः । 
चित्रद्रुट इति ख्यातो गन्धमादनसुन्निसः ॥ २६ ॥ 
उस पवेत पर लगूर, बद्र आर रीं घूमा फिरा करते हँ । 
' उस पवत का नाम चघ्रकरूट है ओर उसक्ती शोभा गन्धमादन 
पवत की तरह है ।। ५६ ॥ 
यावता चित्रकूटस्य नरः भृङ्खाण्यवेक्तते । 
कल्याणानि! समाधरोर न पपे इर्त मनः ॥३०॥ 
जं तक लोग चित्रकूट के श्रद्ध को देखते है, तच तकं उनको 
पुख्य होता है चौर उनका मन पाप की श्रोर नही दौडता । 
अथवा जो लोग चित्रकूट पवन्त के श्ज्गोको देख लेतेहे, वे 
पुख्याचरण करने लगते हैर उनका मन कभी पाप कर्मा की रोर 
नही जाता--फिर जो लोग वहो रहते है, उनके पुण्यका ही 
क्या कहना है ! |! ३० ॥ 
ऋषयस्तत्र बहवो विहत्य शरदां शतम्‌ । 
तपसा दिवमारूढाः स्कपालशिरसा सह ॥ ३१ ॥ 
वह बहुत से छषि लोग सैकड़ों वर्पो तक तर कर (वद्धावस्था 
को प्रप्र कर भी, तपःप्रभाव से शरीर से हृष्ट पुष्ट बने रह कर) 
खेलते करूदते सशरीर स्वगं चले गणए द ॥ ३१ ॥ 
भ्रविविक्तमहं मन्ये त वासं मवतः सुखम्‌ ।. 
दह्‌ वा वनवासाय वस राम मया सह्‌ ।॥२२॥ 
१ कल्याणनि--पुरयकर्माशि । (गो०) २ समाधत्ते - प्रानोत्ति (गो०) 
३ कपालशिरसाखद-- शरीराः स्वर्गेगता इत्यथः | ( गो° ) 


हि 


चतुःप सगे ७१ 


। वह्‌ स्थान षिल्छुल एकान्त है । मेरौ समण मेँ तो आप वहीं 
आराम से रगे । अथवा हे राम । वनवास कौ अत्रधि पूरौ द्योते 
तक अपमेरेसाथमेरे अश्रमहीमेंरदिए।) ३२॥ 
[िषणी-मरद्राज जी के कहने पर श्री राम जी प्रथमही भरद्रा- 
ाश्रम म अपने वांस करने के अनौचित्यं का कारणं वतलां चुके-ये 
श्रब पुनः भरद्रान का उसी वात का दुहयाना केवल शिष्यचार है | ] 
स॒ रामं श्सर्वकामैस्तं भरदाजः प्रियातिथिम्‌ । 
समाय सह च भ्रात्रा प्रतिजग्राह धमेवित्‌ ॥ ३३ ॥ 
महि भरदाज जी ने सीता ओर लध्मण सहित श्रारामचन्द्र | 
जी का, श्रतिथियाग्य आविध्य ( पटुना ) कर, उनको अपने 
चशमेकरलियाथा॥३३॥ 
तस्य प्रयागे रामस्य त मपि पेय षः। 
प्रपन्नार रजनी पण्या चित्राः कथयतः कथाः ॥३४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का भ्रयागकतेत्र में मषिं भरद्वाज जी क साथ 
खसागम होने पर अनेक प्रकार की कथा वात्त होते, पुण्यमयी 
रात्रि हो गदै।\॥ ३४ ॥ 
र्सीतातृतीयः कात्सय परिश्रान्तः सुखोचितः । 
सरद्राजाश्रमे रस्ये तां रात्रिमबस्सुखम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सुख से रहने योग्य श्रारामचन्द्र लच्मण शरीर तीषरी सीता 
अथौत्‌ तानो ने मागं चलने की थकावट से कातर हो रमसीक 
* भरद्वाज जी के आश्रम में सुखपूच क वह रात विताई । ॥ ३५॥ 
१ सर्वकामैः प्रतिजग्राह--श्रतियियोग्यषकारैशौकृतवाय्‌ । प्रतिजग्राह 


--उपचार } (गो०) २ रवन्ना~परास्रा । (गो०) २३ सोताव्ृतीयायस्यस. । 
(श्चि) 





२७२ अयोध्या काण्डे 


प्रभाता गं रजन्यां तु भगद्राजयुपागमत्‌ | 
उवाच नरशादृलो निं ज्वल्िततेजसम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जब राततं य्यत्तीत हद रौर सेरा हु, तव श्रीरामच््द्र जी 
तपस्या के तेज से जाउवल्यमान म्टपि भरद्वाज के पास गए मौर 
यह बोले । ३६ ॥ 
शर्धम भगवन्नद्य सत्यशील तवाश्रमे । 
उषिताः स्मेह वसतिमनुजानातु नो भवान्‌ ॥ २७ ॥ 
हे सत्यशील भगवन्‌ ! आज हमने ्रापके इस आश्म मे नसं 
कर, रात (बडे आराम से विताई ¡ अव श्राप कृपाकर हमे उस 
स्थान पर, जिसे च्रापने बतलाया है, जाने की चाज्ञा दीजिए ॥ ३५ ॥ 
रत्या तु तस्यां व्युष्टायां भरद्वाजोऽधीदिदम्‌ | 
मधुमूलफलोपेत' चित्रकूटं बजेति ह ॥ ३८ ॥ 
उस रात के बोत जाने पर भरद्राज जीने यह कद्ा-- ष 
आप मघु, मूल, फनयुक्त चि तरकर पव त पर जाइए ॥ ३८॥ 
वासमौपयिकं मन्ये तब रम महाल । 
नाननगगशेपेतः किन्नरोरगसेषितः ॥ ३६ ॥ 
हे महान्ली राम ! मेरी सममे चित्रकूट ही आपके रहने 
योग्य ठीक स्थान है । क्योकि वदं अनेक अकार के चकत है, वा 


किन्नर चौर नाग बसते ह ॥ ३६ ॥ 
[ रिप्यणो--श्री राम को भरद्वाज जी दवारा महाबली कदे जाने 
का श्नभिप्राय यद दै कि चित्रदूट राक्षसो के उपद्रव से खाली नदीं 


या -- श्रत वरदो महाबली दी रह सकेता] ८ 


[1 


१ श्रुजानादु--श्राज्ञापयद । ( गो ) 


तु पय श सर्गं ५७३ 


भयूरनादापरिहो गत्रराजनिपेवितः | 
गम्यतां मयता शलधिपकरटः स विश्रुतः ॥ ४० ॥ 
वहाँ मार चोना कस्तं ३ श्रौ वड वह दायी पृत्राकसतेरहः 
अतः पप उन प्रभिद्ध गित्र पत्रत पर जाह! ४०॥ 
पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमृत्तफलायुनः । 
तत्र छुज्ञरथानि सृ पयुथानि चाभितः ॥ ४१॥ 
विचरन्ति घनान्ते ऽभ्मिस्तानि द्रच्यति रा । 
वह्‌ स्थान अति पतरिवर, स्मणाय श्रीर्‌ नाना प्रकारके 
चन्दमृीं रौर फलो से परिप है । वदं कल्ल श्रौर सगो के 
खण्ड धूमा कणे ह । उदर चुम वह नप ॥ ४९ ॥ 
सरिदसतवणप्रस्यान्द्रीकन्द्रनिदरान्‌ । 
चरतः सीतया साधं नरिदध्यति मनस्य ॥ ४२॥ 
वद को नतय, रनों, पतशिघरें श्रौर कन्टरया्रो को 
देखते हुए, विचरण करने पर, तुम्दारा प्रौर साता का मन चटत 
प्रसन्न दागा 1 ४२॥ छ 
अहृ फोयषटिः कक किलिस्ननेवि नादितं तं बुधाधरंशिषम्‌। 
सृगेय मत्तेव {मिथ इज्ञे सुरम्पमाताच समायसाशमम्‌॥४३॥ 
इति चतु.पश्च.शः सगः ॥ 
उम्र पतिन्र पर्वत पर दिग्दरियां श्नौर कोयन्ञेः प्रसन्न हो.) 
चोला करती दै 1 उस पर श्नेक ग श्नौर बहुत से सत्त गज , 
धूमा कसते है । इष प्रकार के उप वड़े रमणो पदष्त पर श्राप 
जाकर बवास कीजिए ॥ ४३ ॥ 
अयोव्यकाणए्ड का चौना सर्गः सपरप्त हु ्ा। 


९ कायष्टिकाः -टिषिभकाः ( ग° ) 


{५५४ अयोध्याका डे 


पञ्चपञ्चाशः सर्गः 


उषित्वा रजनीं तत्र राजपूत्रावरिन्दमौ । 
महषि ममिवाद्याथ जग्मतुस्तं गिरिं प्रति ॥ १॥ 
शुं के दमन करने वाले धीराम रौर लदसमण प्रयाग मे 


एक रात रह कर, भरातःकाल होते ही मुनि को प्रणाम कर 
चिच्रक्रूट पव त की चमर प स्थानित हुए ॥ १॥ 


तेषां चैव स्वस्त्ययनं सदहषिः स चकार ह । 
प्रस्थितांश्चैव तान्‌ प्रय पिता पुत्रानिवान्वभात्‌ ॥२॥ 
उनको व्हा से याघ्रा करते देख, महिं भरद्राज ने उसी 
। श्रकार उनका रवर्यवाचन किया लिख प्रकार पिता शमपने निज 
पुत्र काकरतादहो ॥२॥ 
ततः प्रचक्रमे वक्तुं षचनं स महामुनिः । 
भरद्ाजो महातेजा रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
तद्रनन्तर महातेजस्वौ महर्षिं भरद्वाज सत्यपराक्रमी श्रीराम- 
वल्द्रजी से कमे लगे ॥ ३ ॥ 
गङ्खायय्नयोः सन्धिमासाघ् मजुजषैभौ । 
कालिन्दीमवुगच्छेतां? नदीं पशान्पुखाभितास्‌२ ॥४॥ 
हे मनुजश्रेष्ठ ! इस गना यमुना के संगम से, परि्विम कौ 
ओर यमुना के 9 नारे तुम ज्मो | ४॥ 


„ १ श्रनुगब्छेता-श्रचुत्यगच्छंता । (गा०) २ पशान्छुलाश्िताम्‌- 
पश्चिमामिश्रखोभूत्वागच्छेता । ( गा° > 


ण्ड्च प्रश्वाशः सग; ५७५ 
अथासाच तु कालिन्दीं शीधरस्ोतसमापमाप्‌ । 
तस्यास्तीर्थ? प्रचसितिर पुरणं प्रच्य रषयो ॥ ५॥ 

तुम लोग शीघ्र बने बाली ग"गा म मिलने वाली यञ्ुनाके 
क्िनरे किनारे चल कर, ए घाट देखोगे, जो बहुत पुराना होने 
सेट्रूटापूटा है ॥५॥ 
तत्र युयं ण्लवं कला तरतां शमी नदीम्‌ ) 
ततो न्यग्रोधमासाच् महान्तं इरितच्छदम्‌ ॥ ६ ॥ 
वहां पर धरनङे वना कर तुम सूयंयुत्रो यमुना नदी को परार , 
करना । तदनन्तर उस पार जने पर बडा बुर्गद्‌ का व॒ 8 मिलेगा, \ 
। जिसके पत्त हरे-रे है ॥६ ॥ 
विष्दधं बहुभिच् तैः श्यामं सिद्धोपसेवितम्‌ ) 
तस्मै सीताऽज्धतिं ठत्वा भ्प्रयुद्खीतारिषः* शिवाः | 
वहु चट वृदे अनेक वृक्षो के वीच मे टै, उसके पर्तोकारग 
(वामा लिये हुए हरा है श्नौर सिद्धो द्वारा वहं सेविव है । अर्यात्‌ 
वरहो सिद्ध लोग रहते दै, वरटा पहुंच कर, जानकी हाय जोड कर, 
| शभ मनोरथो के सफल होने के लिए प्राथना करे ॥७॥ 
समापा तु तं धृक" वसेद्राऽतिक्रमेत बा । 
कोशम वतो गता नीलं द्रत्यथ काननम्‌ ॥ ८ ॥ 
या तो उसपेड के नीचे कुद दैर तक ट्र कर विश्राम कर 
लेना अथवा अप्त को चले जाना । वदा से एक कोस श्रागे जाते 
पर चीलत्रनन्देसव-पडेगा ॥ ग्द 
९ तीथे--श्रवतरणदेश | (गा ०) २ प्रचरित --१मनागमनाम्यामति 
इर्णमित्ययं, । (गो°) ३ आश्मती--अश्युमतः सू॑स्यापत्यमूता ¦ (ग०)) 
४ प्रयुज्ञीत--प्राथयेत्‌ । (गो०) ५ श्राशिषः--मनोरयान्‌। (०) 


५७६ अयोध्याकार्डे 


पलाशबदरीमिधं रम्यं वंशेथ यानैः | 
त पन्थाधिव्रह्कुटस्य गतः सुबहुशो मया ॥ & ॥ 
उस वन में साल, जामुन श्रौर बेरी क अनेक चृत है । वही 
माग चित्रकूट को जाता है। मै उस मार्ग से म्ितिनी ही बार 
चिवद्रूट गया हं ॥ ६ ॥ | 
, रम्यो मादयुक्तश वनदावैर्विवजितः । 
इति प्रन्थानमाबे्य महि ; संन्यवर्तत ॥ १० ॥ 
यह माग रमणीक, कोमल ( चर्थात्‌ कसिं ककड से रहित 
अथवा रेतीला होने से कोमल है । उस वन मे द्वानलकाभी 
भय नदी । इस भ्रकार ( कद श्रौर च्य दूर साथ जाकर ) रास्ता 
बतला महषि भरदा लौट आए ॥ १०॥ 
` श्भिवाद्य तथेत्युक्त्वा रामेण विनिषति तः। 
उपावृ त्ते सनौ तस्मिन्‌ रामो लच्मणमनवीत्‌ ।॥११॥ 
रीर श्रीरामचन्रजी ने भी प्रणाम कर उनको विदा किञ्या। 
जब भरद्वाज जी लौट गए, तव श्रीरामचन्द्र जी ने लच्मण जी से 
का ॥ ११ ॥ । 
कृत पुण्याः स्म सौमित्रे युनियन्नोऽ्चुकम्पते । 
इति तौ पुरपव्याघ्रौ मन्रयिखा मनस्िनी ॥ १२॥ 
हे लक्ष्मण ! वास्तव मे हम सरोग बडे पुर्यवान है,तभी तो 
महर्षिं भरद्वाज जी हमारे उपर इतनी कृपा करते हैँ । दोनों 
मनस्वी पुम्ष सह राजकुमार इस प्रकार बातचीत करते ॥ १२॥ 
दीतामेबाग्रतः कृत्वा कालिन्दीं जग्मठुनदीम्‌ । 
अथापाय तु कालिन्दीं शीधसरोतोबहं नदीम्‌ ॥१३॥ 


पच्चपञ्चाश' सगेः ७७ 
श्रौर सीना को श्रागे कर, यमुना की चोर चके रौर शीघ्र 
वहने बाली यमुना फे पास पर्वे ॥ १३॥ 
चिन्तामापेदिरे सवे नदी जलतितीषवः 
तौ काष्टसष्ाटमथो चक्रतु; सुमदाक्षषम्‌ ॥ १४ ॥ 
वे सव उसको पार करने के लिए चिन्ता करने लगे । उन 
दोनों राजङ्कमायो ने हुत सी लकडि्यां एकत्र कर, एक वड़ा वेदा 
लनाया ॥ १४॥ 
शष्कैषैशेः समास्तीणंयुशीरेश समावृतम्‌ । 
ततो वेतसशाखाथ जम्बशाखाश्च बीयवान्‌ ॥ १५ ॥ 


चकार लच्मणरिक्वा सीतायाः खखमासनम्‌ | 
तत्र धियमिवाचिन्त्यां ९ रामो दाशरथिः प्रियाम्‌ ।॥१६॥ 


(वह बेडा किस प्रकार बनाया गया--यह्‌ बतलाते ह ।) उन 

' वी्येवाम्‌ राजङ्कमास ने प्रथम तो सूखे बोस को पासपास बोध 

कर वेड़ा बनाया । फिर वोसों की सन्धिर्यो भसे को संधो मे खस 

भरा ! तदनन्तर लक्ष्मणजी ने उस पर वेतत तथा जायुनकी 

डालि्यो काट कर श्रौर विद्धा कर सीता जी के आराम से वैऽने 

के लिए श्नासन वना दिश्ना } तब श्रीरामब्बन्द्र जी ते लक्ष्मी की 
तरह अचिन्त्य सौन्दयवती प्यारी सीता वो, ॥ १५ १६॥ 


ईषत्संलज्जमानां तामध्यारोपयत क्षवम । 
पाश्वे च तत्र वेदेद्या वसने भूषणानि च ॥ १७ ॥ 


१ ्चिन्त्या--श्रचिन्त्यसीन्दर्यां । ( गो० ) 
वा० रा०~-३७ 


८८ श्रयोध्याकारडे 


जो ( पति के हाथ का सहारा पाते से) छं ङ ललायुन 
थी) हाथ पकड कर उस बेडे ' पर विठाया । च्रौर उनके पास दही 
उनके गहने कपडे रख दिए ॥ १७॥ 


शवे कठिनकाजं? च रामशक्रे सहायुधैः । 
रोप्य प्रथमं सीतां सङ्कटं परिशृ्य तौ ॥ १८ ॥ 
फिर श्रीरामचन्द्र जी ने काठके वेट कौ दाली चौर सणचरमं 
से मढ़ा हृ्ा पिटारा तथा अपने समस्त. श्रायुध ( हथियार ) 
रखे । प्रथम सीत को उस पर चिठा दोनों भाइयोंने वेडा 
पकड़ कर चलाया ॥ १८॥ 

[ नोट-ईइससे स्पष्ट है कि, उस वेदे पर केवल सीता जो वैठी थीं 
श्रौर साथ कासारा सामान रखा था) श्रीरामचन्द्र श्रौर लद्पण उस 
बेड को दोनों श्रोर से पकड़कर उसे जल पर तैराते तथा स्वय तैरते हए 
उस पार ह थे । [ रागे क शले कमे रतेरव्युतौ"से यह बात समर्थित , 
होती है । ] 


ततः प्रतेरतथक्तौ वीरौ दशरथात्मजौ । 
कालिन्दीमध्यमायाता सीता त्ेनामबन्दत ॥ १६ ॥ 


तदनन्तर दोनों वीर दशरथनन्ठनों ने उस बेडे मे युक्त 
श्र्थात्‌ लग कर यमुना पार की। जब बेडा बीचोवीच धारमे 
प्ुचा, तब सीताजी ने यञुनाजीको प्रणाम क्श्म) १६] 





१ कठिनकाज--कटिनक कन्दमूलखननसाधन श्र'्यसाग्रदास । 
श्राज--श्रजचमंपिनद्ध पिटके | ( गो° ) 
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स्वस्ति देषि तरामि सां पारयेद्‌ मे पतिवरतमुर । . 
यन्य त्वा गोसहसे ण्‌ सुराषटश॒तेन च ॥ २० ॥ 41 
६. हेदाव! हम लोग अपके पार जारे द । यदि मेरे पति 
का त्रत रथान्‌ ( चनद्रा्त का सङ्कल्य ) निविन्नधूरा डो गयाः 
तो ्रापद्ी ्रसन्नता के लिए मे एक हजार गौण दान कर तथा 
सौ घडे सुरा के नैवेद्य से आपका पूजन करेगी । [ टिप्पर्गो--यह 
पूजन विधान एक ऋ्नरियागी के याग्य ही दै ]॥ २०॥ 
स्वास्ति प्रत्यागते रामे पुरीमिचवाङपालिताम्‌ । 
कालिन्दीमथ सीता तु याचमाना कृताज्ञरसिः ॥२१॥ 
सीता जी यञयुना स हाय जड वेर यह्‌ वर मागवी हुई कि, 
शरीरामचन्द्रजो सङ्कशल इव पालित अयोध्या मे लौट 
धावे | २१॥ भः ग 
तीरमेवामि सम्प्राप्ता दक्षिणं घर्णिनी । 
०, 9 # 0 
ततः शवेनां्चमतीं शीघ्रयामूमिमालिनीम्‌ ॥ 
शीघ्रगामिना श्रोर तरङ्गबती सृय॑पुत्रा यञ्रुना को पार कर, 
उसके दक्षिण (तट पर सीता जो पर्ची ॥ २२ ॥ 
तीरजेवहुभिव्‌ चः सन्तरां नदीम्‌ । 
ते तीर्णाः क्षव्रसुत्सुज्य प्रस्थाय यञुनावनात्‌ ॥२३॥ 
र वे युना कोपार कर र्भैर उस वेडे को वहीं द्योड कर, यञुना 
के तीर्यं अनक बृक्लो से युक्त चन मेहो कर चले॥ २३॥ 
श्यामं न्यग्रोधमाेदुः शीतलं हरितच्छदम्‌ । 
न्यग्रोधं तथुपागम्य वैदेदी घाक्यमव्रवीद्‌ ॥ २४ ॥ 


९ पासयेत्‌-सखमापयेत्‌  { गी० ) २ मे पतिः नत--वनवाससुङ्कल्य } 
( गो० 3) २ यमुनावनात्‌ यमनातीरवनात्‌ । ( गो० ) 


ॐ८° अयोध्याकाणएडे 


वे श्यामवणं श्रौर हरितपत्त से युक्त, शीतल छया वाले 
चरगद्‌ चरत के नीचे पचे । वटघरत्त के पास पहुंच, जानकी जी 
कहने लगीं ।! २४॥ 
नमस्तेऽस्तु महाृक्त पारयेन्मे पतित्र तम्‌ । 
¦ कौसल्यां चैव पश्येयं सुमित्रां च यशस्िनीम्‌ ॥२१॥ 
दे महाच्त्त ! मै आपको प्रणाम करती ह । आप मेरे^पति 
का व्रत पूरा कीजिए, जिससे भै अपनी यशर्ल्नी ( सास) 
कौसल्या चनौर सुमित्रा के फिर दशंन कर सदर ॥ २४ ॥ 
इति सीताऽञ्ञकिं छता पयगच्छछत्‌? वनस्पतिम्‌ । 
वलोक्य ततः सीतामायाचन्तीमनिन्दिताम्‌ ॥२६॥ 
दयितां च विधेयां च रामो लदंमणमनरवीत्‌ 
सीतामादाय गच्छ समग्रतो भरतग्रजर ॥ २७ ॥ 
यह्‌ प्रार्थना कर श्रौर हाथ जोड हृए सीता जी ने वट चत्त 
छी परकिमा की । तव अनिन्दिता, प्राणप्यारी एव अनुकूलः 
वतिनी जानकी को इस प्रक।र वर मोगते देख, श्रीरामचन्द्र जी 
ने लक्ष्मण से कहा, हे भरत के छोटे भाई ! तुम सीता को ध्परने 
साथ ठे च्गे चनो ॥ २६ ॥ २७॥ 
पष्तोऽह गमिष्यामि सायधो द्विपदािर। 
यथत्फलं प्राथयते पुष्पं वा जनकात्मजा ॥ २८ ॥ 
हे नरोत्तम ! भै शन्न लिए पले पीले प्राता । सीताजी 
जिस फल ्रौर जिस फूल को पंमर क्रे या चाहं ॥°्८॥ ५ 
९ पर्यगच्छत्‌-प्दकिणि चकार । ( गो० ) २ भरताग्रजेतिबहु- 
जी । ( गो° ) 
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तत्तस्दचा वैद्या यत्रास्या रमते मनः] 
ˆ गच्छतोऽतु तथे्मध्ये, बसौ च जनकात्मजा ॥२६॥ 
९८ एल श्रौर फल जानकी को दे दिच्मा करना, जिससे 
इनका मन वहला र्दे ! जानकी जी उन दोनो के वीचमे चैते 
ही चने लगीं ॥ २६ ॥ 
मातद्गयोमध्यगता शुभा नागयधूखि । 
एकैकं पादपं गुल्मं लतां वा पुष्यशालिनीम्‌ ॥ ३० ॥ 
` अदूर पश्यन्ती रामं प्रच्छ साभरला । 
रमणीयान्‌ बहुविधान्‌ पादपान्‌ हरमोत्कटान्‌ ॥ ३१॥ 
सीतावचनसन्पज्ध्‌ आनयामास लच्मणः । 
विचित्रवाजुकजलां दंससारसनादिताम्‌ । 
ह रेमे जनकरांजस्य सुता परेद्य तदा नदीम्‌ ॥ २२ ॥ 


नेते हाथियों के वीच हथिनी चले । सीता प्रत्येक चन्त, गुस्म 
चोर पुष्पित लता के बारेमे जिसे सीताजीने कमी देखा नदीं 
य श्रीरामचन्द्र जी से पूत जाती थीं । वर्ह पर तरह्‌ तुरह के 
र्मरीय चृत श्रौर फूल लगे थे, जिनमे से जिसे सीता जी परसद्‌ 
करती, लद्मण जी उसे दी धुव व्या करते थे । उस नदी दो, 
जिसका बाल्य तट श्रौर निर्थल जली था तथा जिसके तट, 
प्र हस, सारस मधुर बोलो बोल रदे ये, देल कर, सीता जी 
भन्न होती जती थी ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२॥ 





९ भेष्यान्‌-शु न्‌ मक्तयानिति यावत्‌ । ( गो° )२ चे रदः भकि- 
उबन्तौ । चरगतिभचणयोः । ८ भो० ) #* पाठान्तरे--“बभूष |" 
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(क्रोशमात्रं ततो गत्वा घ्रातरौ रामलक्मसशौ । 

बहून्‌ मेध्यान्‌ मृगान्‌ हत्वा बेरतुर ्यषनावते ॥३२॥ 
शना म श्यां ने एक च्रन.चल्कर तथं यञ्ुना तारनर्ती वन 

मे अनेक पवित्र मृगो तो मरर, खाया ॥ ३२॥ 

, विहत्य ते बहिरपूगना श्दिते 
शभे धने वानरास्छायते । 
रसमं रनदीवग्रषुपेत्य सम्मतं४ 
निवासमाजग्युरदीनदर्शना; ॥२४॥ 
इति पञ्च च्च शः सगे. ॥ ] 

इस प्रकार दोनों वीर भादँने सीरासदित उस मनोहर 
वन मे, जर्दा मोस के मउ के मड बोल रदेये तथा हाथी चनौर 
वद्र घूम रहै थे; विहार करः, नदी तट पर एफ़ सुन्दर समश्रर 


स्थान पर, जिसे साता जीते भौ प्रसद्‌ मी पसद किया, निभेय हो, वास 


किञ्ा॥ २३४॥ 
क ठ 
त्रयोध्याकारुड का पचपन 7 सगं समास ह्या । 


ऋ ४ 

षट्वच्चशः सगः 
अथ रात्यां व्यतीतायामवसुप्रः मनन्तरम्‌ः । 
प्रमोधयामास शनैलदभणं रघुनन्दनः ॥ १ ॥ 


१ पगः-खमूहः ( गो° ) २ सम--श्रनिम्नोत । (गो )३ 
नदीवभ्र-नदीतीर । (गो०) ४ सम्भत --निवास खीताभिमतवासस्थानं । 
. (गो ०) ५ श्रवस -ईैषत्‌ सुत्त ।, (गो०) ६ शअनन्तरम्‌-स्वप्रबोषा- 
-मन्तरम्‌ । ( गो° ) 
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$ जव रातत बीत गई त श्रीरामचन्द्र जी ने स्वथ जाग करः 

रीषते हए लक्ष्मण नो धीरे-धीरे चैतन्य किश्चा॥ १॥ 

; सौमित्रे श्रृणु वन्यानां? बल्णुर व्याहरतां स्वनम्‌ | 
सम्प्रतिष्मरहे कालः प्रस्थानस्य परन्तप ॥ २॥ 

( श्रीरमचन्दर जी ने कदा ) हे लक्ष्मण । देखो तो ये वन के 
तोति, कायल, अना श्यादि पी कैसे धुर स्वर से चहक रहः है। 
हे परन्वप । मार्म॑चलने के लिए यदी समय (अच्छा) है, 
अतः अव हमको य्ह से चल देना चाहिए ॥ २॥ 

स सुध: समये भाया सदमणः प्रतिबोधितः । 


जहौ निद्रां च वन्द्रीं च भसक्तं च पथि श्रमम्‌ ॥२॥ 
जग श्रीरामचन्द्र जी ने जागने के समय लदमण लोको 
जगाया, तव वे, निद्राजनित आलस्य को व्याग रौर रास्ता 
चलने की थकात्रट को दुर कर, उठ खड हए ॥ ३ ॥ 
तत उत्थाय ते सर्गे स्पृष्टुधा२ नाः" शिवं जलम्‌ । 
पन्थानः शृषिणाऽऽदिष्टं चित्रदकटस्य तं ययुः ॥४॥ 
तदनन्तर सब जभ ने उठछर पवित्र यमुना जल मँ स्नानादि 
न पूरी की} फिर उन स्ने मषिं मरद्याज के वतलाश हए 
शवन मे हो कर, चिच्रक्रूट का रास्ता पकड़ा ॥ ४ ॥ 
[ दिपपसी--करिवदन्तो दै कि लक्ष्मण चौदह वपे तक सोए 
दी नदीये, तभी वे इद्रजीद मेवनाद को मारने मे समथं हए ये । 


1 

१ बन्याना-श्युकपिकशारिकादीना । ( यो० ) २ बल्गु--पुन्दर । 
( गो० ) ३ स्ृष्ट्व.--ष्टेत्युपलक्षणप्रात.कालिकसनानादिङृत्याना । 
(गो° ) ४ नद्ाः--कालिन्याः । ८ गो० ) £ पन्थानम्‌-पलाश- 
ननर्पं | { गोण ) 


५८४ अयोध्याक्रार्डे 


इस श्लोक मै लक्ष्मण के लिए श्वसुप्तः का प्रयोग देख रिव 
दन्ती का खण्डन हो जाताहै। 
ततः भम्प्रस्थितः काले रामः सौमित्रिणा सह । 
सीतां कमल्लपत्राकतीमिदं वचनमनप्रीत्‌ ॥ ५॥ 
लच्मण जी के साथ जाति हए श्रीरामचन्द्र जी कमलके 
समान नेच वाली सीता जी से यह षचन बोल्ते॥ ५॥ - 
अादीप्रानिव वैदेहि स्रं तः पप्पितान्नगःन्‌ | 
स्वैः पष्प विंशन्‌ एरय मालिनः? शिशिरात्यये ॥६॥ 
„ द वैदे । वसन्त के अगमन से देखो पलास कैता पूला 
& । पलास क लाल पलो को देख देमा जान पड़ता है, मानों 
-पललाश के वक्ता मे आग लग गई दै । पलोसे सव व्ह की एसी 
शोभा दहो रही दै, मानो सव धृत पूर्ण की मालाएः धारण किए 
हट दय ॥ ६ ॥ 
पश्य भन्नातछान्‌ फुल्नानरैरलुपसेवितान्‌ । 
फलपतरेरवनतान्तूलं शदयांमि जीवितुम्‌ ॥ ७॥ . 
~ दखो, भिल्ावे.के उत्त कैसे पन्ते ई । अगम्य होने के कारण 
मनुष्य की उनसे गुजर नदी । मँ तो फल चौर पत्त खा कर 
गुजारा भी कर सक्ता दं अथवा जीवित रह मकता हूं ॥ ७ ॥ 
पर्य सद्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लदंमण । 
मधूनि मधुकारीभिः सम्भृतानि* नगे५ नगे ॥८॥ 
१ मालिनः--मालावत ईइवस्थितान्‌ (गो०)। २ द्रोण--श्रढकदय ¡ ` 
( गो० ) ३ मधूनिद्धवेन्तीति मधुकाय: कम ख्वण डप्‌ । (गो० ) ४ 
संभृतानि-निमित्ानि । (गो) ५ नगे नगे--इतते इते । (गो०) 


षदपन्चाशः सगः ५८५ 


हे लद्भण ! देखो हरेक वृक्ष म शद की मक्खि्यों के 
लगाए शद से मरे छन्ते लटक र है । इनमे दर्सेरसेक्म 
शु्द्‌ न निक्लेगा । ८ ॥ 
एष क्रोशति नव्यूहस्तं ! शिखी प्रतिकूजति । 
रमणीये बनोदेशेर पष्पसंस्तर रसङ््टे ॥ & ॥ 
देखो सै जलकौगा कैषा योल रद्य दै । इसका बोलना श्न 
मोर भी शोर कप्ता है । इस र्मरटीय वनप्रदेश की भूमि पलो से 
ठक गर है ॥ ६॥ 
मातङ्ग" युथानुसतं पक्षिसद्वायुनादितम्‌ । 
चित्रकरटमिमं परय प्रवद्धशिखर" गिरिम्‌ ॥ १०॥ 
_ देखो यदह चित्रकूट पवत का =वशिखर देख पडता है, जो 
५ हाथियों के मड घूम रहे ई श्रौर परियों के मड बोल रहे 
॥ १०॥ 
समभूमितले रम्ये दुभेबहुमिराइते । 
पण्ये रंस्यामहे तति चित्टस्य कानने ॥ ११॥ 
हम लोग.इस चित्रकूट के वन मे ( कदी ) समतल भूमि, 


सुन्दर वृतो का ुरमुट तथा साफ सुथरा रमणी स्थल देनव 
रमेगे ॥ ११॥ 


ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सह सीतया ! । 

रम्यमसेदतुः शैलं चित्रकूटं मनोरमम्‌ ॥ १२ ॥ 

९ नत्यूह--दात्यूहः । ८ गो० ) २ वनोदेशे--वनप्रदेशे । (गो०) 
३ पुष्पषस्तरसङ्कटे~- पुष्पमयास्तरणेननिविडे । ८ गो० ) ४ मातङ्ः 


यूथानुखत--गजङ्कलै, व्याप्त । ( मो° >) ५ म्डृदधशिखर--उन्नत 
शिखर । (गो० ) # 
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इस प्रकार सीताको साथ लिए हए दोनों गङ्‌ बातचीत 
क्रते पैदल चल कर, ' मनोरम श्रौर रम्य चित्रक पर्वत पर 
प्च ।॥ १२॥ ॥ ४ 
तं ठे पव तमासाद्य नानापकिगिणायुतम । 
, बहुमूलफलं रम्यं सम्पन्नं सरसोदकम ! ॥ १३ ॥ 
उस पवत प्र अनेक प्रकार के परह्ती रहते थे, कहत से फल 
चे मूल थे तथा नेक स्वादिष्ट जल क कुण्ड थे ॥ १३॥ 
मनो्ञोऽयं गिरिः सौम्य नानाद्रुमलतायुतः । 
बहुमूलफलो रम्यः स्वाजीवः प्रतिभाति मे ॥ १४ ॥ 
' तब श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण से कहा-हे सौम्य । यह्‌ 
प्त कैसा मनोहर है । यह श्रनेक प्रकार के वृत, लता मौर 
बहुत से फलो तथा मूले से परिपूणं होने के कारण कैसा 
रमणीक देल पड़ता है । यदो बड़ी सरलतासे हम लोगोंका 
निर्वाह हो जायगा ।( १४ ॥ 
' शनयश्च महात्मानो वसन्त्यस्मिञ्शिलोच्चयेः । 
अय' चासो भवेत्तावदत्र सौम्य रमेमहि ॥ १५॥ 
इस पव त पर महात्मा च्रोर मुनि लोग भी निवाप करते दै | 
द्मतएब यदी हमारे रहने योग्य है ओरीर हम यदीं रहेगे ॥ १५४॥ 
ति» सीता च रामश रक्मणश्र कृताज्ञलिः। 
परमिगम्याश्रसं५ सव ` बाल्मीकिमभिषादयच्‌ ॥ १६ ॥ 
 ,\ उरसोहक--स््ादुदकम्‌  (भा०) २ स्वाजीवः--शाभना जी विका 
परस्मिन्‌. । (मा०) ३ शिलोचये--पवंते । गा०) ४ इति--इतिनिश्चितय । 
( गग) ५ श्रश्रम--बाल्मीकिय | ( गा०) । 
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हस प्रकार निश्चय कर, श्रीरामचन्द्र, लद्पण शरीर सीता 
तीनो जन ) वारमीकि जीके आश्रम मे गर्‌ भौर हाथ जोड 
कर, उनको प्रम फिश्चा॥ १६॥ 
तात्पहप ¦ प्र्दतः पूजयामास यमात्‌ | 
आस्यवामिति चोवाच स्वागतं तु निषेध च ॥ १७ 
तब वरमस्मा सदपि वात्मोकि ने इनको देख श्नोर प्रसन्न हो, 
इनका सतकार किन्न च्रौर वैठने को श्रासन दे र यह्‌ कह कर 
कि, पथारिए म्डागत क्रिया ' १७॥ 
ततोऽरवीन्महावा दूलच्भण' लच्मणाग्रजः । 
सन्निवेद्य ॒श्यथान्यायमात्मानमृपयेर प्रधः ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी; महषि वास्मीक जी अपना, 
लद्मण का तथा सीता कापरिचय देद्रौर बनवासादि का 
कारण वता लक्ष्मण से योते ॥ १८ ॥ 
लच्मणनय दारूणि दानि च राशि च । 
दुरुष्वाप्रसथं सोम्य वासे मेऽभिरतं मनः ॥ १६ ॥ 


हे ष्म । च्रनछी शरीर मजवूत लकाया एकतर कर छ्ुटी 
अना । वर्योकि दे सौम्य । यहीं बसने की मेरो इन्द्रा है ॥ १६॥ 


तर्य तद्वचनं भरता सौभिनिर्विविधान्‌ द्रमान्‌ । 
आजहार ततश्चक्रं पणशाल्तामरिन्दमः ॥ २० ॥ + 


यह्‌ छनः, रक्ष्मण जी नक प्रकार के वृत्तो की छोटी द्ोदी 
डाले बाट कर लाए श्नौर उनसे पणंङ्कटी बना दी ॥ २०॥ 








" । १.यथान्याय-- यथाक्रमम्‌ । गि ०) २ श्रात्मान श्रुषये सन्निवेय-- 
शत्रोड श्रय मद्‌्राता इत्यादि । ( गे ) 


शप श्रयोध्याकार्डे 


तां निष्ठितां ९ बद्धक? इष्ट्वा रामः सुदर्शनाम. 
शुभरूषमाणमेाग्रमिदं र वचनमज्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
ठस अचल्रद्ट्रासे बंद होने वाली तथा देएनेमें भी 
सुन्स्डयो बो देख, श्रीरामचन्द्रजी ने सेवादायं मे तिरत 
लध्मण जी से चह। ॥ २१॥ 
एेणेय' मां ्माहृत्य शालां * यच््यामहे चयम्‌ । 


कतव्य" वास्तुशमन सौमित्रे चिरासिमिः% ॥ २२ ॥ 
हे लप्मण । हिरत का मोस ठे आश्चो, जिससे इम दोनों 
पणंशालायिष्ठादरी देवता की पूजा रें । क्यांफि यदि बहतर दिनों 
( किसी नवीन वने हुए घर मं) रहना वाहे, तो उसे वास्तु- 
शान्ति ( गृहप्रवेश कमे ) करनी च'हिषए ॥ २२॥ 
[ ब्रह्माण्डपुराण मे वास्तुशान्ति की फलस्व॒त्ति के सम्बन्ध मे यह 
एक श्लोक दिश्रा है - 
"नचन्याधिभयं तस्य न च बन्धुजनक्षयः 
जीबेद्धषंशतं स्वगंकल्पमेव वसेन्नरः ॥2 
दमर्थात्‌ जो नवीन गह मे वास्ठशान्ति करके रहता है, उस्कोन तो 
किसी प्रकार की व्याधि का भयदहोता दहै श्रौर न उसके बन्धुबान्धर्वों का 
वंशलोप होता है | उस धर का मालिक बहुत दिनों तक इस लोक मँ 
जीविते रह कर मरने पर एके कल्प भर स्वगं म रहता है । ] 
ग्गं हस्वाऽऽनय चिभ्रं लतत्मेह शमेदण । 
कर्तव्यः शासदषटो हि विधि्रम\+ मनुस्मर९ ॥ २२॥ 
वा ( गो० 9 > एकाम्रलचमणं । (रा० ) ४ शाला--शालाचिष्ठानीः 


-तप्तदिग्बासिनीःदेवताः । (गो०) ५. घर्म-- तदनुङ्कलघम॑शास्त्र । (गो०) 
£ श्रनुस्मर--श्वषेहि । ( गो० ) ® पाठान्तरे--“व्विरजीविभिः 7 } 
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हे लक्ष्मण ! तुम शीघ्र एक कला हिरन मारकर ठे श्चाघ्नो । 
च््यकि भली भाति सावधानतापूधक इत विपरय की धमशाख 
दारा निर्णीन(निधि को, यथारीनि करना उ त्रित है २३॥ 
भ्रातुव चनपाज्ञाय लदरमणः परवीरहा । 
चकार स यथोक्त च तं रामः पुनख्रधीत्‌ ॥ २४ ॥ 
सहावलवान लक्ष्मण जौ भार्‌ की श्ाज्ञा के श्रञ्ुमार णक 
काला मृग मारकर ङे श्राए । फिर श्रीरामचन्द्र जी के कथनानु- 
सारे कायं कर चुत पर श्रीरामचन्द्र जी ने पुनः उनसे कहा | २४॥ 
एेणेयं ‡ श्रपयस्वैतच्छासां यच्यामहे वयम्‌ । 
। तर सौम्य हतीऽयं घ्र चर दिविसोऽप्ययम्‌ ॥ २४॥ 
अच्छु[ श्रते इस साखन्को संवि, जिससे हम हवन करे । हे 
सम्य 1 शीघ्रता करो 1 क्योक्रि यह मुहूतं भी स्थिर दै भ्नौर 
दिनि भी च्च्छादहै।॥ २५॥ 


स लच्मणः ष्णद्गं हत्वा मेध्यं प्रतापवान्‌ । 
^ अथ विकषेषर सौभित्रिः समिद्धे" जातपेदसि, ॥ २६॥ 
त प्रतापी लन्मण॒ ने मारे हए यज्ञोय कले मृण को अच्छी 
तरद जलती हृद आग मे डाल कर भूना ॥ २६ ॥ 
तं तु पक्र समान्ञाय निष्प चिन्नशोणितम्‌ । 
सदमणः पृरुषच्यघ्रमथ राघवमत्रपीत्‌ ॥ २७ ॥ 
अर जव वः श्रुन गया श्रौर उसका रुर जल गया, तथ 
लक्ष्मण जी ने पुनवन्सह श्रीरामचन्द्र जी से कदा । २७। ` 
` १ भरपयस्वे-,-पच (मो ) २ भ्ू.ब--ध्थिरह्व्यथैः | (गो०) ३ 


विचेप----पपाच 1 ( गो०) ४ समिद्ध----सम्यग्दीप्ते | (मोऽ ) ५ 
जातवेदसि--अग्नौ । (मो° ) 
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अयं कृष्णः समाप्राङ्गः भृतः कृष्णमृगो यथा | 
देवतां देवसङ्काश यजख इशलोः यसि ॥ २८ ॥ 
हे देर तुल्य । भन इस सम्पूणं छर्गोयुक्त छृप्रः मृग को सध 
कर तैयार कर द्रा । छ्रापदस च्म॑को करते ऊ श्रधिकारी 
है, ततः वा^तुदेवता की प्रस्ना के लिए यज्ञ कीनि ॥ २८ ॥ 
रामः स्नात्वा तु नियतो गुणषाज्गप्यकोषिदः | 
संगरहेणा? करोत्सर्वान्‌ मन्त्रान्‌ सत्रावसानिकान्‌र ॥ २९।१ 
तब चर्मित तेजञधारौ, गुणवान एव" जप क्रमे > चतुर शी 
रामचन्द्र जी ते विधिपूव क स्नान किए श्नौर सक्तेप से वःस्तुयज्ञ 
समाप्त करने के लिप, समाग्ति के समस्त मच्नों चयौ पठा ॥ २६॥ 
इषा देषगशान्‌ सर्वान्विषेश क सदनं शुचि । 
वभूव च मनोहादो रामस्यामिततेजसः ॥ ३० ॥ 
वस्तुं देवताश का पूजन कर, श्रीरामचन्द्‌ जी ने उस 
पवित्र घरमे प्वेणक्िश्रा। उस समय अपरिमित तेजसम्पन्न 
श्रीराम जी बडे प्रन ह्र ॥ २०॥ 


वैश्वदेवबलि कृत्वा भेद्रं वैष्णवमेव च ॥ 
५वास्तुस्त॑शमनीयानि मङ्गलानि प्रवतेयन्‌ ॥ ३१॥ 


~~~ ~---~~-- 


१ कुःशलोसि~ -समर्थाऽसि । ( गो ) २ सग्रदेए--सद्तेपेण । ३ 
स्रावसानिकान्‌ सन्न बास्तुयागः यैर्मत्ैरवसीयतेषरिखमाप्यतेतेखन्रावसानाः 
सत्रावसाना एव सत्मवसानिकाः (गो) ४ देवगणान्‌---घास्तुदेवताः। 
( गो० ) ५ बास्वुसशमनीयानि----ख्दारिष्टशामकानि । ८ गो० ) & 
मङ्गलानि--- मगलकराणि-पुख्यादवाचन शनिजपादीनि । (गोर } 
ॐ पारान्तरे---“र्वान्विवेशावसथशुर्चिः 1 
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अतन्तर छन्दत वैश्वदेव के लिए रुद्र रौर विष्णु के निमित्त 
विदान किश्चा । फिर न्दनि गृह के अरिष्टादि द्र करनेके 
लिए, पुण्याहवाचन, शान्ति, मच्र जापादि किए ॥ ३१ ॥ _ 
जयं च न्यायतः कृत्वा स्नाता नर्थां यथाविधि । 
पापशमनं रामश्चकार बलिषुत्तमम्‌ ॥ २३२ ॥ 
फिर विदित सख्यक मत्र जप कर तथा यथ्राचिधि फिर नदी 
मेँ स्नान कर, प्राप कथे शान्ति के लिए उत्तम बलिदान किश्मा ३२ 
वेदिस्थलवबिधानानि चैत्यान्याय१ तना्निर च । 
आश्वमस्याुरूपाणि स्थापयामापर राषवः ॥३३ ॥ 
फिर आटो दिशां मे वक्िहरणार्थ, वेदियों शौर गन्धर्वो 


के वासस्थानों वो तथा विष्णु श्रादि देवतानं ॐ वा्षस्थानों 
को श्रम के श्रुरूप स्थापना किच }} ३३ ॥ 


वन्यैमल्यिः फतमूलैः पके मा सै्थाविषि । 
अद्धि वेदोक्तर्दमेश सतमित्शेः॥ ३४ ॥ 

तौ तर्पयिता भूतानि राधवौ सह सीर्वया । 

तदा विषिशतः शालां सुश्यमां शभलकणो ॥ २५ ॥ 


शर यथाविधि पूलमालार््र, पल, मूलो श्रौर रमे हए मोम 
तया छश करी पवित्रियो धारण कर, कुश भिक हृए-जल से, 
वेदिकृ मों द्वारा श्रीरामचन्द्र जी ने भूतो को दृप्त कर, सीता 
सित उस मनोहर अर शभलक्तण बाली ,( श्रथीत्‌ इवा 


१ चैत्यानि--गन्धरवायावासस्था नानि । ( गो° ) २ श्रायतनानि-- 
विष्एवा्य वास स्थलानि । ( गो० ) 
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रोशनी जने अनि के लिए पर्याप्त साधनों से युक्त.) शाला मे 
प्रवेश करने की इना की । ३४ ॥ ३५॥ 
तां बृक्षपशंच्छदनां मनोज्ञा 
यथप्रदेशं सुतां निषाताम्‌ | 
वासाय, सवे प्रिविशुः समेताः 
सभां यथा देवगणाः सुधार्माम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जिस प्रकार देवतागण सुधर्मां नामी सभा में प्रवेश करते !\ 
है, उसी प्रकार ( श्रौरामचन्द्र लक्ष्मण च्रौर सीता ) तीनों ज्नोँने + 
एक साथ, त्तो के पत्तो से छाई हृरद, उचित स्थान मं प्रतिष्ठित 
भनोहर एव वायुरदहित पणंशाला मे रहने के लिए, उसमे पवेश 
च्छि ॥ ३६॥ 
श्रनेकनानागगपक्षिसङ्क ले 
विचित्रपत्स्तवकैद् मेयु ते । 
वनोत्तमे व्याल? मरगाञुनादिते 
तदा विज ¦ सुरुखं जितेन्द्रियाः ॥ ३७ ॥ 
अनेक पटु पतिर्यो सरे पृण, तरह तरद के पन्नो पुष्पों से 
शोभित दृता से युक्त, उस उत्तम वन मे, जिसमें हाथी ओर 
न्य जङ्कली जानवर सेन करते थे, जितेन्द्रिय श्रीरामचन्द्र जी 
संखपू चकं विहार करने लगे ॥ ३७॥ 
सुरम्यमास्रा्य त॒ चित्रकं 
"नदीं च तार माल्यवतीं सुतीर्थाम्‌ । 
३ व्यालाः---सपः "गजा वा] (गो०) १ ता--परसिद्धा। (गो०) 
र्‌ सुतीर्थाम्‌---शोभनजलावतरणप्रदेशा । ( गो° ) 
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ननन्द रामो पृगपर्तिजि्ं 
जहौ च दुःख पुरविग्रषासात्‌ ॥२८॥ 
इति षट्पच्वाशः सगः ॥ 

स्स प्रकार सुन्दर चर रभ्णीय तथा स्गं पर्चिर्यो से युक्त 
चिघरकूट पव पर, स्वच्छं मीठे जज्ञ वाली सुन्दर घाटों से युक्त 
एवं प्रसिद्ध माट्य॒बती नदी, को प्राजसं श्रीरामचन्द्र जी देसे प्रसन्न 
इए कि श्रयोध्या त्यैमिमै का दुः मूल गए ॥ ३८ ॥ 

[ नोट--इख सगं तक ॒मदर्भिं ने श्रीरामचन्द्र जी की श्रयोध्या से 
चिचरकूट तक की या करा वणन क्रिश्या | श्वं करणे पिर श्रौरोमचन््रजी 
की श्रनुपस्थिति में श्रयोध्या में हुई घटनाश्रों का बण॑न श्रारम्भ होता दै । 
स्मरण रखना चादि ए कि, श्रीराभचन्द्र जी श्रयोध्या से चित्रङ्कट पच 
दिनो मे श्राष्टंये। रास्ते मे तीन दिनतो केत्रल जल पौ कर दी रह ग्ट 
ये, चौथे दिन मोह खाया था श्रौर पौँचवे दिन चित्रकूट म नियमित 
रूप से भाजन करना श्रारम्भ क्रिया था । श्रीरामचन्द्र जी क्षत्रिय कुलोःयनन 
थे । श्रत्त_ उनका माख खाना पदढ़ पाठक चौके नदीं । ] 

अयोध्याकाण्ड का छप्पनो सगं समाप्त हुश्रा । 


---{© === 
ह 
सतपज्चाशः सगः 
कथयित्वा सुदुःखातेः सुमन्त्रेण चिरं सह्‌ । 
रामे दपिण्रलस्थे जगाम खगं गुदः ॥ १ ॥ 
गुह च्त्यन्त दुखी दो, सुमन्य फे साथ बहुन देर नक वात- 
व्वीत करता रहा श्रीर जव श्रीरामचन्द्र जी गङ्गा के दृरङिणितट 
पर पर्टुच गए तत्र गुद अपने घर को चला गया ॥ १॥ 
# पाठन्तरे- ष्टे |» ` 
वा० रा०-इ< 
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भरद्माजाभिभमनं प्रयागे च सहा्षनम्‌ । 
शअआगिरेभेमनं तेषां तत्रस्यैमिलपितम्‌ ॥ २॥ 
सन्न, शङ्गवेश्पु के चरो द्वारा श्रीरामचन्द्र जी का प्रयाग 
मे भरद्वजनजी के आश्रमम जाना, उनके यष ठहरना तथा 
वरदो से चित्रकूट पवेत पर जाते श्रादि का पता ठेते रहे ॥२॥ 
्नुज्ञतः सुमन््रोऽथ योजयित्वा हयोत्तमान्‌ । 
अयोध्यामेव नगरीं प्रययी गाढदुमनाः ॥ ३॥ 
तदनन्तर गुह से िदा दहो, सुमच्र रथ मे उत्तम घोडे जोत 
प्मत्यन्त उदास हो अयोध्या की छोर चल दिए ॥ ३॥ 
स वनानि सुगन्धीनि सरितश्च सरांसि च। 
१श्यन्नतिययौ शीघ्र प्रमाशि नगराणि च ॥ ४ ॥ 
सुगत जी रुग.न्वत पुष्मौ से पए अनो, नदियो, सरोवरे 
ग्रामा छर नगसों वो देखते हुए बडी तेजी से चके जाते थे ॥४॥ 
ततः सायाह्वसमये त्तीयेऽदनि सारथिः । ` 
श्रथोध्यां समनुप्राप्य निरानन्शं ददश इ ॥ ५॥ 
शद्धपेरपुर से रवप्ना गेने फे तीक्तरे दिन सायङ्कुल को 
समत्र चरयोध्या मरे पे यौर देखा न, अयोध्या मे उदासीनता 
छाई हुई द ॥ ५॥ ू 
स शत्यामिव निःशब्दां द्ष्ा पएरमदुमनाः 
सुमन्त्रस्चिन्तयामास शोक्वेगसमाईतः ॥ & ॥ 
जनशुस्य-जलैसी च्रयोध्या नगयी मे सन्नाटा छाया हुश्रा देखः 
समत्र बहत उढास इप्‌ शौर ` काक्रुनं हो सोचने लगे ॥ ६ ॥ 


१ श्रा-गिरे --गिरिपयन्तम्‌ | 


॥ 


सप्ठपद्चाशः सर्म ५६४ 


कचिचन्न सगजा साश्वा सजना सजनाधिपा 
रामसन्तापदुःखेन दग्धा शोकाग्नि पुरी ॥ ७1 
कि कटी यह नगरी हायिर्यो, घोडा, नगरनिवामियों श्रौर 
महाराज सहित , श्रीरामचन्द्र के चियोगजन्य्र सन्ताप एवं दुःख 
से उ्यन्न, श्े्रूपः श्माग से सम्मतो सही टे गई ॥५७॥ 
इति चिन्तापरः दतो वाजिभिः शीघ्रयायिभिः। 
नगरद्ारमासाय खरितः प्रविवेश ह।८॥ 
इस भकार सोचते हुर्‌ युम॑व्र मे शीघ्रगामी घोड़ो के 


स्थ पर सवार नगरह्यार पर पर्व, तुरन्त नगर मे प्रवेश 
करिया ॥>॥ 


सुमन्त्रमभियान्त त शतशोऽथ सहस्रशः । 
क्व राम इति पच्छन्तः पूतमभ्यद्रननरा ॥ & ॥ 


समत्र को नगरमे राया हमा देख, सेक्डां दजागे पुर- 
वासी जनो ने दौड़ कर, उन्हं घेर लिया श्रौर यद्‌ पृ्ने लगे 
कि श्रीरामचन्द्र जी कर्द ह !॥ ६॥ 


तेषां शशंस गङ्गायामदमाण्च्छय रकत्रम्‌ । 
[१ 4 (५.0५. 
अनुज्ञातो निवृत्तोऽस्मि धामिकेण महात्मना ॥१०॥ 
उन सव को समत्र ने यदी उत्तर दिश्रा कि, गङ्धाजी के तर 


पर पूर्व, वार्भिक महात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने जव सुमे लौटने 
की श्राज्ञा दी, तव भँ लौट कर यहो श्राया दह । १०॥ 


ते रीण इति विज्ञाय चाष्पपूर्णश्खा जनाः । 
हो धिगिति निःश्वस्य हा रामेति च चुक्रः ॥११॥ 


५६९ - श्रयोध्याकारुडे 


तम वे पुरवासी श्रीरामचन्द्र जी को गङ्खा के पार उवरा जान, 
रोने लगे रौर धिक््कारते हु ओओौर दीघं श्वास रे हदा राम- 
राम 1 कहकर चिस्लाने लगे ॥ ११॥ 
श्राव च व चरतेषां बन्दंदन्दं च तिष्ठताम्‌ । 
हताः स्म खलु ये नेह पश्याम इति राघवम्‌ ॥ १२॥ 
उस समय उस जनसमुराय से यदी सुन पडता था कि, हा ! 
म लोग मारे गये जो हम राम को नीं देव पाते॥ १२॥ 
दानयज्ञविवाहेषु समाजेषु महत्सु च । 
न द्रच्यामः पुनर्जातु? धार्मिकं राममन्तरार ॥ १३॥ 
हाय 1 दान, यन्न, विवाह शौर नडे-बडे समानो मे लोगों 


के 1 हम अब 
भीन देख सकंगे ॥ १६ ॥ 
, समर्थं जनस्यास्य किं प्रियं 8 सुखवहम्‌ । 
हति रामेण नगरं पितू्ररपरिपा्तितम्‌ ॥ १४॥ 
हा । वे श्रीयमचन्द्र जी तो श्रमुकजन के लिए क्या ठीक दहै, 


स्या च्छा है प्रौर क्या सुख टायी है, इन सव बातो का विचार 
कर, पिता की तरह नगरवासिर्यो क। पालन करते थे ॥ १४ ॥ 
वातायनगतानां च द्वीणमन्वन्तरापणम्‌ । 
रामशोकामितप्तानां श्राव परिदेवनम्‌ ॥ १५॥ 
समत्र, सडक के दोनों तरफ करोग्ों मे वैटी ह श्रीराम के 
वियोग से सन्तप्त पुरनास्यिं के विलाप सुनते हए जा 
रहै थे ॥ १५॥ 
१ पुनःजाद--कदाचिदपि । (०) २ अन्तय -मध्येनायकमथि- 
वदवर्तमान (गो०) । 


सप्तप्॑चारा" सगः ५६५७ 


स राजमार्ममध्येन समन्वः पिदहिवाननः । 
यत्र राजा दशरथस्तदेवोपययौ गृहम्‌ ॥ १६ ॥ 


राजमागे मे इस प्रकार का विलाप सुन, समत्रने ४ 1 
मुख ठक लिया श्रौर बड़ी शीघ्रता सेवे सदाराज के देवोपम 
गृह कौ श्रोर गए ॥ १६॥ 


सोऽवतीर्य रथाच्छीघर राजपरेश्म प्रप्रिश्य च 
कया; सप्राभिचक्राम महाजनसमाङ्लाः ॥ १७ ॥ 


सु्म॑चने स्थ से उतर वडी णीघ्ता से लोगो की भीडसे परि- 
पृण सात फाटक छो पार कर राजमवममे प्रवेश फिञा ॥ १७॥ 


हरम्र्विमानैः प्रासादेरवेदयाथ समारतम्‌ । 
` हाहयकारङृता नायो शमादशैनकरिताः ॥ १८ ॥ 
छो, सतखने मकानों की श्रटारिथां सौर भवनों मे बेटी 
वथा श्रीराम के वियोग से कर्मत क्षियो ( केरे ) दुमन्त्र को 
आया देख, द्याहाकार करने लगीं ॥ ८ ॥ 
यायतै्विमलैने प्रैरभुवेग परिप्लुतैः । 
अन्योन्यमभिवीचन्तेऽव्यक्तमातंतराः कियः ॥ १६॥ 


वे वडे-उडे विमल ने से श्रसू इलकाती हृद परस्पर 


देखती थीं शौर शत्यन्त दुःखी हो रेसे विलाप भरे वचन कदती 
थी, जो अस्पष्टये ॥ १६ ॥ ` 


ततो दशरथश्चीणं प्रासादे भ्यस्ततस्ततः । 
` रामशोकाभितप्षानां मन्दं शुश्राव जल्पितय्‌ ॥ २० ॥ 


५६० श्रयोध्याकार्डे 


राजमवन के भीतर भी सवत्र महाराज दशरथ की रानि्यों 
काजो श्रीरामचन्द्र क शोक से सन्तप्त थी, धीं स्वर मे विललाप 
सुन पड़ता था ॥ २०॥ 
शह रामेण निर्यातो विना राममिहागतः। 
रतः फ नाम कोषल्यां शोचन्तीं पर्तिवक्यति॥२१॥ ` 
वे कटती थीं कि, यह सुमच्र श्रीरामचन्द्र कोके कर गया था, 
किन्तु उनको छोड़ कर अकेलो लौटे कर श्राया है । अध देखें 
रोती इ कौसल्या को किस प्रकार यह धीरज धाता है ॥२१॥ 
यथा च मन्ये दुर्जाविमेवं न सुकरं ध वम्‌ । 
श्राच्छिद्य? पुत्रे निर्याते कौसल्या यत्र जीवति ॥२२॥ 
हम तो यदी कंग कि; जीव को दुःख भोगने के ज्एिजीना 
जैसे पसन्द है वैसा सख क लिए नर्दीं। दृखो इसीसे तो अपने 
पुत्र ( श्रीरामचन्द्र) क राञ्य छोड़ कर वन चले जने परर 
भ, कौसस्या ्रव्रतकरजो रही दै ।॥ २२॥ 
स॒त्यूपं तु तद्वाक्यं राज्ञः स््रीणं निशामयन्‌ | 
छश्रदीप्ठमिषे शोकेन विवेश सहसा गृहम्‌ ॥ २२ ॥ 
इस, प्रचर उन रानियों के ये सत्यवचन सुनते इए सुमत्र, 
शोक से दग्ध हा; अचानक महाराज के घर मे जा पहटूचे ॥२३॥ 
स॒ प्रविश्याष्टमीं कदां राजानं दीनमातुरम्‌ । 
पत्रशोकपरिघुनर मपश्यत्पाण्ड्रे गृहे ॥ २४ ॥ 
› श्राह्धिद्य-राग्यव्यक्ते { ( शि० ) २ परिदून- कीण । (भो०) 
£ पाठान्तरे-““प्रदीस्तदवे 1 । 


सप्ठपच्चाशः सर्म ५६६. 


आटवी ञ्योटी ्लोघ उसने महमाराज, कै सफेदी से पुते कमरे 
म जाकर देखा क, महारा दीन, श्रातुर चौर पुत्रणोक सै. 
सीर हों रदे ह ॥ २४॥ 
अभिपम्य तमासीनं नरेन्द्रममिबाच् च 
सुमनो रामक्चनं यथोक्त प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २५ ॥ 
सुमव्रने जा कर चैटे हुए महाराज का प्रणाम करद्माश्रौर 
जो वात श्वसचन्द्र जीने मद्रराज से कहने के किए उससे 
कहीं यी--वे वाते उयो त्यों उसने सहाराज से की ॥ ५॥ 
स तृष्णीमेव तच्छुत्वा रजा विशरान्तचेतनः । 
रचितो न्यपतद्भूमौ रामशोकाभिपीडितः ॥ २६ ॥ 
उन वातं बो चुपचाप सुन, मद्वाराज की बुद्धि टीकर टिकनि 
ल रही । वे श्रीराम क विशोगजनित शोक्र से अत्यन्त विकर 
होते के कारण, अचेत हो प्रथिवी पर गिर पडे॥ २६॥ 
ततोऽन्तःपुरमाचिद्धः? मूते पृथिवीपतौ । 
उदुधरर्य बाहर चुक्रोश न॒पतौ पतिते हितौ ॥ २७॥ 
उस समय महारा को मूर्धत होः प्रथिवी पर पडा देण 
रनवास की सव रानिरयो त्यन्त दुःखी हृदं चौर वादं उठा इः 
कररोनेत्ग ॥ २७॥ 
सुमित्रया तु सहिता फौसल्या पतितं पतिषू । 
उत्थापयामास तदा चचनं चेदमनरशीत्‌ ॥ २८ ॥ 





९ श्राविद्ध--शाकेनामिदत । ( गो° ) 


&०० सपयोभ्याकारडे 


तब सुमित्रा जौर कौस्स्या ने जीत पर पड़े हए महागज 
को उठाया अौर कहने लगी ॥ २८ ॥ 
इमं तस्य महाभाग दृतं दुष्करकारिणः | 
वनवासादवुप्राप्र कस्मान प्रतिभाषसे । २६ ॥ 
हे मदाभाग ! महाकटि ¶ कायं करने चाके श्रीरामचन्द्र के, 
ये दूत बन कर वनसेश्नाए हण दँ । इनसे तुम बातचीत क्यों 
नहीं करते ॥ २६ ॥ 
्म्येममनयं £ कृत्वा व्यपनपसि राषव । 
उत्तिष्ठ कृतं र तेऽस्तु शो न स्यात्सायता ॥३०॥› 
हे राघव ! श्रीरामचन्द्र जी को देशनिकाला दे कर, अरव तुम 
कयो लज्नित हो रहै हो। उठो घ्टो1श्र इस शोक कै लिए 
कोई वारा नदी-- अतः अव तुम शोक मत करो। च्र्थांत्‌ अब 
इस शोक को निचृत्त करने के लिए कोई उपाय शेप नदीं रहा । 
एेसी दशा मे तुम्हारे किए श्रव शोक करना शोभा नदीं 
देता ॥ ३०॥ 
देव यस्या भयाद्रामं नादुपच्छसि सारथिम्‌ । 
नेह तिष्ठति केकेयी विसरन्धर प्रतिभाष्यताम्‌ ॥२१॥ 
हे देव जिसके मय से तम सुमत से बातचीत नदी करते 
वह्‌ कैकेयी यदा नद है । तुम निर्भय हो बातचीत करो ।॥ ३१ ॥ 
सा तथोक्ता महाराजं कौसल्या शोकलालसा । 
धरण्यां निपपाताश बाष्पविप्लुतभाषिणी ॥२२॥ 


१ इममनय-पु्रविवासन । { गो° ) २ सुकृतं-रामन । (गो०) 
३ विखन्धं- निःशङ्कम्‌ । ( गो° ) । 


॥ 


सर्प्दपव्वाशः सगः 
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$ ६३ 
महाराज से ये वचन |; द्गते, रेो्ल्या रोकर्दकटर 


गई उनका करठ गद्गद श गया । वे भूमिं पर गर पड़ीं ॥३२ 
एवं विकतपतीं ष्रा कल्यानधय नि 
पतिं चादेच्य ताः सर्वाः सुस्थरं रस्टुः स्वियः ॥२२॥ 
इस प्रकार विहाय करती हद रौर भूमि पर मूर्धितावस्था 


को प्राप्त वौखल्या षो तथा सहाया को देख, वह जो अन्य 
रानिया वथा अन्तःपुर की खयो थी--पे सच उच्चस्वर से रुदन 


करते लगीं ॥ ३२ ॥ 
ततस्तमन्तःपुरनादयस्थितं 
समीच्यः वद्धास्तरुणाश्च मानवाः । 
स्ियश्च सर्वा रुरुदुः समन्ततः 
पुरं तदासीऽऽतूपुनरेव २ संडलम्‌ ॥३४॥ 
दति सप्तपव्वाश. सगः ॥ 


रनवाक्त मे रोने का शब्द सुन, अ्रयोध्यापुरी मे उस समयः 
जितने वृह श्रौर जवान पुरुष थे तथा वहो जितनी खयां थी, वे -( 
सथ की सव चारं र रोने लगीं चर समूची चअयोध्यापुयै मे 


फिर एक बार वैला दी दादा कार हश्रा, जैला श्रीरामचन्द्र के चन, 
नति समय हुमा था ॥ ३४ ॥ 


अयोध्याकाण्ड का सत्तावनवों समं समाप्त इया । , 
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१ समीच्य--ुत्वा । ( गो° ) २ पुनरेवष्क.लम्‌ । रामगमनकाल- 


इवव्याङुलमासीत्‌ । ( ° ) 


अष्टपञ्चाशः सगः 
न्न © ‡-=-~ 
भरत्याश्वस्तो? यदा राजा मोहात्परत्यागतः२ पुनः। 
अथाजुहाव तं स्तं रामव्रसान्तकारणत्‌ ॥ १ ॥ 
कुछ देर वादं जज महाराज उपचारद्वारा सचेत हए, तव 
श्रीरामचन्द्र का इृत्तान्त सुनने के लिए सूत को पुकारा श्रौर 
नकी रोर अपना मुख फेरा ॥ १॥ 
थ रवो महाराजं कृताञ्जलिरुपस्थितः । 
राममेवाञुशोचन्तं दुःखशोकसमन्वितम्‌ ॥ २ ॥ 
समत्र, मदाराज के सामने दाथ जोड़े खडे थे } डस समय 
महाराज दशरथ, श्रीरामचन्द्र के चियोग से चिन्तित श्रौर शोक 
से विकलथे॥२॥ | 
बुद्धं परमथन्तधं रनवग्रहमिव द्विषम्‌ । 
तिनिःशसन्तं ध्यायन्तम्‌“ असस्थमिवे इञ्जरम्‌ ॥२॥ 
वृढ महाराज दशरथ, हाल के पकडे हए दी अ कृ ॥ 
सन्तप्त थे च्रौर उसी तरद उससे ठे रहे थे, जिस अकार एक 
व्याधिथस्त हाथी उससे लेता है ॥ ३॥ 
राजा तु रजसा इतं ध्वस्ताङ्ग' सद्ुपस्थितम्‌ । 


रा | ¢ 
अशरुपूणं खं दीन्वाच परमातवत्‌ ॥ ४ ॥ 





१ मच्याश्वस्तः--उपचारैषद्बोधितः | ( ग० ) २ प्रत्यागतः-- 
बूतस्या? मुख.गनः । (गोऽ ) ३ नअह--सचोणःत । ८ गो०) 
४ अश्चस्थ--व्याधिग्रस्त । ( गो० ) # पाठान्तरे--श्ूत ।* 
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सुमच्र के सरे शरीर मे धूल लगी थ, खो से ओं बह्‌^ 
गे थे, देखने से वे स्यन्त विकल जान पडते थे ! एेसी दशा 
को प्राप्त सुमन्र से, सदाराज दशरथ अत्यन्व कतिर मतुष्य की. 


तरद्‌ ओले ।॥ ४ ॥ ध 
कलु वत्स्यति धमौत्मा वृच्मूलशुपाधितः । 
सोऽस्यन्तसुखितः सूत किमशिष्यति रावः ॥१।॥ 
हे सुमन्न । बह धर्मात्मा करोद्त के नीचे- चास करता 
ह्योगा प्नौर जो हर प्ररार से ुखपुबक रहने योग्य है--वह्‌ 
ग्यम वनमेक्या खातादोगा? 
दुःखस्यासुचितो दुःखं सुमन्न शयनोचितः । 
भूमिपालात्मजो भूमौ शेते कथमनाथवत्‌ ॥ & ॥ 
हे समत्र । हमारा राम दुःख भोगने योग्य नदीं--वह तो 
खेज पर सोने योग्य है । मला एक राजछुमार एक अनाथ की 
तरह कैसे भूमि पर सो सकता है ? ॥ £ ॥ 
यं यन्तमनुयान्वि स्म पदातिरथङ्ञ्लः। 
स वत्स्यति कथं रामो विजनं वनमाभिचः ॥ ७ 1 


जिस राजङ्गमार की सवारी के पीट छननेक पैदल सिपादी, 


रथ रीर घोडे चा करते ये, वह राम निजेन वन भें कैसे रह्‌ 
सकेगा १। ७॥। 


'याले्‌ गैराचरितं दछष्णसर्निपेबितम््‌ । 
कथं मारी वैद्या सार्धं बनघ्ुपस्थितौ । ८ ॥ 
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जिस वन म अनेक अजगर शौर दुष्ट वनजन्तु विचरा 
करते है भैर जिसमे काले सोपि रहा करते है, उस वन में सीता 
सहित दोनों राजङ्कमार कैसे रहते होरे १ ॥ ८ ॥ 
सुङ्खमार्या ठपस्िन्या समन्त सह सीतया । 
राजपुत्रो कथं पादैखरुहय रथाद्गततौ ।1 & ॥ 
हे समत्र । उस सुह्खमारी ओौर दुःखियारी सीता को साथ 
रे-वे दोनों राजङ्मार किस तरह रथ से उतर कर पैदल च्चे 
होगे ।॥ ६ ॥. 
सिद्धाथः खलु खत त्व" येन दृष्टौ ममात्मजौ | 
पनान्तं प्रविशन्तौ तावर्विनाषिव मन्द्रम्‌ 1 १० ॥ 
हे-मत्र । तू सङा भाग्यवान्‌ ह, जिसने मेरे दोनों राज- 
कुमारो को वन मे उसी प्रकार जाते देखा, जिस प्रकार श्रव नी- 
छ्ुमार मन्दराचल पर जाते द ॥ १०॥ 
किमुवाच वचो रामः-कियुवाच च लद्मणः | 
सुमन्त्र वनमासाद्य किष्ुवाच च मैथिली ॥ ११ ॥ 
दे समव! बन मे प्च, राम ने क्या कदा, लक्ष्मण ने क्या 
कटा श्रौर सीता नै क्या कहा ? ॥ ११ ॥ त 
आसितं शयितं शक्त छत रामस्य कौतेय । 
जीषिष्याम्यहमेतेन ययात्तिखि साधुषु ॥ १२ ॥ 
हे सूत ) तुम राम के उपवेशन, शयन तथा भोजन का 
वृत्तान्त को, जिसके खनने से मै उचंदेर श्रौर उसी प्रकार 
जीवित रह सक्र, जिस प्रकार साघु के वचनोंको सुन, राजा 
ययाति जीवित रहे थे ॥ १२॥ 


4 
क 


1 
॥ 
1 
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दिप्परी-- [लिखा है, राजा ययाति जव खगं मे पहुचे च्रौर त्रपने 
खुङृतो का चन करने लगे, तब इन्द्र ने उनसे कदा कि» जिह पर 
श्रण्निदेव छा वाख है! तुमने श्रपने सुकृतो का श्रते च्राप वणंन कः 
पने सुकृतं को दणग्य कर डला, रतः श्रव तुम स्वगं मे नदी रह 
सकते । मृरदुलोक को चले जशश्रो । तव यया ने यह प्राथंना को करिः 
यदि श्राप सुमे मृत्यु नोक मे भेजने है, तो वहा एषी जगः मेनि 
नहो साधुश्रों का माथ मिलते । ययाति क! यह प्राथना स्वकृत हुरश्रौर 
इसका पल यह हुश्रा फर, ययाति वो स्वग से गिरने काजे दुः हुत्रा 
या, वद स्पघुग्मागमसे दूरहोगयाथा। | 
इति दतो नरेन्द्रं चोदितः सज्ञमानयाः । 
उवाच धाचा राजानं स॒ बाष्पर परिरब्धया ॥ १२३ ॥ 
हाराजने इन प्रकार चखाक्ञा दी, तच समत्र गदुगदु 
ण्ठ, ध बाणो से कने लग ॥ १२॥ + ६ 
अभ्रवीय्‌ मां महाराज पर्ममेवालुपालयन्‌ । £> 
अञ्न राघवः खा शिरसाभिप्रणम्य च ॥ १४ ॥ 


सत मह चनाः त्तस्य तातस्य विदितात्मनः । 
शिरसः वन्दनीयस्य बन्धौ५ पादौ पुनः पुनः ॥१५॥ 
हे महाराज । धम के पालन करने वाठे श्रीरामचन्द्र ने हाथ 
जोड़ श्चौर मस्तक सफ कर यह कदा कि, मेरी छर से ससार 


मे धर्माम्मा कद कर प्रसिद्धं एवं वन्दनीय महाराज पिता के 


चरणां को बार वार प्रणाम कर ॥ १४॥ 


१ मजनमानया--स्वलन्त्या । (गोऽ) २ बाष्पपण्रिन्धव्रा-रर्ठ 
गतवाष्प सद्धवरत्प्थ. । (ग ° )। ३ मद्धचनात्‌--ममपर तेनेधित्वेन । 
<स०) ४बि दतास्मानः नोकेध मिं स्वेन चिदस्य । (य°) ५ चन्यौ-- 
चन्दनायौ । (रा० ) 

# पाञन्तरे -' महात्मनः !? 


अयोध्याकाण्डे 


© [} ® 
समन्त्रं षाच्यं शत मदचनाखया | 
्ारोग्यम विशेषेण यथाहं चाभिवादनम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्तःपुरवासी समस्त खयो श्रौर पुरुषों को भी मेरी ओर 
से मेरा कुशल समाचार कहना श्नौर यथायोग्य प्रणामादि- 
कहना 1 १६॥ 
माता च मम कौसल्या इशक्लं चाभिवादनम्‌ । 
अप्रमाद च वक्तव्या ब्र.या्ौनमि ` ` वचः ॥ १७ ॥ 
मेरी माता कौसल्यां से भी मेरा कुशल समाचार कह कर, 
मेरी रोर से प्रणाम कहना छअौर यह्‌ भी कह देना कि, अपने 
कन्तठ्य के पालन मे प्रमादं न करे रथात्‌ तत्पर रहँ ॥ १५७॥ 
धर्मनित्या यथाकालमग्न्यागारपरार भव । 
देषि देवस्य पादौ च देववतपरिपालयर ॥ १८ ॥ 
श्रौर यथासमय नित्य धमानुषठानादि करती रहै ओौर यज्ञ 


शाला की चौकसी रखें । फिर यह्‌ कहा दै कि, हे देवि । सहारा 
को देवतावत्‌ मान उनकी चरणसेवा करो ॥ १८ ॥ 


भिम च मानं च त्यक्त्वा वरस मातरु । 
0. 
मु राजानमायां च कैकेयीमम्ब कारथर ॥ १६ ॥ 


श्नौर कुलाभिमाने एव बड्प्यन का विचार व्याग क्र, मेरीः 
प्न्य माताश्मों के साथ घ्यवहार करना । महासज की विशेष 


१ शभ्न्यागारपरा--यागशाल्ला.क्तिकामव । (शि ०) । र परि- 
पालय--मिषेवस्व ¡ (शि०) ३ कारय--राजान कै> यी दल्यश्रुवतस्व । 


६०६ 





भ्व 
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छपापात्र भाता कैथी दै । श्रतः उनके भ्रति भी वैसा ही व्यवहार 
करना जैसा महाराज के साथ ॥ १६ ॥ 

@ © ~© ८ 
मारे भरते इत्तिवेतितव्या च्‌ राजवत्‌ । 
© म 
अथज्येष्ा हिं राजानो राजधमंमनुस्मर ॥ २० ॥ 
शौर क्ृमार.भरत से राजा जैसा बरताव करना--यद्यपि मरत 


वय मे न्दी, तथापि थने से ज्येष्ठ होने क कारण, राजघमानुसार 
उनके प्रति राजा जैसा व्यवहारं करना ॥ २० ॥ 


भरतः इशल्तं बाच्यो बाच्यो महचनेन च । 
[ © 
सर्वास्वेव यथान्पायं इत्ति चतंख माठ्षु ॥ २१॥ 
( हे महाराज ! श्रीरामचन्द्र जी ने भरत जीके लिए यह्‌ कदा 


है कि) भरत जी से मेरा कुशलघ्रत्त कहना श्योर यह्‌ बात कना 
करि, वे सत्र माताग्नो के साथ न्यायपूवेक उ्यवहार करे ॥२९१॥ 


वक्तव्यश्च महाबाहुरित्वाङ्ङलनन्दनः । 
पितरं यौवराज्यस्थो राज्यस्थमनुपालय ॥ २२॥ 
इद्वाङ्कुलनन्दन भरत से यह भी कहना कि, युवराज हो 
कर वे पिता की ज्ञा अनुसार चलँ ॥। २२॥ 
अतिकरान्तवया राजा मा स्मैनं व्यवरोरुघः १ । 
मारराज्ये जीव त्वं तस्यैवाज्ञाप्रचतैनात्‌ ॥ २३॥ 


महाराज अत्र बहुन वू है, अतपव उनक्रो राञ्यध्रष्ट न 
करना सरथीत्‌'राञ्यामन को अभिलाष मत करना श्नौर युवराज 
पद पाकर दी सन्तोष कर, महाराज जो कर, वदी करना ॥२३॥ 

षि क 9 कका 


९ व्यवरोखधः--व्यपरोखवः राज्यात्‌ श्र शयेस्यथः । ( रा० » 
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अन्रपीचचापि मां भूयो मृशमश्रुणि वयन्‌ । 
मातेव मम माता ते द्रष्टव्या पत्रगर्धिंनी ॥ २४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने अत्यन्त दुखिश्या कर सुमसे यद्‌ भी कहा 


ह कि, 'भरत जी से यह्‌ वातत कह देना कि, मेरी पुत्रवत्सला माता 
को श्रपनी माता की तरह समम ॥ २४॥ 


इत्येवं मां महाराज ब्र वनने व महायशाः । 
रामो राजीवता्नाचो मृशमशरण्यवतंयत्‌ ॥ २५ ॥ 
महाबाहु, मदहायशस्वी, पलासतयेचन ~ श्रीरामचन्द्र ने. 
समसे ये सन्देशे कहे अर बहुत रोद ॥ २४८॥ 
लच्मणस्तु सुसंक्रद्धो निःश्वसन्‌ वाक्यमन्रधीत्‌ । 
केनायमपराधेन राजपुत्रो विवासितः ॥ २६ ॥ 
तव लमचण जी ने अप्यन्त कुपित हो श्रौर ऊँची सांस ले यह 
कहा । इन राजङ्कसार ने कौनसा पेखा छरपराव किया था जिससे 
इन्दं देशनिकाला दिया गया है ॥ २६॥ 
राज्ञा त॒ खलु कैकेय्या लघु त्वा्चित्य शाखनम्‌ । 
[] © 9 मिषी 
कृतं कायमकार्यं वा `यं येनामिपीडिताः ॥ २७॥ 
महाराज ने कैक्रेयी की तुच्डं बात मान शओरौर प्रतिज्ञा कर 
कायं श्रकायं काक्कुह मी विचारन किया। ८ इसका फल यहः 
ह्म कि ) दुःख हम लोगो को भोगना पड़ता हे ॥ २७॥ 
यदि प्रव्राजितो रामो लोभकारणकारितम्‌ । 
[} © 
व्रदाननिमित्तं वा सवथा दुष्त इतम्‌ ॥ २८ ॥ 


, ष्रपथ्वाश, सगः ६०६ 


यदि श्रीरामचन्द्र जी, कैकेयी के ( नुचित्‌ ) लालच वश 
अथवा चरढान पूरा करने के लिए वन भेजे गणै, तो यद्‌ कायं 
सवथा बुरा है ।॥ २८॥ 
इदं तावचयथाकाममीश्वरस्य कृते तम्‌ । 
रामस्य तु परित्यागे न हैतुष्ुपलकये 1 २६ ॥ 
यदि ईश्वर के करने से उन्होने पेता किच्मा है, तो भी श्रीराम- 


च्चन्द्र के निर्वासन में ईश्वर की कृति का कोद हेतु या कारण देख 
नहीं पडता ॥ २६ ॥ 


शसमीच्य समारण्धं विरुद्धं बुद्धिलाघवात्‌ | 
. जनयिष्यति संक्रोशं? राघवस्य वि्घासनम्‌ ॥ ३० ॥ 


सदाराज ने उसका परिणाम न सोचा, के वल वुद्धिं की कोताई 
ही से यह्‌ काम किया, अतः श्रीरामचन्द्र जी का यह्‌ वनवास 
महाराजको दुखदेगा॥३०॥ 


श्रहं तावन्‌ महाराजे पित्त्वं नोपलक्षये । 
भ्राता भवां च बन्धुश्च पिता च मम राषषः ॥३१॥ 


सुमे तो महाराज मे पितृकन्तैव्य का पालन कुछ भी नीं 
देख पडता । चत. अरव तो मेरे माई, स्वामी, बन्धु चौर पिता 
सब कद श्रीरामचन्द्र ही है ॥ ३१ ॥ 


सवेलोकप्रियं त्यक्त्वा सधेलोकहिते रतम्‌ । 
सर्ब॑ज्लोकोऽवुरव्येत कथं ताऽऽनेन कर्मणा ॥ ३२ ॥ 


.~ २ सक्रोश-दुःख । रा्ञोनुतापदतिभापः । गा) 
वा० रा०-३& 
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सब लोगों के प्रिय च्रौर सब लोगो की भलाई करते मेँ निर 
श्रीरामचन्द्र जी को जव तुमने वनवास दिश्रा-तव (तुम्हारे श्छ 
कर्मं से तुम्हारे ऊपर) प्रनाजन कै प्र्न्न हुए होगे ! ।। २९ ॥ 
सरवप्रजामिरामं हि रामं प्राज्य धार्मिकम्‌ । 
¢ मोक [९ ६ & [ (५ (4 
स्वलोकं विरुद्ध मं कथं राजा भविष्यसि ॥ २२ ॥ 
पेसे धार्मिक च्मौर प्रजाभरिय श्रीरामचन्द्र को वन मे निकालने 
के कारण सब प्राजनो क विरोधी बन, तुम किख प्रकार राजा 
कला सकोगे १ ॥ ३३ ॥ 
जानकी तु महाराज निशखसन्ती मनसिनी? | 
भूतोपहतचिततेष विष्ठिता विस्मिता स्थिता ॥ ३४ ॥ 


दे महाराज । जानकी जो बडे गम्भीर मन की है-भूत लगे 
हए जन के चित्त की तरह अ श्चयं चकित हो, टकटकी बाधि खड़ी 
की खड़ी दी रह गड ॥ ३४ ॥ 


अदृष्पूतर व्यसना राजपुत्री यशस्विनी । 
तेन दुःखेन रुदती नैव मां फिश्चिद्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
क्योकि उस यशःस्वनी राजदुलारी पर इसके पूव कभी दुःख 
नहीं पड़ा था । अतः इस दुःखे, भद से कुच भी न क्‌, केवलं 
वह बिलख रही थी ॥ ३५॥ 
उद्वीक्षमाणा भर्तारं खेन परिशष्यता । 
मुमोच सहसा बाष्पं मां प्रयान्तथदीदंय सा ।२६॥ 


= 





१ मनस्विनी--गम्भीरमनस्का । ( गा० ) 
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श्नौर पति के श्रपुणं सुख को देख, उखका सुख सूख गया 
था श्नोर वह मेरी श्रोर देख सदसा असू गिराने लगी थी ॥२६॥ 
तथैष रामोऽधरद्ुखः कृताद्धलिः 
स्थितोऽभवल्लचमणयाहुपालितः 
तथैव सीता सुदती तपस्विनी 
निरीच्ते राजरथं तथेव माम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति श्ष्टषच्चाश. सगः। 
उसी ऽ कार श्रीरामचन्द्र जी, जिनकी वाह पकड लद््मण खडः 
ये, श्चमुख दो श्रौर हाथ जोडे खड खडे, मेरी श्योर देख रहे ये} 
तपस्विनो ्षीता भी उसी तरद्‌ रोती हु राजथ को चौर सुकको 
देख रदी थी ॥ ३७॥ 
अयोध्याकाख्ड का अठावनरवो सर्म समाप्त त्रा । 


---:ः-- 


एकोनषष्टितमंः सर्गः 


=-=» 0 0 १--~ 


५ 


मम त्वश्वा निवृत्तस्य न भ्रावर्तन्त बत्म॑नि। 
उष्णमश्रु प्रयुशचन्तो रामे सम्प्रस्थिते घनम्‌ | १॥ 
( समत्र महाराज दशरथ से कहने लगे ) श्रीरामचन्द्र जी के 
न चले जानि प्र जवर्य लौटने;लगा, तव मेरे थकरे घोडे 


र मे चड़ गए श्रौर नेत्रो सेगरम गरम असू गिराने 
लगे ॥ १॥ 


2२ , अयोध्याकारडे 


उभाभ्यां राजयुत्राभ्यामथ दलाहमजिम्‌ । 
प्रस्थितो रथमास्थाय वुःखमपि धारयन्‌ ॥ २ ॥ ` 
ओने दोनों राजछ्मासें को परणामकर रथ मे बैठ वहो से प्रस्थान 
च्या रौर उस दुःख को भी किसी प्रकार सह लिच्रा ॥ २॥ 
गुहेन सार्थं तत्रेव स्थितोऽस्मि दिवसान्बहम्‌ । 


शया यदि मां रामः पुनः शब्दापयेदिति ॥ ३॥ 


` कदाचित्‌ श्रीरामचन्द्र जी युमे बुला कर, (अपने साथ चले) 
स आशा मे मैं गुह के साथ वां कई दिनों तक ठहरा रदा ॥३॥ 


---बिषये ते महाराज रामव्यसनकफर्शिताः | 
अपि वृक्ताः परिम्लानाः सपुर्पाङ्करकोरकाः ॥ ४ ॥ 
मेने लौटते समय देखा कि, आपके राज्य के दत्त तक दुःखी 
1 क्योकि उनके फूल अंङ्र ओर कली ङुम्दला गयी हे ।॥ ४॥ 
उपतपोदफा नः पन्वलानि सर्यासि च। ॥ 
परिश॒ष्कपलशानि वनान्युपवनानि च ॥ ५.॥ 
नदियो, वलैयो श्रौर तालाबो का जल सुख रदा है! ( चौर 
नदियो वलयो श्नौर तालाबो मे जल कम हो जाने के कारण) चनं 
श्नौर उपवनो के वृक्तो के पत्ते मुरा डएदे॥५॥ 
न च सन्ति सन्लानिर व्याला न प्रचरन्ति च 
रामशोकामिभूतं तन्निष्डूजमभवदनम्‌ ॥ & ॥ 
` ए नसन्त नगच्छन्ति | (गा०) २ सत्वानि--जन्तवः । (गेा०) 
३ व्यालाः-िखपशवः खवंदासखारस्वमामा गजा । गि०) 
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जीव जन्तुश्मो ने चलना बन्द्कर दिना है श्नौर हिखपड् अथवा 

सदैव धूमनेवाले हाथी भी चव चनो में धमते हए नही देख पड़ते । 

राम के वियोगजनित शोक से वनो में सन्नाटा छाया हुमा है ॥६॥ 
लीनपुष्करपत्राश्च? नरेन्द्र कलुषोदकाः | 


सन्तप्पब्नाः पञ्चिन्यो लीनमीनर विहङ्गमाः ॥ ७ ॥ 
ह महाराज ! तालाबो का जल गंदला ह्यो गया है श्नौर कमलो 
के पत्ते रामे-वियोग-जन्य श्रतिशय ग्लानि उत्पन्न होने के कारण 
जल के भीतर इव गए है । कमलल के तालावों मे कमल सुख रदे 
है । मद्टलियो चौर ( जल ) पक्तियो ने पानी में घूमना फिरना 
छोड दिश्या दै | ५ ॥ 
जलजानि च पूष्याणि माल्यानि स्थलजानि च। 
. नाद्य भान्त्यल्पगन्धीनि फलानि च यथापुरम्‌ ॥८॥ 
जल में उत्पन्न होने बाज्ञे पुष्प चनौर प्रथिवी पर उत्पन्न होने 
वाले पूरष्पा मे न तो पहले जैसी गन्धं दी रह गद है श्नौरन फले 
में पदले जैसा स्वाद्‌ ही रह्‌ गया है ॥ ८॥ 
अत्रो्यानानि शूल्यानि प्रलीनविहगानि च । 
न चाभिरामानारामान्‌ पश्यामि मनुजषम ॥ & ॥ 
दे मनुजषंमः यह के उपवनों मेँ भी पर्ियो के चुपचाप 
धेस मे बडे रहने से सन्नाटा छाया हु्ा है ! यदो की बाटि- 
का मी सुमे शोभाद्ीन देख पड़ती है ॥ ६ ॥ 
भविशन्तमयोष्यां सा न कच्चिद्‌ भिनन्दति । 
नरा राममपश्यन्तो निःश्वसन्ति बहु्हुः ॥ १० ॥ 
श्लीनपुष्करपनाः--ग्लान्यतिशयेनजलान्तविलीनपद्मपत्राः । (भा०) 
२ लीनाः--षञ्चाररहिता. । गा०) ३ माल्यानि- पुष्पाणि । गा) 
| 
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मै जब चयोध्या मे चाया, तव सैने क्रिसी को भी प्रसन्नन 
पाया प्रत्युत लोग (मेरे रथ मे) श्री रामचन्द्र को न दैख, बार वारः 
"लम्बी ससं लेने लगे ॥ १०॥ ॥ 
देब राजरथं दृष्ट्रा बिना रामपिहागवम्‌ । 
दुःखादश्रषुखः सौ राजमागगतो जनः ॥ ११ ॥ 
हे देव ! राजरथ मे बेढ कर श्रीरामचन्द्र जी को प्राते न देख 
रास्ते मेँ जितने लोग ये, वे सब दुःखी दहो रोने क्गे॥ ११॥ 
ह्यवि मानैः प्रासादैरवेच्य रथमागतम्‌ । 
हाहाकारटृता नाये रामादर्शनक्िताः ॥ १२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को देस्वने के लिए उत्कठित एव विकल श्रौर 
छव्जां, सदखने मकानें की चत्तो" चौर भवने के मरोलें मे बैदी 
इई लिये मे सूने रथ को आततः देख, बड़ा हादाकार किंञ्मा ॥१२॥ 
प्मायतैवि मलैनेत्ररशरवेगपरिप्लुतैः 
अन्योन्यमभिवीचन्ते व्यक्त? माततराः सियः ॥१२॥ 
वे (चर्या) डे वदे विमल नेत्रो मे जसु भर श्मौर बहुत 
कानर ष्टो, एक दू सरे को अच्छी वरह नही देख सकती थी ।रद]॥ 


[टिप्पशी- नेती का विमल कदने का माव यदह कि, नेनौमें 
अञ्ञन था काजल जा स्त्रियोंके श्ङ्धारका एक ञ्जह्ग दहै, वद नदीं 


लमा या | ] 
नामित्राणं न मित्राणा्रदासीनजनस्य च। 
श्रहमातं या रिंच्िदधिशेषणुपलक्षये ॥ १४ ॥ | 


१ श्न्यक्त--सखम्यक्‌ न । ( रा०) 
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सुभे वो श्राज क्या मित्र, क्या शत्रु मौर क्या उदासीन-- 
किसी मी जन मे, सिवाय कातरता के सौर किसी धकार का भी 
न्य भाव नीं देख पडा 1 १४॥ 


छप्रहष्टमरुष्या च दीननागतुरङ्धमा । 
श्रार्तस्वरपरिम्लाना विनिश्सितनिःस्वना ॥ १५॥ 
जितने मनुष्य है वे तो सवके सव दुःखी हही, किन्तु 


जितने हाथी घोड़े है बे भी उदास द । सच दी ्ारतनाद्‌ करते 
इए लम्बी लम्बी उससे ले रहे है ।॥ १५॥ 


निरानन्दा महाराज रामप्रव्राजनातुरा । 
कौसल्या पुत्रहीनेव अयोध्या प्रतिमाति मे ॥ १६ ॥ 


हे महागज ! श्रीरामचन्द्र जी के चले जने सेसप्रलोग ४ 
दुःखी ह । अयोध्यापुरी तो मु पुत्र से विच्ुडी हृद कौसद्या की \ 
-तरह ( दीन ) दिखलाई पड रही है ॥ १६॥ 


रतस्य वचनं श्रुता राजा प्रमदीनया । 
वाष्योपहतया चाचा तं छतमिदमग्रवीत्‌ ॥ १७॥ 


सुमन्र के वचन सुन महाराज दशरथ त्यन्त दुभ्खी हो 
गदु गद्‌ कण्ठ से सुमन्न से यह बाले ॥ १७॥ 


कैकेय्या हि नियुक्तेन? पापाभिजनमावया । 
£, 
न मया मन्त्ङशलेड दवैः सह समर्थितम्‌ ॥ १८॥ 





९ पापाभिजनभावया = दूर एमं विषयकखमतिदानजनितपापविशि प्ये 
श्रभिजनाः श्रमितः समीप विद्यमानाः जनाः मन्थरादयाः वैस्षदमावो 
संस्थितियत्याः ( शि० ) २ नसमर्थिंह-न विचारित । ( मो० ) 
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दे सुमंत ! दुष्ट बुद्धिवाली मन्थरादि का सहवास करने बाली 
कैकेयी वो जवम वर दैने लगा, तब (शोक हैक्रि)नतोपरा- 
सशं उने मे निपुण वृद्ध जनों से मेने विचार क्रिया ॥ १८॥ 
न सुहृद्धिनं चामात्य्मन्त्रयिता च नैगमैः । 
© ॥ि 
मयाऽयमथंः सम्मोहास्स्वीहैतोः . सहसा कतः ॥१६॥ 
श्रौर न अपने युदा रौर न अपने मत्रियो श्नौर न ( राज- 
धानी के ) महाजन साषहूकारो से सलाह ली । मैने यह्‌ अनथ 
केवल कैकेयी के लिए मोहवश सहसा कर डाला ॥ १६ ॥ 
` भवितव्यतया नूनमिदं वा व्यसन मद्‌ । 
इलस्यास्य विनाशाय प्राप्त छत यचच्छया! ॥२०॥ 
हे सुम॑त्र । निश्चय दी यह दाषटण कष्ट दोनी के वश, इच्वाकु 
कुल का सर्व॑नाश करने को च्रपने आप अथवा दैवड्च्छा से 
उपस्थित हत्या है ॥ २०॥ 
घत यस्ति ते किञ्चिन्‌ मया तु सुतं ठतम्‌ । 
त्व प्रापय मां रामं प्रणाः सन्त्वरयन्ति माम्‌॥२१॥ 
हे खमच्र । यदि मेने तेरा कु भी उपकार कि्यादहोःतोतू 
मुके शी राम के पास पर्हुचा । ( क्योकि ) मेरे प्राण ( शरीर 
से निकलने के लिए ) जल्दी कर रहे ह । २६॥ 
यद्यापि ममेवाश्चा निवतंयतु राघषय्‌ । 
न शक्यामि धिना रामं अहूतेमपि जीषितम्‌ ॥ २२॥ 





१ यदुदच्छया-देवेच्छया । ( रा० ) २ सुकृत--उपकारः ( गो° ) । 
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श्रथवा यदि अथ मौ श्रीराम मेरी आज्ञां मान, वनसे लौट 
सके तो तू ्टौ जाकर उनका लौट ला। क्योकि मै राम विना 
एक मुहूतं भी नहीं जो सकता ॥ २२॥ 
अथवाऽपि महावा {गतो द्रं मल्यत । 
मामेव रथमारोप्य शीर रामाय दशंय ॥ २३॥ 
द्थदा यदि महाबाहू राम वहत दूर निकल गए हो, तो यमे 
रथ में बिठा शीघ्र ले चल कर, मुके राम को दिखला दे ॥ २३॥ 
वृत्त्दष्टरो महेष्वासः क्वासौ लदम णपूव जः । 
यदि जीवामि साष्वेन" पश्येयं सोतया सह ॥ २४ ॥ 
इन्दपुप्पसम दोतिं वाले, मदाधनुध॑र श्नीर लददमण्‌ के वदे 
भाई राम कषयो हे! यदिमे जीता रहा तो सीतासित शस 
साधु का अवश्य देखुरा ॥ २४॥ 
लोषहिताचं महाबाहुमाक्तमशिङ्ण्डलम्‌ । 
राम -यदि न पश्येयं गमिष्यामि यमक्तयभ्‌ ॥ २५॥ 
यदि मँ लाल नेत्र वाले, महाबाहू चौर रलङ्कुरुडलधारी राम 


कोन दुगा, ता मँ वमालयका चला जागा रथात्‌ मर 
जाङ्गा॥ २५॥ 


तो चु $ दुःखतरं योऽदमिच्वाङनन्दनम्‌ । 


इमामवस्थामापन्नो नेह पश्यामि रापम्‌ ॥ २६। 





१ इत्दष्ट -न्ददपलाकारदषः । (गो०) 


श 


६१८. अयोध्याकाण्डे 
, हा { इससे अधिक दुख कौ बात क्या होगी, जो मै इ्राङ्ु- 
छुल-नन्दन राम को मरते समय भी नदी देख सकता ॥ २६ ॥ 
हा राम रामाडुज हा हा वैदेहि तपस्विनि । 
न मां जानीत दुःखेन भरियमाणमनाथवत्‌ ॥ २७ ॥ 
हा, राम ! हा लद्मण ! हया तपस्विनी वैदेही ! मै अनाथ की 
तरद्‌ कष्ट केसाथ मर रहा ह, यह तू नष जानती ॥ २७ ॥ 
स तेन राजा दुःखेन यृशमर्पित? चेतनः । 
अषगाढःर सुदुष्पारं शोकसागरमभरवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
यष्ट कहते कहते महाराज दशस्थ.का मन वहूत दुप्खी हो 
गयो ¦ व श्रपार शोकसागर में इव कर कहने लगे ॥ २८॥ 
[ शाकचागर का रूपक बोधा हे । || 
रामशोकमहावेगः सीतापिरहपारमः । 
श्वबसितोर्भिमहावता बाप्पफेनजलाविलः ॥ २६ ॥ 
बाुक्षेपमीनीषो विक्रन्दितमहास्वनः । 
। भरकएकेशशेवालः केफेयीबडवायुखः ॥ ३० ॥ 
समाशरुवेगप्रमवः कुम्जावाक्यमहाग्रहः । 
बरवेला सुशं प्राया रामग्रत्राजनायतः ॥ ३१ ॥ 
राम का विरहजन्य शाक उस्र सागर की गहराई या चौडाई है, 
जिखके किनारं दै सीताजी का विद्भोह्‌ । श्वास का निकलना उसके 
भर ह, नेत्रजल स मानो वह गदला हो रहा है । हाथों को पट 
? श्र्वित चेतनः व्याधचिन्तः । (गो०) २ श्रवगाढः--प्रविष्टः। 


(गे) 





[1 
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कना भनि मद्यलि्या ३ श्रौर आार्चनाद उस महासागर का मानें 
गलेन तर्जन है । विखरे हृए घाल मानें सिवार हैँ शरोर कैकेयी 
मानें वडवानल (वह राग जो समुद्र के नीचे रहनी है, ह, नेर 
का जल गम्भीरता उत्पन्न करने बाला है, मन्थरा के वाक्य मानें 
बड़े षडे घड़ियाल है, कैकेयी के वर, जिखसे श्रःरामचन्द्र जी वन 
गए माने† लबे-लंवे तट है ।॥ ०६ ॥ ३०॥ ३९ ॥ 
यस्मिन्यत निमग्नोऽहं कौसन्ये राघवं विना | 
दुस्तरो जीषता दत्र ममाऽयं शोकसागरः ॥ २२ ॥ 
हे कौसल्या ! मेँ विना राम के इस प्रकार के अथाह शोक- 
सागरमेंडइव रहार सो जीते जीता शसेपार न कर 
सकं गा ॥ ३९ ॥ 
अशोभनं" योऽहमिदा् राघवं 
दिद्च्मासो न लमे सलद॑मणम्‌ । 
इतीव राजा विपच्‌ महायशाः 
श (५6 
पपात तखं शयने स मृ्धितः ॥ ३३ ॥ 

म आज्ञ लद्द सदित राम को दैखन। बाहवा ह, किन्तु 
नदीं देख सक्ता, यह मेरे किसी महापातक का फल है । इस 
म्रक(र महायशस्वी म्टाराज दशरथ अनेक प्रकार से विलाप करते 

| हए तत्फाल दी श्रचेत दहो पलग पर गिर पडे ॥ ३३ ॥ 
इति षिल्षपति पार्थिवे प्रनष्टे' 
करुणतरं द्विगुण च रामहेतोः । 


१ श्रशामन-मम महृत्पाप ] (रा०) रथनष्टे--मूच्छिते । (रा०) 


1 
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वचनमनुनिशम्य तस्य देषी 
भयमगमःपुनरेव राममाता ॥ ३४ ॥ 
इति एकोनपष्टितमः सग" ॥ 
महाराज जव श्रीरामचन्द्र के लिए अत्यन्त करुणपृणं विलाप 
करते वरते मूर्छित दयो गण; तब राममाता महारानी कौसल्याः 
देवी को उनके एेसे वचन सुन, दूना भय हश्रा । (अर्थात्‌ श्रीराम- 
चन्द्र जी के लिए महाराज को कः एपूण विलाप करके मूल 
दर्रा देख, कौसल्या बहुत डरी फि, की महाराज परण न त्याग 


दे) ॥ ३४ ॥ 
अयोध्याकाण्ड का उनसट्वां सर्ग पूरा हृच्रा । 


षष्टितमः सर्गः 
ततो भूतोपयुष्टेव वेपमाना पुर; पुनः। 
धरण्यां गतसस्वेध' कौसल्या इतमत्रवीत्‌ ॥ १.॥ 
कौसल्या, जो मूताविष्ट की तरह भूमि पर निर्जीव सी पदवी 
कोप रही थी, समत्र से गेली ।॥ १॥ 
नय सां थत्र काङ्कसस्थः सीता यत्र च सदमणः | 
तानू षिना कणमप्यत्र जीष्रितु' नोत्सहे खदम्‌ ॥ २॥ 
हे सूत ! ज्य राम, लचमण जानकी हो, वही सृके ले चलो, 
 क्योकरि विना उनके अज मँ एक ण मी नदी जी सकती ॥र२॥ 


_ १ गतसत्वेव--गतप्राणेव । (गो०) 
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निवतेय रथं शीध' दण्डकान्मय मामपि । 
श्रथ तन्नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्तयय्‌ ॥ २ ॥ 
अवः श्रति शोघ्र रथ पिर्लौराश्नो चौर मुभे भी दडकवन 
से पर्वा दो, यदि मे उनके पास न पर्ची तो मेँ यमपुरो को चल 
दंगी ॥३॥ 
घाष्पवेगोपहतया स वाचा सह्जमानयाः ! 
इदमाश्वासयन्‌ देवीं खतः प्राञ्ललिरत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 


यह सुन समत्र शरांस बहा, विकल हो श्रौर हाथ जोड कर, 
मदाखन। को घीरज धाते हए बाले ॥ ४॥ 


त्यज शोकं च मोहं च सम्म ` दुःखजं तथा । 
व्यवधूय च सन्तापं वने वत्स्यति राधषः ॥ ५॥ 
हे देवि । तुम शोक, माहं श्रौर दुःख क कारण उत्पन्न विकलता 
को स्याग दो । क्याकि श्रीरामच द्र युख से वन मे वास करेगे।५॥ 
लच्मणश्चापि रामस्य पादौ परिचरन्‌ वने । 
¢ परलोकं (९ 
आराधयति धमज्ञः % भिरेन््ियः ॥ & ॥ 
लच्मण भी श्रीरामचन्द्र की चरणसेवा कर, धर्मपूर्वक एवं 
जितेन्द्रिय हो, अपना परलोक सुधार रदे है 1 ६॥ 


विजनेऽपि षने सीता रसं प्राप्य गृहेषिष ! 
विक्म्भं" लमतेऽमोता रामे विन्यस्तमानषा ॥ ७ ॥ 


१ सञ्जमानया--विक्लवया।(गा०)२ सम्भ्रम ~व्याङ्कनत्व (गा०) २ पर- 
लेकमाराधयति--परलाक साघयति । (गा०)४ विखम्भ--प्रणय। (गो ०) 
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विजन वन मे भी सीता राम में अपना मन लगा, घर हीके 
समान, प्रीतिपूत्रक एव निमय रहती है ॥ ७५ । : 
नास्या दैन्यं छृतं किञचित्ुदठचममपि लब्यते । 
उचितेव प्रवासानां वैदेही प्रतिभाति मा॥ ८ ॥ 


सीताजीमे सुमे जण सी भ दीनता नही देख पड़ी। अतः 
सुमे तो वह प्रवास मे रहने.के योग्य ही मालूम पड़ती है ॥ ८॥ 


नगगेषवनं गस्वा यथा स्म रमते पुरा । 
[९ ४ निजं ५ 
तथेव रमते सीता निजेनेषु षनेष्वपि ॥ 8 ॥ 
जिस प्रकार सीता नगर के बाग बगीचेों मे जाकर पहले यदा 
विहार किञ्या करती थी, उसी प्रकार वह वहा निजंन वने भी 
विददार करती है ॥ ६॥ 
घाेव रमते सीताऽ्रालचन्द्रनिभानना । 
रामा रामे दयथीनात्मा विज्ननेऽपि चने सती ॥ १०॥ 
पुरिमा के चन्द्रमा की तरह म्‌.खवाली सीता निज॑न वन मेँ 
भी प्रसन्नचित्तो कर राम मे मन लगा चौर उनके अधीन हो, 
क्रोडा {कश्या करती है ॥ ९० ॥ 
तद्गतं हदयं ह्यस्यास्तदधीनं च जीवितम्‌ । 
द्मयोध्यापि भवेत्तस्या रामदहीना तथा बनम्‌ ॥११॥ 


क्योकि केवत उसका मन ही सम्पूर्णतया श्रीराम के श्रधीन 
नही है, पव्युत उसका जीवन मी उन्दी के उपर निर्भर है । अतः 


1 
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विना श्रीराम के उसके लिए यह अयोध्या भी वन के समान 
हीदहै।॥ ११॥ 
, पथि पृच्छति बैदेदी ग्रामांश्च नगराणि च 
गतिं दृष्ट नदीनां च पादपान्‌ विषिधानपि ॥, १२] 
मागं में जो गो, नगर, नदो श्रौर अनेक प्रकार के इतो को 
सीता देती, उनके विषय मे बह ॥ १२ ॥ 
रामं वा लच्मं वापि पृष जानाति जानकी ! 
अरयोध्यक्रोशमात्रे तु विहारमिव संधिता ॥ १३ ॥ 
राम से श्रीर लदमण से पूष, उनका वृत्तन्त श्रथवा परिचय 
जान लेती है। बह वनतो उसके लिए माना अयोध्या से 
एक कोस के अन्तर पर उपस्थित एङ विष्ारस्थल जैषा हो 
रहा है । १३॥ 
इदमेव स्मराम्यस्याः सहसैबोपजल्थितम्‌ । 
केकेयीसंभितं क्य नेदानीं प्रतिभाति मा ॥ १४ ॥ 
सीताजी के विषयमे तो मुखे इन्दी बातो की याद्‌ है, उसने 
केकेयी के वारे मे जा कषा था- वह्‌ म्‌े इस समय याद्‌ दी 
है ॥ १४॥ 
ध्वंसयितवा तु तद्वाक्यं भमादात्ययुपस्थितय्‌ । 
हादनं वचन द्रत देव्या मधुरमन्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
सुमन्त्र ने भूल स कैकेयी की चर्चा छेड ठ थी-सो उख 


चचां को वहां छोदृ, किर सुमन्त्र कौसल्या को अघन्न करने बाले 
चचन कहनेलगे।॥ १५॥ ध 


॥ 


६९४ योध्याकारुडे 


श्रध्यना बातवेगेन सम्भरमेणातपेन? च| 
विगच्छति वैदे्शान्द्रां्षदशी प्रमा ॥ १६ ॥ 
हे महारानी ! जानकी केमख की चन्द्रमा जेसी प्रभा. सर्ग 


(की थकाचट से, हवा के कोको से, व्याघ्रादि भयङ्कर वन के सीव 
जन्तुं के डर से, अथवा तेज धूप से फीकी नदी पड़ती है।।१६॥ 


सदशं शतपत्रस्यः पृशंचन्द्रोपमग्रमम्‌ । 
दनं तद्वदान्याया वैदेद्या न विकम्पते ॥ १७॥ 


' श्रलक्तरसरक्ताभावलक्तरसवनितौ । 
श्रद्यापि चरणौ तस्याः पद्यकोशसमग्रमौ ॥ १८ ॥ 
प्रीर न केमल एव" पूर्ण॑चद्र के तुल्य सीता जी का मुख मलिन 
होता है। यद्यपि उसके चरणं मे मदावर नी लगा गदँ 
तथापि अव तक उसके दोनो चरण, कमल की तरह लाल-लाल 
देख पडते हैँ ॥ १७ ॥ श८॥ 
नुपुरोद्पुष्हेलेव खेलं“ गच्छति भामिनी । 
इदानीमपि वैदेददी तद्रागन्यस्तभूषण ॥ १8 ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के प्रति ुरागवती होने के कारण सीता 


ने यब तक आभृषण नदी उतारे हे, वह पशं की पायजबेों की 
मनकरार से इस रादि के गमन को लजाती इदं बडे आनन्द से 


चलती है ॥ १६ ॥ 
न 

१ सम्भमेण--व्याघ्रादिदशं नजन्यन्याङ्कलस्वेन | (गो ०) २ नविगच्छं त 
„~ नविकरोति । (गो०) ३ शत्तपत्रस्य-पद्मस्य । (गो) ४ खेल-- 
सलील । (गो०) 
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गजं व्रा पीच्य पहं वा व्याघ्र घा बनमाश्चिता। 
नाहारयति संत्रासं बाहू रामस्य सथिता ॥ २०॥ 
वन मे हाथी, सिह श्रीरव्याघ्र को देख~--त्रह डरती नही 
क्योकि श्री रामचन्द्र जो के भुजब्रल पर इसे विश्वास होने से, 
चह निर्भय रहती ई ॥ २०॥ ˆ 
न शोच्यास्ते न चातमानः? शोच्यो नापि जनाधिषपः। 
इद हि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्‌ ॥२१॥ 
अतः हे देवि ! तुम उन तीनों के लिए, श्रपते लिए रौर 
महाराज के लिएजरा भौ चिन्तान क्से) पिता की श्चाज्ञामानं 
करवनजानेका श्रीराम जी का चरित चन्द्रकं इस ससार 
मे प्रसिद्ध हो, प्रतिष्ठा प्रप्त करेगा ॥ २१॥ 
विधूय शोकं परिदृ्टमानसा 
महरपिंयतिर पथि सुव्यवस्थिताः । 
पने रता बन्यफलाशनाः पितुः 
भां प्रतिज्ञां परिपालयन्ति ते ॥ २२॥ 
(श्रीरामचन्द्र ) शोक को दुर कर, प्रसन्न मन से महषियों 
के चरे हुए माग का भली भोति श्रनुखरण कर, अर्थात्‌ तपखिर्यो 
के नियमों को पाक्तन करते हए, वन मे रह शौर कन्दमूल फल 
खा, पितता की परम पवित्र राज्ञा का पालन कर रहे दै ॥ २२॥ 


शश्रारेमनः--वय | ( गो° ) २ इदचरित--पितृवच नपरिपालनसूप- 
चरित । ( गो० ) २ महिं पते--महषिभिः प्राप्ते । (गो° ) 
वा०.रा०-४० 
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तथापि घतेन सुयुक्तयादिना 
[क 0 # 
निधायंमाणा सुवशोककरिता । 
नं चैश्र देवी विरराम कूजितात्‌ 
प्रियेति पुत्रेति च रप्ति च ॥२२॥ 
इति पष्टितमः सगः ॥ 
यद्यपि सूत ने कौमस्या को अतरेक युक्तियों से बहुत छन 
समाया, तथापि कौसस्या पुञ्वियोगजन्य शोक से पीडित हो, 
रोने चिस्लाने से न रुकीं चनौर «अरे मेरे लाडले,” “अरे मेरे बेटे? 
“खरे रामं 1 बरात्रर कष्‌ कर रोतो ही रदी । २३ ॥ 
श्रयोध्यावांड का साठ सर्गं समाप्त हुता । 


क 


न्ड > 


रुकषष्ठितसः सगः 
~~ ० {-- 
वनं गते धर्मपरे रामे रमयतावरे । 
कौसल्या रुदती साता मर्तारमिदमन्रधीत्‌ ॥ १ ॥ 
गुणाभिराम, धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी के बन चछेजने 
पर, कौ्ल्या विकल हो, रुदन करती इई, श्रपने पति से यह 
बोलीं ॥ १॥ 
यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते मदहवशः । 
सानुक्रोशो बदान्यश्च प्रियवादी च राषः॥ २॥ 


क्रपारान्तरे---“स्वाती 1 


~| भर 


प्त वह युचरी 
छ प्रका गर्म 
४ श्रुकत्याऽशन विष्ट 

„ कथं सीतोषमेत् 
सीता» सा र 
वदी सीता 


एवं सुम 
ल सकी १४ 
ल्विवैर शुप्‌ \ 


ते\\ भ \ 


( रोये के 
[ कंकर चन्‌ क व्याल 


ए 
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जो अनिन्दिता सीता गाने च्रौर वाने की ( मधुर ) ध्वनि 
< सदा ) सुना करती थी, इस समथ वह क्यों कर, मोहरी 
सिं का भयङ्कर शब्द्‌ सुन सकेगी ? ॥ ६ ॥ 
(महेनद्रभ्रजसङ्काशः क चु शेते महायुजः । . 
जं परिषसङ्ाशयुपधाय दानुः ॥ ७ ॥ 
जो इन्द्रधतुप के समान बड़ी भुजां बले श्मौर महावली 
द, वे ्रपनी विशाल भुजा तकिए की जगह सिर के नीवे रख 
कहां शयन करते होगे ?॥ ७ ॥ | 
पडवणं सुशान्तं पनिःशासप्त्तमम्‌ । 
फदा द्र्यामि रामस्य वदनं पुष्करेक्तणम्‌ ॥ ८ ॥ 
कमल के समान अर सुन्दर केशों से युक्त, कमल जैसी 
खगन्ध ओर. कमलनयन श्रीरामचन्द्र जी के सुखारविन्द्‌ नको, 
अव भैक्व देख सक्रुगी ॥८॥ 
वजसारमयं नूनं हृदये सै न संशयः | 
अपश्यन्त्या न तं यद्रे फलतीदं सहस्रधा ॥ 8 ॥ 
निश्चय ही मेरा दय वज्र का बना हुश्रा है--इसमे ऊ भी 
सन्देह नदीं है । क्योकि यदि एलान हो्तातो राम कोन 
देखने से इसके सदसो टुकंडे हो गए होते ।। ६ ॥ 
यत्छयाऽकृरुणं कमं व्यपोह्य मम बान्धवाः । 
निरस्ताः परिधावन्ति सुखाः कृपणा षने ॥ १०॥ 


१ महेन्द्रध्वजोनाम इन्द्रवनुः | (गोर | कपाडन्तरे--“महावलः > 
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महाराज । तुमने मेरे प्रियजनों को राज्य से निकाल कर बड़ा 
निदेयतापृण कमं कत्रा जो खसे रटने योग्ये, दाय 
वे दीनो, वनमे मरि-मारे फिर रहै द ॥ १०॥ 
यदि पञ्चदशे षषे राधः पुनरेष्यति 1 
जद्याद्रा्यं चं कोशं च भरतो नोपश्ज्यते ॥ ११॥ 
यदि चौदह र्षा बाद्‌ श्रीरामचन्द्र लौट भी श्रषेँ(तोभी 
मुभे भयोसा नहीं कि ) भरत उनको राव्य प्रर कोशदे द्‌गे ॥१९॥ 
भोजयन्ति किल शराद्धे केचित्स्वानेव बान्धवान्‌ ! 

, ततः पशात्समीचन्ते कृतकार्या द्विजपमन्‌ ॥ १२ ॥ 

करो को श्राद्ध करने बालि विद्वान होकर भो्रह्मरको 
निमत्रण देते द किन्तु पहले गुणदीन अपात्र भारईबन्दों को श्रद्ध 
मे मोजन करवाते दै श्रौर पीछे खे उन निम्नित ब्राहमणो को 
वुलाते ह । ९२॥ 

तत्र ये गुणवन्तश्च विद्वांसश्च द्विजातयः । 
न प्श्ात्तेऽनुमन्यन्ते सुधाम सुरोपमाः | १३॥ 
तव उन बाह्य मे जो गुणवान्‌ एव विद्धान्‌ होते दै, वे 
श्राद्ध के अमृन तुल्य भोज्य पदयो को मदिरा के समान 
{ त्याज्य ) क्या नीं ममभते ?॥ १३ 
ब्ाक्षणेष्वपि कप्त पु पथाद्ध क्तं दिजषभाः । 
नास्पुपेतुमलं प्राज्ञाः शृङ्खच्छेदमिवषमाः ॥ १४॥ 

( यही नहीं बरहिक ) श्रन्य द्यशो के भोजन से वचे हुए 
सन्न को, विद्धान्‌ बाह्मण शअद्धोकार करने मे वैसादी अपना 
नाद्र सममते हेः जैसा वैल का अनादर उसके सीगोंके 
काटने सेदोतारहै। १४॥ 


एतं कनीयसा भ्रात्रा युक्तं राज्यं श्विशांपते । 
भ्राता ज्येष्ठो बरि््च किमर्थं नावर्म॑स्यते ॥ १५॥ 
हे प्रजानाथ । इमी तरह छोट भाई के मोगेष्ुरराज्यका 
ज्येष्ठ शरोर श्रेऽञ भाई क्यों न अनादर करेगा, शर्थात्‌ अवश्य 
अनादर करेगा ॥ ०४॥ 
न परेणाहतं भच्यं व्याघ्रः खादितुमिच्छति । 
एषमेव नरव्याघ्रः परलीदं९ न मंस्यते ॥ १६ ॥ 
जिस प्रकार व्याघ्र दूमरे केमारे हुए शिक्रार को खाना पसंद 
नहीं क्ता, वसे ही पुरुप.सद श्रीराम भी दूपरे की चक्ी हई 
वस्तु कदागिच्ङ्गीफारन्न करेगे ॥१६॥ । 
हविराज्यं पुरोडाशः इशा युषाथ खादिराः । 
नैतानि यातयामानि इन्त पुनरध्वरे ॥ १७ ॥ 
जिस प्रकर एक यज्ञ मे व्यवह्न हावः“घी, पुगेडाश, इश 
मौर खैर के खभे दूसरे यज्ञ के काम कै नीं रहते ॥ १७॥ 

[ रिपरणी--प्रायः देखने मे आता है एक मेंडवा ( यज्ञ" 
सत्थ ) अने बार काम मे लाया जाता है, परदेस 
वचन सेरेखा हयेना टीक नदीं । प्र्येक विचाह्‌कायमेनया 
मेडवा बनवाना उचित है! ) क 

तथा घ्यात्तरेमिदं राज्यं हतसागं सुरामिव । 
नाभिमन्तुमलं, रामो नष्टसोममिवाघ्वरम्‌ ॥ १८ ॥ 
उसी प्रकार मेरा राम इस उपभुक्तं राज्य को सार निकली 
है मरय शौर मोमरदित यन्न की तरद, कमी लेने कौ दच्ान 
करेगा । १८॥ न 
` ` { जिशपतते-दे प्रजानाथ । (गे1°) २ परली --परेणास्वादिल (गा०) 
द श्रात्त--उपथुक्त पूवे । (गा०) ४ प्रमि --श्रभिलषितु । गे) 
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नैव विधमसत्कारं राघो मषयिष्यति । 
थलयानिध शादृलो बालषेरमिमशनम्‌ ॥ १६ ॥ 


जिस प्रकार वलवान्‌ सिह श्यनी पूं का मरुडवाना नदीं 
खद सकता, उसी प्रकार मेया राम भो इस तरह के असस्कार को 
नत सह्‌ सकेगा 11 १६ ॥ 
नेत्य सहिता लोका मयं हपु संहामूथे? । 
अधमं लिह धर्मात्मा सोकं धमस योजयेत्‌ \ २८॥ 
क्या स्र लोग यद संभ्रास मे राम से नदीं डरते १ (अर्थान्‌ 
सव डरते द । अतः बह वडा बलवान्‌ है, चह चाहता तो यद 
राज्य पते बाहव्रल से ले सकता या, छन्तु ). चद ( केवल 
स्वयं ही ) धमिमा (नदीं ) है प्रत्युन ्धर्चियोको भी घमं 
पथ पर चलने की रिक्ता देनेयाला है ! अतः वद्‌ क्योँकर, अधमं 
करे श्रत्‌ वलपूेक राञ्य जते) 1 २० ॥ 
नन्वसौ काञ्नै्ीेमेदावीयो महोथजः । /' | 
युगान्त इव भूतानि सागरानपि निर्दहेत्‌ ॥ २१॥ 
बडी भुजा श्नं वाला श्रौर महापराक्रमी राम जो अपने सुन- 
दरे रग के वाणं से प्रलयकाल के समय सैना, ( केवल ) सव 
पारियों दी को (नदी), समुद्र (तक) को भस्म कर सकता है ।(२९॥ 
स तादृशः रसिंहवलो बपमाचो नरपंमः 
स्वयमेव हतः पित्रा जलजेनात्मजो यथा ॥ २२ ॥ 


मह्यश्रवे-मदायद्धं । भा०) 


¢ 
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वह सिह के समान बलशाली पुरुषश्रेष्ठ राम उसी प्रकार 
छपे पिता द्वारा मारा पड़ा, जिस प्रकार महली के बच्चे (अपने 
क भा जति (मय से संतान ) मू्स्य द्वारा नष्ट कर दए जाते हे ( मस्स्य श्रपते संतान _ 
खा डालेत्‌ हं १ ॥ २२ ॥ ध क 
द्विजा्तिचरिपो धमः शाक्नदष्ट; सनातनः । 
यदि ते धर्मनिरते त्वया पुत्रे विवासिते ॥ २३॥ 
यदि तुम द्विजां द्वारा चाचरित्त, शाख्ोक्त सनातन धमं मानते 
होते, तो एेसे धर्मनिरत पुत्र को देश निकाला कभी न देते ॥ २३॥ 
गतिरेका पतिर्नार्या द्वितीया गतिरास्मजः | 
५ ् ५८ 
तृतीया ज्ञातयो राजंधतुर्थी नेह पिते ॥ २४॥ 
हे महारज ! खी क लिए पहला सहारा पति का, दूसरा पुत्र 
काश्चौर रीसरामार्द्वंराकादहै। खी के जि चौथा सहायातो 
कोईदै दही नदीं. २४॥ र 
(यत्र त्वं चैव मे नास्ति रामस्य वनमाभितः | 
वि (= © + 
न वनं गन्तुमिच्छामि सवया निहता तया ॥ २५॥ 
इन्मेसेठेमतो मेरेोदी नदीं (ओर मेरे दूसरे सदार 
राम को, तुमने वन भेज दी दिया है । तुमको छोड़ मँ बन भी 
नदीं जा सक्ती । तुमने तो सके बारहवाट कर दिया ( श्र्थात्‌ 
सुभे कदं का नदीं रखा; सब तरह से घरबाद कर दिया ) ॥२५॥ 
हतं त्वया राञ्यभिद सराष्ट्रं 
हतस्तथाऽऽत्मां सह मलति्रिभिथ 
हता सपुत्राऽस्मिः हता पौराः । 
सुतश्च भार्या च तव प्रौ ॥ २६ ॥ 


0 दद्द 
हे महाराज 1 ¶ तुमने श्रीराम को वन में भेज कर ) अनेक 
छोटे स्यो सहित इस विशाल राञ्य को, मंत्रियों सहित अपने 
आपको, पुत्र सिव शुको नौर समस्त छयोभ्यावाससिर्य को 
वराद कर डाला । ( तुम्दारे इस कायं से. सनन केवल दो दी 
है ) दुम्हारी सार्या कैञेयो शरैर उसका पुत्र भरत ॥ २६ ॥ 
इमां शिरं दारुणशब्दसंश्ि्ता, , 
निशम्य राजाऽपि शरुमोह दुःखितः । 
ततः स शोकं प्रषिवेश पाथिः 
खदुष्कृतं चापि पुनस्तद्‌!९ स्मरन्‌. |} २७ ॥ 
॥ इति इकषष्टितमः सेः 
कौसल्या के इस प्रकार के कठोर वचने सुन» महाराज दशरथः 
अत्यन्त दुःखी हो मूर्धत दो गए श्रौर शोकसागर मे निमभ ह 
वे इख दुःख का छदिकारण्‌ विवासे लगे} २७, 
अयोध्याकाण्ड का इकसरर्वो"सम संमाप्त इच, 


"~~ भ 
द्विषष्टितमः वर्मः 


न 8 ~ 
एवं तु करद्धया राज्ञ राममाता सशोकषया । 
भ्रामितः परुषं वाक्यं चिन्तयामास दुःखितः ॥ १६ 





प िरिणीरि 


९ स्वदुष्छृव स्मरय्‌--एतादशदुःवस्यनिदानभूत' कमं पूवं इते | 
इति स्मरद्‌ । ( गो* ) = 


६३४ अयोध्याकारदे 
महाराज दशरथ शोक के कारण कद्र राममाता कौसल्या 
एेसे कठोर वचन सुन, दुखी हो सोचने लगे कि, च्रब क्या 
करं १॥१॥ 
चिन्तयिता स च नपो मुमोह व्याङ्लेन्दरियः 
रथ दीषंण काकेन संज्ञामाप परन्तपः ॥ २॥ 
यदी सोचते सोचते महाराज विकल हो मूष्धित हो गए चनौर 
सहत देर नाद्‌ वे सचेत हए ॥ २॥ 
स संतनाएपलमभ्येव दीधषष्णं च निःशमद्‌ । 
कौसल्यां पाश्व॑तो दृष्ट्रा प्नकिन्तादुपागस्‌त ॥ ३.॥ 
वे सचेत होने पर बडी गहरी सोसि क्तेन लगे । कौसल्या 
को पास वैटी देख, वे फिर सोच मे पड़ गए ॥ ३॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य प्रत्यभात्कमं दुष्कृतम्‌ । 
यदनेन छतं पूवमज्ञानाच्छब्दवेधिना ॥ ४ ॥ 
सोचते-सोचते उनको श्रपना ८ पूवंश्ृत ) एक पाप कम याद्‌ 
पडा । ( वह था ) पहले किसी समय अनजाने एक तपस्वी का 
शब्दवेधी बाण से वध ॥ ४॥ 
पिमनास्तेन शोकेन रामशोकेन च प्रथु; । 
दस्यामपि महाराजः शोकाभ्यामन्यतप्यत ॥ ५ ॥ 
महारज एक सो श्रीरामचन्द्र के वियोग से दुःखी ये ही, 


श्रव उस पापकम का स्मरण भी, उन दुःखी करने लगा । इन 
दोनो ॐ शोक से महाराज सन्तप्त हो विकल हदो गए ॥ ५॥ 
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द्मानः स शोकास्यां कौसल्यामाहं भूपतिः । 
वेपमानोऽज्ञसिं कृता प्रसादार्थमषाद्छखः ॥ ६ ॥ 
इन दोन शोको से दग्य श्चौर दुःखित महारज दशरथ ने, 
कोपि कर श्रौर नीचा सिर कर, कौसल्या को प्रसन्न करने के 
उदेश्य से हाथ जोडकरः कदा ॥ ६ 1 
श्रसादये त्रां कौसल्ये रितोऽयं मयाऽञ्ञलिः । 
वत्सला चानृशंसा च तवं हि नित्यं परेष्वपि ॥ ७ ॥ 
हे कौ्तल्ये । मँ बनती करता हं श्रौर हाथ जोडता हं । 
नतु तो अपने शुश्रों पर भी सरा दया दिखाती, ग्रौर उनकेप्र ति 
भी चकटीर नभ्यवहार करती है ॥ ५ 
मता ठ खल नारीणां शणबायनिगंयोऽपि घा । - 
धमं पिग्शमानानां परत्यं देवि तैवतम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे देवि ! (यदहसीत्‌ जनतीदीदैकि) ध्म की इष्टि 
से, धर्माचरण करने वाली सी के लिए उसका पति टी चाहे गुणी 
द्धो अथवा निगु णी, प्रत्यत्त देवता ई ॥ ८॥ 
सो ध धर्मपरा नित्यं दृष्टलोकपरावरा९ । 
नादंसे विप्रियं वक्तुं दुःखितापि सुदुःखितम्‌ ॥ & ॥ 


सो तू नित्य धर्मांचरण मे तत्पर च्रौर संसार का ॐच नीच 
सममने वाली हो कर भी, तुमे युके एसे प्रिय वचन कना 





१ दष्टिलोकपरावरा--दष्टौलोकेजनेपरायरौ--उक्कर्षापकपै यया- 
शातयाक्तौ ¦ ( गा०) 


श्रयोध्याकाण्डे 


' उचित नदीं । ( नँ यह जानता हँ कि, तू दुःखी होने के कारण 
फेसा कह रही है, तो भी ) म जैसे अत्यन्त दुःखी से तुमे रेखा 
कहना तेरे लिए शोभाप्रद नदीं है ॥ ६॥ 

तद्वाक्य करुणं राज्ञः श्रुला दीनस्य मापितम्‌ | 
कौसल्या व्यसुजद्ा्य प्रणालीव नवोदक््‌? ॥१०॥ 
महाराज के एेसे करुणापूणं बचन सुन, कौसल्या के नेन 
से आंसु की धार उसी भाति बही, जिस माति नालियोंमें 
वष † का जल वदता हेः | १०॥ 
सा मूध्नि बद्धवा रुदती राज्ञः पममिवाञ्ञलिम्‌ । 
सम्भ्रमादज्रवीतूत्रस्ता त्वरमाणाच्रं वचः ॥ ११ ॥ 
कौसल्या ने महाराज के दोनों जुड़े हृए कमल सदश हाथो 
को पनेसिर पर रख लिश्ना श्रौर रोती हई तथा घनद़ाती सी 

वह नोली ॥ ११॥ 

असीद शिरसा याचे भूमौर निपतिवाऽस्मि ते । 

याचितास्मि हता देव हन्तव्याहं न हि त्वया ॥१२॥ 

हे देव । तुम दुःखी न हो; प्रसन्न ह्यो । भँ अपना सिर तुम्हारे 

चरणो मे रख तुमको प्रणाम करती हू। दुम्हारा मेरी विनती 
करना, मेरे लिए मरने के खमान कष्टदायी है । अतः श्प 
यमसे कमा न मोग कर, मेरे अनुचित कथन के लिष सुरे 
द्ड द ।॥ १२॥ ध 

नैषा हि सा ह्ली मवति श्लायनीयेन धीमता} 

उमयोरसोकयो्वीर पत्या या सम्प्रसादे ॥ १३ ॥ 


द ~~~ ---------- ~ 


तास्मीत्यथः | (गोर । 
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वह्‌ खी कुलीन नदीं कला सकती, जिसको दोनो लोको की 
एक मात्र गति ८ श्र्थान्‌ उसका पति ) उसकी .विनती कर उखे 
भरसन्न करे ॥ १३ ॥ 
जानामि धमं धर्मज्ञ स्वां आने सत्यवादिनम्‌ । 
पु्रशोकतिया तच सया किभपि भाषितम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे धर्मज्ञ । मै श्लीकत्त ज्य को जानती हु श्नौर तुमको सत्यवादी 


सानती हँ । उस समय मेरे यख से जो थोडा बहुत अनुचित निकल 
गया, उसका कारण पुरश्टोक दै 1 १४ )) 


शोको नाशयते धेयं शोक्षो नाशयते भतम्‌९ । 
शोकौ नाशयते सवं नास्ति शोकसमो रिपुः ॥ १५॥ 
क्योकि शोक (सरुष्य का केवल › धयं ्रौर शाखन्ञान दी नष्ट 
नद करता, परवयुत सर्वनाश कर दैता है } अतः शोक से बद्कर 
(नुष्य का ) शत्रु दृससा कोषे नदीं है ॥ १५॥ 
शक्यमापतितः सेदु प्रहारो रिपुदस्ततः 
सोटमापतितः शोकः सुखच्मोऽपि न शक्ष्यते ॥ १६॥ 
अतएव अन्य वैरी के दाथ का प्रहारतो सह भी ल्िशाजा 


सकता द, किन्तु हठाखास बहुत डाला भी शोक, नदीं सदा ला 
सकता १ ९६ ॥ 


वनवासाय रामस्य पथ्वरात्रोऽद्य गणयते ] 
यः शोकहतदषौयाः पश्चधर्षोपमो मम ॥ १७॥ 


९ भुतम्‌--शासत्रभरवणजनितनिश्चतघमं | (शि०) २ श्रापतितः-- - 
शटातप्राप्तः | ( गोर ) 


६३८ रयोध्याकाडे 


राम को वनवास गए श्राज पांचवीं रात है किन्तु, मेरे लिष्ट 
तोये पांच वर्पो के समान ह| क्योकि राम-वियोग- 
जनित शोक के कारण हषं तो एकदम मुभसे बिदा हो गया 
ह ॥ १७॥ ४ 
तं हि चिन्तयमानायाः शोकोऽयं हृदि वर्धते । 
नदीनामिव वेगेन सशुद्रसलिलं महत्‌ ॥ १८ ॥ 
राम की चिन्ता करनेसे मेरेह्टदय मे उसी प्रकार शोकः 
बदृता है, जिस प्रकार नदी के जलके वेग से समुद्र का जलः 
बढता है ॥ १८॥ 
एवं हि कथयन्त्यास्त कौसल्यायाः शभे वचः । 
 भअन्द्ररिमरभूत्छयो रजनी चाभ्यतंत ॥ १६ ॥ 
कौसल्या जी ॐ इस प्रकार विनस्नवापूणे बष्चन कहते कहते? 
सूयं अस्त हो गण श्रौर रात दो गदं ॥ १६ ॥ 
यथ प्रहादितो वाज्ेदेन्या कौसल्यया नृपः । 
शोकेन च समाक्रान्तो निद्राया षशमेयिवान्‌ ॥२०॥ 


इति द्धिषष्टितमः सगेः ॥ 


महाराज दशरथ, कौसल्या की यह्‌ बातचीत सुनः हपित हए 
छर शोक से उत्पीड्त होने के कारण उनको नीद चा गई ॥२०॥ 
द्मयोध्याकार ड का बासठतां सगे समप्ि हरा । 


--€&- 


पाठान्तरे “तथा प्रसादितो 1” 


चिषषटितमः सर्गः 


प्रतिबुद्धो यृहर्तेन शोकोपदतयेतनः । 
थ राजा दश्रथश्चिन्तामसभ्यवपयत ।॥ १ ॥ 
एक यूतं सोने क पि मदारान की रख घुं ! श्रोखं 


सुनते दी शोक ने उनको फिर श्चान्धेसा नौर वे चिन्ता करने 
लगे ॥ १॥ । 


रामलच्मणयोश्वेय बिवासाद्वासवोपमम्‌ । 
© 0 क 
श्राविवेशोपसमः? तं तमः२ घयमितरासुरम्‌र ॥ २ ॥ 
श्रीराम च्रौर लक्ष्मण के वनवास के उपद्रव से वदे हुए शोक 
ने इन्द्र के समान महाराज दशरथ को उसी प्रकार श्राच्डादिकः 
छर लिश्मा, किख प्रकार याहु सूयं को आच्छादित कर ङेता है ॥२॥. 
सभाय निगेते रामे कौसल्यां कोसलेरवरः। `" 
विवक्ु" रसिताषा्भं स्छता दुष्कृतमात्मनः ॥ ३ ॥, 


सखी श्रीराम जी के वनवासी होने पर, मदाराज ने श्रपने 


उस दुष्कृतकम की सुधि कर, उसे महारानी कौसल्या से कटने 
कीडच्छाकी॥३॥ 


स राजा रजनीं पष्ठी शमे प्रव्राजिते वनम्‌ |. 
अधैराते दशरथः संस्मरन्‌ दुष्कृतं तम्‌ ॥ £ ॥ 
` २ उपसगेः--मदापद्र वःपुत्रशाकरूपः । ( गा° ) २ तमः--राहुः । 
3 श्रासुर--श्रसुर संबन्धि ! { गो° ) ४ विवन्ुः वष्तुमिच्छुः । (शि०) 


६४० समयोध्याकणड 


श्रीयम के वनवासःके दिन से हखवीं रात को चाधौ रात के 
समय महाराज ने अपने उस प'पक्रत्य को स्मरण कथा ॥ ४॥ 
स राजा पुत्रशोकात; स्प्रत्वा दुष्कृतमात्मनः । 
कौसल्यां पुत्रशोकार्तामिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
पत्र के वियोग के शोक से विकल महाराजने श्रपने पापकं 
को स्मरण करः पुत्रवियोग से विकल महारानी कौसल्या से 
कहा ॥ ५॥ 
यदाचरति कल्याणि शुभं वा यदि षाऽशुभम्‌ । 
तदेव लभते भद्रे कता कर्मजमात्मनः ॥ & ॥ 
हे.कस्याणि ! मनुष्य भला या बुरा-जैसा कसे करता दै, 
उस भले या बुरे कमे का फल, कत्ता को वश्य मिलता दैः ॥६॥ 
गुरुलाथवमर्थाना? मारम्मे कर्मणां फलम्‌ । 
दोषंवायो न जानाति स बालर इति होच्यते ॥७॥ 
अतएव कमे करने के पबे जो मनुष्य कमेके फल का गुरुत्व 
लघुत्व ( भलाई बुराई ) अथवा उसके दोष ( त्रुटि ) को नहीं 
जानता, बह अज्ञानी कहलाता है ॥ ७ ॥ ह 
कक्षिदाम्रवणं लिच्वा परलाशांअ निषिश्वति । 
पुष्यं दष्ट एते गृध्वुः ष शोचति एलागंमे ॥ ८ ॥ 


जो आदमी पलाश के लाल लाल पएूलों को देख, फल पने 
की अभिलाषा ते, ्ामकेपेड कोकाट कर, प्रलाशच््तको 





~ 





१ श्र्थानाम्‌--फलानाम्‌ 1 ( ग ° ) २ बालः--श्रच्चः। गे०) 
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, सचता दै, फल लगने का समय शयाने पर उसे रवश्च टी पद- 
ताना पदना दै ॥८॥ 
„1 अविज्ञाय फलं यो दि कमत्वेवानधावति । 
५\ 
>. ` स शोचेत्फलवेलायां यथा र्विशकसेचकः ।॥ ६ ॥ 
छतः जो मनुप्य कमे का परिणाम त्रिचारे विनादहीकमं 
करने लगता है, उसे भौ प्ल प्रापि के समय, पलाश वृ मींचने 
वाले (अन्नानी) सनुप्य की तरह पद्धताना पडता है ॥ ६ ॥ 
सोऽदमा्रवणं चित्ता पलाशांश्च न्यपेचयम्‌ | 
रामं फलागमे त्यक्सया पथच्छोचामि दुमतिः ॥१०॥ 
दे देवि । स 
को सीचाद्धै) सो फल लगाने के समय श्रीरामको त्याग कर 
मुम दुष्टमति को भो पद्ताना पड रहा दै ॥ १०॥ 
लन्धशब्देन कौसल्ये मारेण धचुप्मता । 
कमारः शृब्दवेधीति मया पापमिदं इतम्‌ ॥ ११॥ | 
हे कौसल्ये ! मैने अपनी कुमारावश्था भ, पते को शब्द्‌ 
वेथी कला कर प्रसिद्ध होने की कामना से धनुप धारण कर, 
यह पाप किश्माथा। ११॥ 
तदिदं मेऽनुसम्पराप् देवि दुःखं स्यं ठतम्‌ । 
सम्मोहादिह क्वान्येन यथा स्याद्धचितं भिपम्‌ ॥१२॥ 
९ लन्धशब्देन-- प्राप्तख्यातिनामया यद्वालम्धगजतुल्यपरुनिपुत्र 
शब्देन । ( गो० ) & पाठान्तरे ५-- बालेन तदा ( 
वा० रा०-४१ 


[1 
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सोहेदेवि ! भै. इस दुध्खलकाकारण स्वयंहीहूं। जिक्ष 
भकार अज्ञानवश विषखानले, वैसेदी मैने भी अनजान मँ 
पाप कर अपना सवेनाश प्रपते हाथों ही कत्रा है ॥ श्य्‌] 
यथाऽन्यः पुरषः कथित्पलाशे रोहितो मवेत्‌ । 
एवं सयाप्यविक्ञातं शब्दवेष्यमिदं फलम्‌ ॥ १२३ ॥ 
जरसे को श्रादमो प्रलाशपुष्प को देख, उससे उत्तम फलं 
पाने की चाशा से उसकी सेवा करे, पर उससे उसे ऽनत्तम फलं 
की प्राप्ति नहीं होती-~-वैसे दी भने . शब्दवेधी शिकार को उत्तम 
सममः बिना जाने बूर ेसा किञा था, उसका सुमे (आज) 
यह्‌ फल प्राप्त हृश्मा है ॥ १३॥ 
देव्यनूढा? त्वमभवो युवराजोर मम्ब । 
ततः श्रादृडनुप्रप्ना ममद्‌ कामविवधनी ॥ १४ ॥ 
हे देवि ! यं क्ल उस समय का है, जिस समय तुम्हारे 
साथ मेया विवाह नदीं हुश्राथा ओर भै युवराज था। उन्दी 
दिनो एक बार काम के वेग को उत्तेजित करने वाली वषा छतु 
आदे ॥ १४॥ 9 । 
ष्डपास्य हि रसान्‌५ तप्त्वा च ध्जगदंशभिः। 
७प्रेताचरितां भीर्मा= रविराविशतेः दिशम्‌ ॥१५॥ 


१ श्नूटा--श्रङृत विवा { (गो०) २ भवमि--च्रभन । (गो) 
३ प्रादट्‌--वर्षाकालः! (गो०) ५ उपास्य--टदीत्वा । (गो०) ५ रखाच्‌ . 
लानि । (गो) £ जगत्‌-मूमिं । ( गो° ) ७ परेताचरिता- 
मरेवाचस्ता । (गो ) < मीमादिशम्‌--दक््िणिभित्ययंः ! (गोर) 
£ श्राविशते--श्राविशवेसम । (°) 
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सूरमदेव प्रथिवी के जल को. सोग्व शौर श्रपनी किरणो से 
भूमि को तप्त कर, प्ेतगण सेचिन भद्र दरति दिणा छो चले 
गए (अर्था १ दक्षिणायन होगषए ) ॥ १५ ॥ 
उष्णमन्तर्दपे सद्यः रिनग्धार ददृशिरे षनाः । 
ततो जहपिरे सर्वे मेकसारंगवर्हिणः ॥ १६ ॥ 


गर्मी एकदम दूर हो गद । शीतल वादन रिग्बलाै देने 
गे । उनको देख मेदक, चातक शौर मयूर हपित हो गप ॥१८॥) 


किल्नपचोत्तराः स्नाताः कृच्छादिव पत्रिणः । 
 बृ्िवातावधूता्ान्‌ पाद्पानमिपेदिरे ॥ १७ ॥ 
वरसाती हवा से दिलत हुए पेड पर, उन पच्य ने जिनके 
पर जल से भींग जाने के कारण, स्नान किए हुए जैसे जान 
पद्ते थे, वड़े कष्ट से धसेरा लिश्चा 1} १७॥ 
पतितेनाम्भसादनः पतमानेन चासङत । 
बभौ स्मत्तसारङ्गस्तोयराशिरिाचल्षः ॥ १८ ॥ 


चरसे हुए श्रौर वर्सते हए जल से भग हृए मत्त हाथी, उस 
समय उसी प्रकार जान पडतेये, जिस प्रकार स्थिर महासागर 
भ पवत खड़ा दो १८ 


पा्डारुएवरणीनि सोतांसि विमलान्यपि । 
सस्‌ उगिरिधातुभ्यः समस्मानि थजङ्वत्‌ ॥ १६ ॥ 





९ लिग्धाः- शीतलाः  ( गो° ) २ मत्तसारङ्गः- मत्तगजः । 
(गो ) 


+ 
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पवतो फी धातुश्रो से भिरित होने के कारण विमल जल के 
भी पीले लाल श्रथवा राख मिलने से करे स्ग के जलल से 
युक्त हो, सोप की तरह रेह मेढी चाल से ब निकले ॥ १६॥ 


तस्मिन्नतिड्खे काले छधसुष्मान्‌ कवची रथी | 
९ व्यांयामटृतसङ्कल्पः सरयुमल्धरगां नदीम्‌ ॥ २० ॥ 


उस सुंखदायी समय में नै शिक्रार खेलने के लिए धनुषं 
चाण ठे चौर रथ में बैठ सरयू नदी के तट॒पर पवा ५२० ॥ 


निपाने महिषं रात्रौ गजं वाऽम्यागतं नदीम्‌ | 
अत्यं वा श्वपदं २ फञ्चिस्जिषांुरजितेन्दरियः ॥२१॥ 
भँ वट गया, जहो रात के समय वन्भँखा, हाथी तथा 
अन्य व्याघधादि इष्ट जन्तु, जल पीने चाया करते थे । (मै इस 
उद्‌ श्य से वदो गया कि, कोई जानवर रवे ओर उसे मँ मारू) 
क्योकि उस समय मेरी प्रघरृत्ति शिकार खेलने की श्र विशेष 
थी (रथा सुमे शिकार से निचृन्ति नदीं इद थी ॥ २१॥ 


अथान्धकारे त्वश्रौषं जके इम्मस्य पूयंतः । 
घोषं भि 
अचक्ु्रिषये घोषं वारणस्येव नदतः ॥ २२ ॥ 
हसी बीच मेँ अंधेरे मे जल भरते हुए घडे का शब्द सुनः 
मैने सममा कि कोई हाथी चिधार रहा दहै | मुमे कद दिखलाई 
न पड़ा; मैने केवल बह शब्द्‌ दी युना ॥ २२॥ 
१ व्यायामङृतसङ्कल्पः--्रगयाविहरिकृतषड्कल्पः। (गो० ) २ 
श्वापद व्याप्रादिदुष्टखरगं । (गो०) # पाठन्तरे-“धनुष्मानिषुमान्‌- 
र्थी # 
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ततोऽहं शरघदधस्य दीपतमाशीत्रिपोपमम्‌ । 
शद प्रति गयप्रप्सुराभदकच्य त्वपततयम्‌ ॥ २३ ॥ 
(अनि तरक्नसे सपके विपये चुम्प चर्वाप॑ना श््रुर 
चमचसाता चाण निल, उन टाची फते पेयन के ष्च्छा म, 
शब्द लक्ष्य कर द्ोडा ॥ २३॥ ह 
श्द्ुश्च' निशितं याखमहमाशीपिपोपमम्‌ 1 
ततर वायुपननि व्यक्ता प्रादुरासीदनौकसःः ॥ २४ ॥ 
ने ऽरयोही वह धरिष का वुमा पना बाण लोङ्ा््योएी क्रिसी 
चनवासी का शष्ट युम स्पष्टे सुनार पड़ 1२४ 
हेति पततस्तोये बाणाभिदतममंणः । 
तस्मिनिपतिपे बे चागभूत्तच मापी ॥२५॥ 
वह (तपभ्यौ जिसके वाण लगा ना दहान्र वय कट जलम 
गिर पडा--तयोकि उस वाण से उम तपस्वी फे ममंस्थल चिंध 
गणये! चद वाण॒के लगने पर जवपानी मे गिर पटा, त्तव 
समुप्य लैस बोली ( दस भकार ) युन पडो ॥ २५॥ 
कथमस्पद्िधेर शस्व निपतेत्त तपस्विनि । 
भरविव्रिक्तांर नदी राला वदादारोऽहमामतः ॥ २६॥ 


( बह वोला ) मेरे ससे शजातश्व्‌ तपस्वी क क्यो दस 


भकार बाण लया । तो रिक समय, निरा म जज भरते 
सआयाथा१ २६६ 


१ उनौकखः--तपस्विनः । (गा) २ श्रस्मदिपे--अनातणतौ । 


(०) ३ परविदिक्ा-- पकभर निज॑ना। (भा०) ४ रत्रौ-श्रपररात्री | 
(गार) । 
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इषुणाऽभिहतः केन कस्य षा फं कृतं मया । 
पहि 0 ५ 
ऋषे न्यस्तदण्डस्य? धेने वन्येन जीवतः ॥ २७॥ 
किसने सुमे बाण से मारा) मेने करिसीका क्या षिगाडा था ? 
उसचऋछषिकोजो वाणी श्रौर शरीर से किसी जीव को नहीं 
सताता श्रौर वन में रह्‌ कर जो वन मे उत्पन्न कन्दमूल फल 
खा कर जीवन विताता है ॥ २७॥ 


कथं नु शख्ेख वधो मद्विधस्य विधीयते । ` 
जटाभारधरस्यैव वल्कलाजिनषासप्तः ॥ २८ ॥ 
सुक जैसे (एक ऋषि) कौ बाण मार कर, वध क्यों करिश्मा 
जाता दै) अरे जदाभार धारण कर, बस्कलश्रौर मृगचमं 
पिनता छर ओदृता हू ॥ २८ ॥ 
को वधेन ममार्थी स्याक्कि बास्यापशृतं भया । 
9 [ 0 ¢ 
एवं निष्फलमारग्धं केवलानथंसं हितम्‌ ॥ २६ ॥ 
इस दशाम रहने पर मी, सुमे मारने सेकिसीकाक्या 
अथं सावन हो सकता है, अथवा सैन किसी काक्याङ्द 
बिगाडा था ( जो उसने ये बाण मारा) । रेषा निष्फले कमं 
तो केवल अनथं ही की मूल है ॥ २६॥ 
सल कथित्साधु मन्येत यथैव गुरुतल्पगम्‌ । 
नाहं तथातुरोचामि जीतरितचयमात्मनः॥ २० ॥ 
जैसे गुर की शय्या पर' वैठने बाला साधु नदीं सममा 
ज्ञाता (वैसे ही उसको भी को मला न केगा जितने अकारण 


१ न्यस्तदश्डस्य--उपरतवाड्मनःकायसग्नन्धिपरर्दिसस्य । @ग०) 


॥ # 
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नेरा चय करना चाहा षै |) सुमे पने प्राण जाने की उतनी 
चिन्ता श्वा जोक नर टै 12०1 . + 

मातरं पितरं चोभाधदुणौचामि महथ 
तदेतन्‌भिधरनं इद्धः चिर्कालभृत्तं मया ॥ ३१ ॥। 
जितनी चिन्ता युम श्चपने मारे जनि पर मातापिताकी 


है उन दोनों वृद्धौ का श्वच तकता मने पारन पोप्रण 
-किंया | ३१॥ 


मपि प्शवत्वमापन्ने कां धृत्ति वतेयिष्यति। 
बद्धौ च मातापितरावहं चैकेषुणा हतः ।। २२॥। 
किन्तु मेरे मर जाने पर, नरी क्या दशा दरोगी, मेरी माता 


च्मीरमेरे पितातोवृष्े हेश्रौर भै इम प्रकार वाणसे मारा 
राया 1 ३२ ॥ 


केस स्म निहताः सर्वे सु्ालेनाकरतात्मना९ 1 
तां भिरं करुणं भुता मम धमाडुकाटकिणः।। २३॥ 
किसी दुद मृखैने (एफष्ी वासे) हम मघको मार 
डाल्ञा । (हे कौसच्या 1 ) इस प्रकार की करणा भयी वेणी युन, 


सभ जेसे पुस्योपाजेन की इच्छा रखने वलि श्रथवा धर्म॑ 
भीर ॥ ३३॥ 


कराभ्यां सशरं चापं व्यथितस्यापत्द्धुवि 1 

तस्याहं करुणं शरुत्वा निशि शालपतो बहु ।। ३४ ॥ 
सम्भान्तः शोकवेगेन भृशमासं विचेतनः! 
तं देशमदमागस्य, दीनसलः सुदुर्मनाः !। २५ ॥ 


~ १ श्रकृतातना--श्रनिश्वितवुदिना । भा) २ धर्मा 
- कासिणः--घर्मपरतीराशीलस्य ! (शि०) 
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पेसा भ्यथित हुश्रा भ मेरे हाथ से धलुष.वा भूमि पर 
गिर पड़े । उस (त मे, भै उस तपत्वो का विलाप सुन उद्विग्न 
हो र अत्यन्त शोकाकुल हो अचेत-हो गया । तदनन्तर चै 
डःखी ओर उदास हो उस जगह गया । ३४ ॥ ३५॥ 
अपरश्यमिषृणा तीरे सरय्यस्तापसं हतम्‌ । 
अवकीशजटाभारं भ्रविद्ध? कलशोदकम्‌ ॥ २६ ॥ 
जिस जगह सरयु के तट पर, एक .तपस्री वाण से घायल 
पड़ा था । उसके सिर की जटा निखरी हृ थी । कलसे का जल 
फैला हुआ श्रथवा पानी का कलसा श्रलग पड़ा -भा || ३६ ॥ 
पांुशोशितदिग्धाङ्ग' शयानं शरपीडितम्‌ । 
स मायुदरीच्य नेवास्यां स्तमस्वस्थचेतसेम्‌ ॥ ३७ 1 
इत्युभाच । वचः कूरं दिधक्षन्निव तेजसा । 
छ तवापड्तं राजन्‌ चने निवसता मया ।॥ ३८ ॥ 
सरे शरीर स खून श्नौर धूल लगी हुई थी, वह्‌ बाण करी 
ठ्यथा से जमीन पर पडा. तद फा रहाथा । उसने युं भयभीत 
सौर विकल जान अपने दोनों नेत्रो स मेरी श्र देखा, मारन 
छ्मपते नेत्राग्नि से मुभे वह भ्म कर डलेगा । तदन्तर वह ये 
कठोर बचन बोलला । हे राजन्‌ ! मै एक तो वनवासी हू । कने 
वुस्हाया स्या त्रिगाडा या ? | ३७ ॥ ३८॥ 
जिदीषु शम्भो गुवे्थंर ग्दहुं ताडितस्त्वया १ 
एकेन खलु धाशेन म्भण्यमिहते मयि ¶ ३६ ¢ 
१ प्रवृ ढ--ष्वस्त । (रा०१ गुव्॑थ.-मातापिवरनिमत्तस्‌ । (० 
क पाठान्तरे-“शल्यपीटितम्‌? *“शल्यवेधिठग्रा † परायन्तरे-- 
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जो माता पिताके (पीने फे) क्लिये जल भग्ने को श्राण हुए 


भगम तुमने मास ! णठ ही वाण से तुमने मेरा मर्मस्थन घायल 
कर द्िश्रा ॥ ३६ ॥ 


द्र्न्धौ निहतौ बद्धौ मता जनयिता चमे) 


तौ कथं दुर्बलावन्धौ मतरतीष्तौ पिपासितौ ॥ ४० ॥ 

प्रीरमरे मातापिताकोभौ, जो दुबल तथा श्रन्धे एवं 
भेर श्राने की प्रतीक्ञा करते हए प्यासे वैदे दगि, मार 
डाला ॥ ४० ॥ 


चिरमाशाङ्तां वृष्णा करयं सन्धारपिष्यतः । 
न नूं तपसो वाऽस्ति एलयोमः भरतस्य? वा ॥४१॥ 
वे मेरे श्राति फी वाटदेग्वते हुए प्यापक कटको कैसे द्‌ 
सगे 1 ¦ इक्षतेतोतय क्रा व इतिहास पुराणादि के श्रवण 
पफाफलभीङ्द्रन ठ्य ॥ ४१॥ 
पिता यन्मां न जानाति शयानं पर्तितं थुवि। 
जानन्नपि च षि र्यादशक्तिरपरिकिमः ॥ ४२ ॥ 
ला पिताजी वह्‌ नहीं जानत शिम एमदरभाम्‌ यद्दोलमन्‌ 
परप {धीर यदिलानभो जयते वेचरर्रष्ठी क्या 
नकत ? सस्याफि उनमे (च्यदहने करिण) चलने कौ 
गकि सर्द थनवैष्टु हे॥॥ 
भियमानमिगशक्तख्रातुमन्यो नगो नगम्‌ ] 
पितुस्वमप मे गता शीव माचक्य रावे ॥ ४२ ॥ 


णी 7, ह ` ` स य 


१ सुन्व -पदव्दक्ििददयनिलनवुरनदे वस्पेय (सय) 
© एटा पषा! " 


६५० श्रयोघ्याकाण्डे 


जैसे अटते इए धृत की रक्ता दूसरा वृत्त नदीं कर सकता 
( क्योकि उसमे चलने की शक्ति नदीं ) उसी अकार मेरे मातत 
पिता भी षे च्रीर पङ्क दोने क कारण भेरी रक्ता करने मे त्रस 
मथं है--अतः हे राजन । मेरे पित्ता के पास जा कर तुरन्त यह्‌ 
समाचार उनसे कदो ।॥ ४३ ॥ । 
न तामनुदहेत्कृदधो बनं वहिखिधितः । 
इयमेकपदी? राजन्‌ यतो मे पितुराघ्रमः.॥ ४४ ॥ 
नदींतो वे कोधमे भर तुह वैसे ही (शाप द्धाय) मस्म 
कर डार्लेगे, जिक्ष प्रकार च्चाग वन को भस्मं कर डालती है । & 
राजन्‌ { यद्‌ पगडडी, जो देख पड़ती है, बही मेरे पिता के 
श्याश्रम तक चली गह है ॥ ४४ ॥ कः 
तं प्रसादय गस्वात्वंन त्वां स पितः शपेत्‌ । 
ड ¢ [९ 
विशल्य रू मां राजन्‌ मम मे निशितः शरः ॥४५॥ 
सो तुम बह डा कर उनको प्रसन्न करो, नदीं तो पित हो 
वे तुमको शापद देगे। दे राजन्‌ ! तुमइस बण कोजो मेरे 
ममे-स्थल में घुसा इमा है, निकाल दो ॥ ४५ ॥ 
' रुणद्धि मदु सोत्सेधं तीरमश्बुरयोर यथा, । 
सशनल्यः क्लिश्यते प्राशेरविशन्यो विनशिष्यति ॥४६॥ 
र (४ 
इति मामविश्चिन्ता तस्य शल्यापकषंे । 
दुःखितस्य च दीनस्य सम शोकातुरस्यर च ॥४७। 
त सजन ज्ज्य । (नम) 
२ श्रसुस्यः-नदीवेगः । ( गो० ) ३ शोकाठरस्य--त्रह्महत्याम विष्य- 
'ततिभियाशोकेन पीडितस्य । ( गो० ) 
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चर्यो यह चाण मेरे रोमल ममेभ्यल को उती प्रकार छाट 
रहा द, जिस प्रकार स्वि ्रार वाल्ुरामयक्ररेको नदरीका 
धार का वेग काटतादहै। द देवि । उसमे ससय सुमे ठम बातकी 
चिन्ता उत्पन्न दृ फि; जवतत यह वाश गडा रै, तवत्त उसे 
पीदा तो श्रवश्य है, भिन्त जोताभोतभीत्तफ र्‌ । स्योफि वाण्‌ 
निकालते दी यह्‌ मर जयया । श्रत" चाग निकलने मे भेरेमन 
मे खरकापठाहो गया! उसने मुभे दीन दम्यो तरार नाकातुरः 
देखा 11 ४६ ॥ ४७ ॥ 
लच्यामास दद्य चिन्ता अनिसत्स्तदा । 
= [आ 
तास्यसानः स मादृच्छदुबाच परमातव्रत्‌ ॥ ४८ || 
तव उस मुनिपुत्र मे मेरे सन की चिन्ताफो लस लिश्रा छरीर 
सुमे सन्तप्त टेख) श्रत्यन्त दुःखी ठो बद कष्ट से का ॥ = ॥ 
सीदमामो विच्त्ताद्धो? वेष्टमानो गतः इयम्‌ । 
संस्तभ्य शोकं धेयेण स्थिरचित्तो भवाम्यहम्‌ ॥४६॥ 
यद्यपि मेँ इस समय वहूत कष्ट मे ह, मुभे साक साफ शुध 
द्दिखला मी नदी पद्‌ रदा, पोडा से छटपटारदा हं ्रौरमरा 
ही चाहता ह तथापि धीरज घर के शोककेवेगकोरोक,ै 
स्थर चित्त होता ह ॥ ४६ ॥ 
ब्रह्महत्याकृतं पापं हृद यादपनीयताम्‌ । 
न द्िजातिरहं राजच्‌ मा भूत्त मनसो व्यथा | ५०॥ 
ह राजन्‌ ! श्राप ब्रह्महत्या के पाप फे भयको प्रपने मनसे 


निकाल पने मन की व्यथा दूर कीजिए । क्यो पन व्रा्यण 
नदीं ह ॥ ५० ॥ 





१ विदरताद्चः--पराुरनेन्. ( रा०) 


६५२ पयोध्याक्राण्डे 


श्रायामसिमि वैश्येन जातो जनपदाधिप । 
हत्ये ददतः कृच्छदाणाभिहतमर्मरः । 
विधूरतो षिचेष्टस्य बैपमानस्य भूतज्े ॥ ५१ ॥ 
हे भूपाल । यै शूद्रा माता के गभं से एक वैश्य द्वास उत्पन्न 
हुमा ह । यह्‌ कहते कहते बाण से घायल, ममम्थल की पीडासे 
उसकी दोनों आंखें उलट गई , उसकी ष्ट विगड़ गई । चौर 
वह्‌ जमीन पर तडफड़ाने लगा ॥ ५९१ ॥ 
तस्य त्वातम्यमानस्य तं बाणमहखद्धरम्‌ । 
स मायुदरीच्य सन्त्रस्तो अहौ प्राणांसतपोधमः ॥५२॥ 
` उसकी यह दशा देख, ओने बार खींच ल्लिश्ना । बाण खीचते 
ही उस युनिपुत्र ने "अत्यन्त भयभीत हो, मेरी ओर देखा अरः 
पाण छोड़ दिए ॥ ६२ ॥ 
जलादर गात्रं तु विज्य कुच्छत्‌ 
मम्॑रणं सन्ततशच्छवसन्तम्‌ । 
ततः सरय्वां तमहं शयानं 
समीच्तय द्र ऽस्मि भृशं परिषण्णः ॥ ५२ ॥ 
इति धिषष्टितमः सगः ॥ 
हे कौसस्ये । उस्र तपोधन दो, (जो छुं दी कर्णो पूं ) 
म्म-स्थल मे वाख का घाच लगने से त्यन्त कष्टित हो विलाप 
कर रहा था भ्रौर जिसका शरीर ( छटपटाने से) जल से तर 
हो सथा था--उस समय ससथू के तट पर प्राणरदित प्ञा देख, 
मुभे बड़ा ही विषाद्‌ इत्र ॥ ५३॥ 
अयोध्याकाण्ड का तिरसठर्बो समं समाप्त इचा । 


९५, 
[गी "+ णं 
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& पाठान्तर--“दतीव 1” 
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न |} ध । |} 
~ चतुःषष्टितमः सगः ~. 
~~: 2 ~~ 
चधमप्रतिष्पं तु मदर्पस्तस्य राघवः | 
"विलपन्ेव धर्मात्मा कौसल्यां पुनररधरीद्‌ ॥ १ ॥ 
सुनिपुत्र के श्रुचित बध को वग न कब भ्यर्‌ बीच घीचमे 
पने पुत्र कास्मर्ण कर्‌ के विला करने हण, धर्मास्मा म्- 
राज ठणरथ, दौमस्या से फिर योटे ॥ १ ॥ 
4 तचदन्नानानूमहत्पापं कृत्वाहं सद सेन्द्रियः । 
एकस्तचिन्तयं शुद्धया कथं जु सुकृतं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
दे कौमघ्या । उम समय, श्रनजनि उम महापाप को कर, 
विकल हो, मै प्रकेला सोचने लग। कि; अव मेरा कदयाण॒ किस 
तरह हो ?॥ २॥ 
ततस्तं घटमादाय पूरं परमत्रारिणा । 
श्मा्रमं तमहं प्राप्य यथाख्यातपथं गतः ॥ २ ॥ 
अन्त मे यह निश्चय कर फि, श्रव मेरा कल्याण सीमे है 
कि; मँ सनि मार के कथनानुमार उसके पिताको जाकर 
प्रसन्न कखे । अतः मँ उस मुनिपुत्रक कलसेमे अल भरश्नौर 


नये लेकर) उसके वरतलाए राम्ते/से सुनि के.श्राश्रम मे 
गया॥ ३॥ र 


ततरां टवेलघन्धौ वृद्धावपरिणायकौ । 
अपर्यं तस्य पितरौ लूनपक्षाविव द्विजौ ॥ ४ ॥ 


१९ विलयन्नेव -मष्येस्वपुतर विलपन्नेव ! ( गो° ) 


६५४ अयोध्याकारडे 
वहा कर्‌ देश्य 3 पुल रदित पश्यो छी तरह. उसके 
माता पिताजो . द्ध, दुबल च्रौर दीन ये, चैठे इए थे ॥ ४ ॥ 
तन्निमित्ताभिरासीनी कथाभिरपर्किमौ । 
तामाशां मत्कृते दीनाबुदासीनावनाथडत्‌ ॥ ४ ॥ 
वे जल की भ्रतीक्ता मेवैठे पुत्रद्ीकी चर्चां कररहैये॥ 
उनकी चाशा पर जैने पानी फेर दिन्नाथा। वे श्रना की तरह 
निश्चेष्ट चैठे इर ये ॥ ५॥ 
शोकोपहतचित्तथ मयशन्तस्तवेतनः । 
तच्ाश्रमपदं गत्वा भूयः शोकमहं गतः ॥ ६ ॥ 
उस समय भै शोक से विकल श्रौर मय से मस्ततो था दी, 
उस श्राश्रम मे प्हैवने पर, (उन दोनों कीदृशा देखकर) 
सुमे शौर भी धिक दुःख हृद्या ॥ ६॥ 
पदशब्दं त॒ मे श्रुत्वा निषोक्यमभापषत । 
किं चिरायसि मे पुत्र पानीयं िप्रमानय ॥ ७॥ 
मेरे पोषो की आहट पा, उस सुनि ने कद्ा- द वत्स ! क्यं 
द्र कर रदे द , शीघ्र जल लाश्रो ॥ ७॥ 
किन्निमित्तमिदं तात सलिले क्रीडितं खया । 
उत्कणिटता ते मातेयं प्रविश चिप्रमाश्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 
तुम श्वनी ढेर चक वथो जल मे खेलते रहे। अश्रममे 
रन्त जारो, तुम्हारी मात्ता बड़ी"चिन्तित हो रदी है ॥ ८ ॥ 
यद्लीकं कृतं पत्र मात्र ते यदि बा मया। 
न तयूमनसि कर॑न्यं लया तात तपस्विना ।॥ & ॥ 


¢ 


चतुःपष्टितमः सर्गः दण 


वेदा 1 य सुभ्से या तेरो माता से कोष च्रिय कायं वन 
पडाहयोतोदहे तपस्वी । उस पर तू ध्यान मत देना ॥ ६ ॥ 
गतिस्तपमतीनां च चधुस्त्वं हीनचध्चुषाम्‌ ! 
समासक्तास्तवयि प्राणाः कितं नो नाभिभाषसे ॥१०॥ 
तू ही हम दोनों असमर्थो का एकमा श्रचलव है श्रौर हम 
चरथो की तुष्री अखि हं श्नौर तेरे ही अधीन हमारे दोनों कै प्राण 
हैः। त्‌ जवाब क्यो नद देता १} १० 
छनिमन्यक्तया वाचा तमहं सञ्जमानया\ 1 
हीनव्यञ्जनया प्रय भीतोभीतः दयात्रषम्‌ ॥११॥ 
मैने उस सुनि को देख) अत्यन्न उरे हुए मनुष्य की तरद्‌, 
द्खडाती जवान से श्नतः च्रस्पष्ट अक्तरो मे, उससे का ॥११॥ 
मनसः कमं वेष्टाभिरमिरसस्तम्य“ वाग्बलम्‌ । 
आचचक्षे तहं तस्त पुत्रव्यसनजं भयम्‌ ॥ १२ ॥ 
भोकने के खमय ओने मन से चनौर क्रियात्मक मयन्न से लिहा 
को च्रपने वश मेकयाश्नौर धीरे से उसके पुत्र का करट 
चृत्तान्त उससे कदा 1 १२॥ । 
पत्रियो्टं दशरथी नाहं पुत्रो महात्मनः । 
सञ्जना* वमतं दुःखमिद्‌ प्रप्त सकर्मजम्‌ ॥ १३ ॥ 


९ सज्जमानया --स्ललन्त्या । (गा०) २ हीन यजनया- -श्रस्ट. 
इरया । (गो०) ३ मीतोभीतः--श्रत्यन्तभीतः 1 (गोर) ४ प्रभिखस्तभ्य 
--स्वलित्ता वाचा्लाष्दोकृप्येति | ( गो» ) ९ सज्जनावमत-सत्पुरुष- 
दित ! (गो ०) # पाटान्तरे--“वगतिस्वगतीनाः? 
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हे महात्मन्‌ । मै दशरथ नामं का कषत्रिय हूं] आपका पुत्र 
नहीं ह । ुकसे एक निन्य कमं वन पड़ा है, जिसका युम बडा 
ही दुख है ॥ १३॥ 
भगवापहस्तोऽहं सरयुतीरमागत्तः । ` 
जिषांसः श्वापदं कञ्चिन्निपाने चागतं गजम्‌ ॥ १४॥ 
दे भगवन्‌ । मै हाथ नं घलुष ठे सरयू नदी के तट पर इस 
लिए प्राया कि, यदि को हाथी या शंर बाध चादि वनजन्तु 
पानी पीने श्वेतो उसका वध कर" | १४ ॥ 
तत्र श्रुतो मया शन्दो जले इुस्भस्य पूथैतः 
दविषोऽयमिति मत्वायं बारेनामिहतो मया ॥ १५॥ 
इसी बीच मे मने घडे मे जल भरने का शब्द सुना श्रौर यह 
सममा कि, हाथी बोल रहा दै, अतः ओने बाण मारा ॥ १५॥ 
गत्वा नद्यास्ततस्तीरमपश्यमिषुणा हदि । 
विनि भल्लं ग्रां शयानं शुषि तापसम्‌ ॥ १६ ॥ 
किन्तु जघ मै सरयू के तट पर परहुचा तव मैने देखा कि, 
चती मे बाण लगने के कारण एक तपस्वी मृतप्राय श्वस्थामें 
भूमि पुर पड़ा हे ॥ १६॥ 
भगवञ्शब्दमालक्य भया गजजिर्घा्ना । 
विदुषटोऽम्भसि छनाराचस्तेन तेऽभिहतः सुतः ॥१७॥ 
हे भगवन्‌ ! हाथी के शिकार क्रे धोखे मे, शब्दवेधी वाण 
वला कर, मैने जल भरने के लिए गए हए आपके पुत्र को मार 
डाला है ॥ १७॥ 








=-= 


# पाटान्तर-- “नाराच स्ततस्ते नितः वतः । 
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ततस्तस्यैव वचनादुपेत्य परितप्यतः । 
स मया सहसा बाण उद्धतो ममंणस्तदा ॥ १८॥ 
तदनन्तर सने उसीके कने से, च्त्यन्त कष्टदायी बाण 
सहसा उसकी दधाती से खींच! 11 १८ ॥ 
स चोद्धूतेन बाणेन तत्र स्वर्गमास्थितः । 
भवन्तौ पितरौ शोचन्नन्धाविति विलप्य च ॥१६ ॥ 
वाण के सींचति हो वह वहीं स्वर्गवासी हो गथा । ( मरने 


कै पूवं) उसने आप दोनों च्रे माता पिता के जिए विलाप 
शौर आपद्ीके लिए शोक कियाथा॥ १६॥ 


अज्ञानाद्धवतः पुत्रः सहसाऽमिहतो मया 1 
शेषमेवं गते यरस्यात्तखसीदतुर मे सनिः ॥ २० ॥ 
अनजान मे अचानक श्रापके पुत्रकोभेने मारा) जो 
शोनाथावह तोहो दी गया। आप सुनि है; अनव श्राप जैसा 


उचित सममे वैसा वरे ( अर्थात्‌ शापायुरह जो कुदं उचित 
समरे सो मेरे प्रतिं क्र )॥२०॥ 


) स तच्छा बचः करूरं मयोक्तमथशंसिना। 
नाशकत्तीव्मायासमकत भगवानूयुनिः ॥ २१ ॥ 


मेरे किए हुए पापकम का दारुण वृत्तान्तमेरे दी मम्ब से 
सुन कर, वे महारमा सुनि (जो सब्र प्रकारका शापदे सकते 
ये, किन्तु ) सुफे तीव्र-शापन दे सके । २१1) 





*पाठान्तरे--“मम'तस्तदा । † पाठन्तं रे--“मगवानृषि" । 
असीददु--शापोवाऽनुग्रहोवा य कत्तं व्यस्तकरोत्ित्यथं,"। ( गो० ) 
~ क्रार्रा-४र्‌ 
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स वाष्पपूणनयनोक् निःश्वसञ्शोककर्थितः । 
माराच महातेजा; कृताज्ञलिष्टपस्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 
किन्तु नेतोमें आंसू भर श्रौरशोक से व्याङ्कल हो ठंडी 
ठडी सोसि लेते हृए उच सहतिजस्वी सुनि ने हाथ जोडे खड़े हृ 
मभते कषा ॥ २२॥ । 
यदेतदशभं कमं न चवं मे कथयेः स्यम्‌ । 
फलेन्‌ ध्मूधां सम ते राजनूसचः शतसहस्रधा ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ । अगर तु अपने इस कमे को खयं ही यमसे न 
कहता, तो मेरे शाप से तेरे सिर के अभी हासे दृ्डेो 
जाते ॥ २३॥ 
लत्रियेण बधो राजन्‌ वानप्रस्थे पिशेषतः | 
९ [+ 
ज्ञानपूव कृतः स्थानाच्च्यावयेद पि बजिणम्‌ ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ । जो कन्निय जान वृमः कर किसी वानप्रस्थ का 
वध करे तो वह भले ही इन्द्र दी क्यो न हो, उसे श्रवश्य थान- 
च्युत होना पडता हे ॥ २४॥ , 
सपधा तु फलेन्‌ मर्था श्रुनौ तपसि तिष्ठति । 
ज्ञानादिसजतः शख' तादश ब्रहवादिनि ॥ २५॥ 
लो कोई मेरे पुत्र जैसे तपस्वी एव ब्रह्मवादी सुनि पर जान 
बू कर शख का प्रयोग करता, तो उसके सिर के सात इकडे 
हो जाति ॥ २५॥ ध 
्ज्ञानाद्धि कृतं यप्मादिदं तेनैव जीति । 
श्रपि ह्यद्य इलं न स्यादिच्वाङ्णां तो मवान्‌ ॥२६ ॥ 
पाठान्तरे--^वाष्पपू्रद्नो" । १ फलेत्‌--विशी्यत्‌ । (गो०) 


#। 
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तूने श्रनजाने यह निन्य कम किच्मा हे, इपीसे तू अव तकः 
जीवित (भो) है! नदी तो श्रभो ( समक्त) रघुञल दी का नाशः 
हो जाता, तेरी तो दस्ती दी स्यादः ॥ २६॥ 
नय नौ सरेपतं देशमिति मां चाभ्यभाषत) 
चर्य तं दरषटुमिच्छावः पुत्रं पथिमदशोनम्‌? ॥ २७ ॥ , 
हे कौसल्ये 1 मुनि ने समसे कहा, हे राजन्‌ । प्रव त्‌ जुभे 


उस स्थान प्र छे चल, जरो वह पड़ा है । क्योकि पने पुत्र क 
छ्मन्तिम दशा देखने की भेरी इच्छा है ॥ २७ ॥ 


रुधिरेणात्रसिक्ताङ्क प्रशीणजिनवापसम्‌ । 
4 ® क ® 9 0 9 
शयान यवि निःसंज्ञ धमराजवश गतम्‌ ॥ २८ ॥ 
हा 1 चद्‌ काल के वश च्रौर अचेत हो, भूमि पर पद्ध होगा # 


उसका सारा शरीर रक्त से सना शोगा, मृगचमं जो वह रोदे 
था वह ्रलग पड़ा दोगा ।} २८॥ 


अथाहमेकस्तं देशं नीता तौ भृशदुःखितौ । 
ञअस्पर्शयमहं पुत्रं तं निं सह मायेया ॥ २६ ॥ 
दे कीसल्ये । मै अकेला उन श्रत्यन्त दुःखत सुनि 'छौरे उनकी 
खीको उस जगह ठे गया । (घे होने के कारशवे देखतोन 
सके; किन्तु) हाय से उन्होने मृतपुत्र क! शरीर टटोला 1 २६1! 
ती एत्रमाम्मनः पृष्टा मासाय तपखिनौ । 
निपेततुः शरीरेऽस्य पिता चास्येदमन्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 


=-~--------~ 
~~~ ~-- ~ म 


१ पर्चिमदशंनम्‌--च्रन्तदशंनम्‌ } ( रा० ) 


६९० अयोध्याकरार्डे 


ˆ वे दोनो जन पुत्र केपासजा श्रौर हाथ से उसक्रा शरीर 
खटोल, दोनों के दोनो पुत्र के सनशरीर से लिपट गए । उसका 
पिता कहने लगा । ३० ॥ 

नाभिषोदयसते माऽ्यन च माममिभषषे। ` 
किन्तु शेषरऽय भूर्मौ तं वत्स पितो घसि ॥२१॥ 
हे बरस ! तूने रान न तो युके प्रणाम क्द्राश्मोरन 
सुभसे क्त्र वातचीत को । तू जमोन परक्यांपड़ादहै१ क्यातू 
समसे रूठ गया है ? ॥ ३९ ॥ 
न्‌ सहं ते प्रियः पुत्र मातरं पश्य धार्मिक | 
किन्वु नालिङ्गपे पत्र सुकृमार वचो वद ॥ ३२ ॥ 
यदि तू समसे खूा हैः तो हे वत्स । तू अपनी धार्मिक माता 
छीशच्योर तो देख । तुक्यों युके आ कर नष लिपटना जीर 
यों कोमल वचन नदीं बोलता ? ॥ ३२॥ 
कस्य वाऽपररत्रऽहं श्रोष्यामि इदयज्गमम्‌‹ । 
शभीयानसय म शा वा मधुरं शास्रं बाऽन्य ¦ ॥ २३॥ 
- अव द्धै विली रात मेँ धमशा शरीर पुराणादि पठते सभय 
किसका मनोर एव मधुर खर सुनू गा १ ॥ ३३ ॥ 

[ टिप्पणी--इस बरह्मचारी का जन्म वैश्य पिता श्रौर शुद्र 
खी से हा था, श्रतः यह वेदाध्ययन का अधिकारी न था । बह 
वेद के बदले पुराणादि पडता था 1] 

^ को मां सन्ध्याभरपास्यैव स्नात्वा हुतहुताशनः । 

श्लावयिष्यश्त्युपासीनः पूत्रशोकमयार्दितम्‌ ॥ २४॥ 

 द्गड्धमम्‌- -मधुरस्वर | (गो०).२ श्न्याद्रापु राण--वैश्यच्छू- 

नि | (रा०) ३ श्लाघयिष्यति-- 
उपचरिष्यति | (गो°) 
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हे वेटा । अरव शोक श्रौर भय से कातर हए प्रातःकाल स्नान 
कर, सन्ध्योपासन एवं होम कर मेरे निकट चा दौन मेरो सेवा 
करेगा ! ॥ ३४॥ 

[ नोट~- मुनिपुज्न तो बरण॑सद्कर था श्रतः उसे सन्ध्योपासन एवं 
होम का शास्वरीत्या श्रधिकार प्राप्त नहीं था, तव सन्ध्योपासन श्रौर 
होम करने की नात यो भ्यो लिखी गई, इस शङ्खा का समाधान 
शास्नानुसार इस प्रकार किया सया है | 


ध८नमस्कारेणमत्रेणपञ्चयच्चाचसमापयेत्‌” 
इस वचनानुखार पञ्चय्ो के ( इस प्रकार ) करने का अधिक्रार 
चेतुं वणं को भी प्राप्त है | ] 
कन्दमूल रफलं हृत्या को मां प्रियमिवातिधिम्‌ 1 
भोजयिष्यत्यकमं ए्यसमपरग्रहमनायकम्‌* 1 २१ ॥ 


मुम जैसे यसमथं, प्रसम्रही ( बन्य चांवल शादि जिखके 
पास एकत्र नदी ) भौर अनाथ को, अथर कौन वन से कन्दमूल 
फल ला कर, प्यारे शअरतिथि की तरह; भोजन करावेगा ! ॥३५॥ 


हमामन्धां च वृद्धा च मातरं ते तपखिनीम्‌ । 


फथं घत्स मरिष्यामि कृपणं पुत्रगर्धिनीम्‌ ॥३६॥ 


हे बस्स ! इस अधी, तपस्विनी, दुःखिनी एव पुत्रवत्सला 


तेरी धृढी माता का रणए पोषण अव रँ केसे करूंगा १ ।३६॥ 


१ कन्द--जलोद्भवानापद्मादीना । भा०) २ मूले स्यलोद्मवा- 
नाम्‌ । गि०) ३ श्चप्र्रहमू-नीवारादि सग्रहरितम्‌ । (गो०) ४ 
श्रनायकमू-श्ननाथम्‌ } ( गो० ) 


& दय रयोध्याकार्डे 


तिष्ठ मामागमः पुत्र यमस्य सदनं प्रति । 
श्वो मया स गन्तासि जनन्या च समेधितः ॥२७॥ 
है पुत्र { ठहर जा ओौर आज यमालय को भतत जा। कल 
भेरे श्रौर श्रपनी माता के साथ चलना ॥३७॥ 
उभावपि च शोकार्ताविनाथौ कपणौ षने । 
चिप्रमेवं गमिष्यावस्त्यया सह यमक्षयम्‌ | ३८ ॥ 
तेरे धिना शोक पीड़ित, श्ननाथ श्रौर श्रसष्टाय हो हम दोनों 
इस वन मे नदीं रह सकेगे, श्रतः तेरे साथ दी हम भी शीघ्र 
यमालय को चलेगे ॥३८॥ 
ततो वैवस्वतं दृष्ट तं प्रषदयामि भारतीम्‌ |' 
मतां धर्मराजो मे 'विभृयात्पितरावयम्‌ ॥ ३६ ॥ 


छरीर चल कर यमराज से मिलकर उनसे केर कि, पुत्र 
बियोगकारी पूचंजन्म मे किए हए हमारे च्रपराध को अप 
चमा करं, शौर यदं बालक हमारा (दोनों का) पालन 


करे ॥३६॥ 
दातुमर्हति धर्मात्मा लोकपालो महायशाः । 
ईैदशास्य ममाक्तय्यामेकाममयदक्तिणाम्‌ ॥ ४० ॥ 
ठेसी अकमय श्रौर अभय-पद्‌ायिनी दक्षिणा अप हम जैसों 
को दीलिए । क्योकि अप धमात्मा एव॒ मदहायशस्तरी लोकपाल 
ह ॥४०॥ 








१ विष्टेयात्‌-पालय् । (ग०) 


चतुःपष्टितमः सर्गः ६९३ 


[ क [क ¢ 
श्रपापोऽसि यदा पुत्र निहतःपापकमंणा । 
तेन सत्येन गच्छाश ये लोकाः शच्चयोधिनाम्‌ ॥४१॥ 
हे पुत्र ।तूनिदौपदहोने पर्भो इस पापीद्धारा मारा राया 
क" "रतः त्‌ श्चपने सत्यवल से, उस लोक मे जा, जदो योद्धा 
न्नोग जाते दै ।॥५९१॥ 
यान्ति शरा गतिं थां च संग्रामेष्वनिवतिंनः । 
इतास्त्वमिष्खाः पुत्र गतिं ता परमां जज ॥ ४२ ॥ 
दे वस्स 1 युद्ध मे पीठ न दिखाने वाले वीर लोग, शत्‌, 
श्धारा मारे जाने पर, जिस गति को प्रप्तहोतेद्े, तु मी उसी 
परम गति को प्राप्त हो ॥४२। 
यां गति सगरः शेव्यो दिलीपो जनमेजयः । 
नहुषो धृन्धुमार्थ प्राप्रास्तां गच्छ पत्रक ॥ ४२ ॥ 
दे वेटा 1 महाराज सगरदौभ्य, दिलीप, जनमेजय, नहुष 


अर धुन्धमार जिस गति को प्रप्त हुए ह,"उसी गति को तू भी 
-आप्त हो ॥४३॥ 


[॥ 


या गतिः सवेसापूर्ना खाध्यायात्तपसा च या । 
भूमिदस्यादिताग्नेरेकपलरीव्रतस्य च ॥ ४४ ॥ 


जो गति स्वाध्याय रौर तप मे निरत खव मदात्मा पुरषो 
-को प्राप्त होती दै, वही गति तुमे भी प्राप्त हो । जो गति भूमि- 
दान करने वाले, अग्निहोनरी चौर एक-पन्री-नतनधारी को प्रप्त 
दोती है, वदी तुमे भी प्राप्त हो ॥४४।॥। 
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गोतस्प्रदाट.णां या या गुरुमृतामपि१ ! ` 
देहन्यापकृतांर या च तां गतिं गच्छ पुत्रक ॥ ४५॥ 
हे वत्स । जा गति सहस गौ दान करने बे वो, गुरु 
शुश्रषा करते वाले को तथा सहाप्रस्थान का सङ्कल्प कर (प्रयाग 
म याश्मग्निमे) शरीर त्याग करने वे को प्रप्त होती हे; 
वही पुमे भी प्राप्त हो ॥४५॥ 
न हि तस्मे जातो गच्छत्यङ्कशलां गतिम्‌ । 
सतु यास्यति येन त्वं निहतो भम बान्धवः? ॥४६॥ 
क्योकि हमारे तपस्विकुल मे उत्पन्न हो कोह भी नीच गति 
को प्राप्त नदीं हु । नीच गति को तो बह प्राप्त दोगा, जिसने 
मेरे पुत्र तुमको मारा ह ॥४६॥ 
एवं स कृपणं तश्र पयदेवयतासछत्‌ । 
ततोऽस्मै कतं युदक प्रदत्तः सह श्ययंया ॥ ४७ ॥ 
इस प्रक्रार वह तपस्वी बार वार करूणापृणं विलाप करः खी 
सहित अपने शतपत्र को जलाञ्जल देने मे प्रवर्त हु्ा ॥४७॥ 
स तु दिव्येन रूपेण सनितः स्वफममिः । ` 
स्वगेभध्यारृहत्लिप्रं शक्रेण सह धमंनित्‌ ॥ ४८ ॥ 
तथ तो वड्‌ धमाप्मि सुनिङ्मार च्रपने पुण्यकमों के बल, 
दिव्य खूप धारण कर, इन्द्र के साथ तुरन्त स्वगं को चला 
गया 1४८ 
गुखुथता--गुरश्वश्रूषाक!रिखा । (गो०) २ दद.यासकृता-- महा 
परस्थानादिनापरलोकाथंतनुत्यजः । (रा० ) परलोकप्राप्तिषङ्कल्पपूवक 
गङ्धा यमुना खगम दौजलेग्नौ वातनु त्यञ्यता मित्यथः । ( गः 
३--ममःन्धवः--भमपुत्रः । (गो०) 


वतुःषण्टतमः खगे ६६५ 
[ टिप्पणी--“खगं को, इन्द्र के साय जाने से, जान पदता दे 
कि, सय इन्द्रं उसे स्वगं मे ले नने को च्राएये। | 
श्मावभपे च रौ बद्धौ शक्रश सह तापसः । 
्मश्वास्य च बहूं तु पितत बाक्यमत्रवीत्‌ ॥४६॥ 


उनिकमार खगे जत्ते समय, इन्द्र के सदित, उन दोनो घो 
छो एक मुहूतं तक सममा बभा, पिता से बोला एधो 
स्थानमस्मि महस्त भवतोः परिचारणाच्‌ । 
भवन्तायपि च रप्र मम मृलणुपेप्यतः 1 ५० ॥ 
चैने आपकी जो सेवा की थौ, उसी पुश्य के बले से युम यद्‌ 
उत्तम स्थान मिला दै । आप दोनों भी अति शीघ्र मेरे पासं 
आवेगे ॥५०॥) =; 
एवघुक्खा तु दिव्येन विमानेम वयुष्मता ] 
आरोह दिवं कषप्र निपुरो जितेन्द्रियः ॥ ५१॥ 
यद कद, वह जितेन्द्रिय मुनिपुत्र अति दिव्य विमान मे वैठ, 
तुरन्त खगे को चला गया ॥५१।॥ 
स छलाथोद्क& तुखं तापसः सह भार्यया । 
माद्ुवाच महातेजः ङताञ्चरिशरुपस्थितम्‌ ५२ ॥ 
महाराज दशरथ कदने लगे, डे देवि । उस महातेस्यो तपस्वी 
ने भार्या सदत फटपट पत्र को जलाञ्जलि दे, समख, जो बहों 
शाथ नोडे हुए खड़ा था, कष्टा ॥श्रा 
अचेष जि भां राजन्‌मस्से नास्ति मे व्यथा| 
यच्छरेणेकपुत्रं मां लमकार्षीरपुत्रकम्‌ ! १३ ॥ 
, पाठन्तरे--“ृत्वानूदकं एश्ला, ग 
{2572 
। (ना 


~~ ~~ ~~ ~~~ 
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हे राजन्‌ ! तुम अव मुभे भी मार डालो । य॒के मरने मे इञ 
मी कष्ट न होगा । क्योकि मेरे यदी इकलौता पु था सो इसे 
तुमने एक दी बाण से मार सुमे बिना पुत्र का कर दिश्ना ॥५२॥ 
त्वया तु तदृविश्चानाननिहतो मे खवः शचिः। 
तेन त्वामभिशप्स्यामि सुदुःखर्मतिदारुणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
हे राजन्‌ ! तुमने यद्यपि अनजान मे मेरे धर्मात्मा पुत्र का 
वध किमा दै, तथापि सै इसके लिए तुग्दे यह अति दुस्सह 
द्‌ार्खु शाप देता हु ॥५६॥ 
पुत्रव्यसनजं दुःखं यदेतन्‌ सम साम्प्रतम्‌ | 
एवं तवं पुत्रशोकेन राजनूकालं छगमिष्यसि ॥ ५५॥ 
हे साजन्‌ मुखको इस समय जैसा यह्‌ पुत्रशोक हुश्रा है, एेसे 
ही पुत्रशोक से तुम्हारी मी रत्यु दोगी ॥५५॥ 
्रज्ञानात्तु हतो यस्मास्कत्रियेण त्वया इनिः । 
तस्माच नाविशत्याशु ब्रहमहत्या नराधिप ॥५६॥ 
तुम तत्रिय द्य यर अनजान मे तुमने सनि की हत्या कर 
डाली है । इसीसे दे नरेन्द्र ! तुमको बरह्महत्या नदीं लगी ।५६॥ 
त्वामप्येतादृशो भाषः रिभ्रमेव गमिष्यति । 
जीपितान्तकरो षोरो दातारमिष ददिश ॥ ५७ ॥ 
किन्तु जिस प्रकार दाता को दन का फल अवश्य मिलता 
दै, उसीःभकार तुमको मी घोर्‌ दुःव प्राप्त होया शरीर उसी दुःख 
से पुम्द भाण "भी त्यागने पडे गे ॥५७॥ 
र प तमन्त -“करिष्वषि?। ` 
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एवं शापं मयि न्यस्य विज्ञप्य कणं बहु । 
चितामायेप्य देहं तन्मिथुनं स्थर्ग॑मभ्पयात्‌ ॥ ५८ ॥ 
( दशरथ जी कौषल्या से कने लगे ) हे देवि 1 इम प्रकार 
सुमे शाप दे अर बहुत सा विलाप कर, चिता वना ओर उस 
पपर बैठ ९ मस्म हो ) वे ढोनों स्वर्गं भो चज्ञे गए ॥ ५८॥ 
तदेतच्विन्तयानेन स्मृतं पापं मया स्वयम्‌ । 
तदा घान्यात्कृतं देवि शब्ददेभ्युकपिंणा ॥ ५६ ॥ 
हे दे । इस चिन्ता मे पड कर, श्राज युमे अपना व 


पापकम स्मरण हो आया, जो मैने मूखेतावश, शब्दवेधी वाण 
न्वला कर किञ्मा था ॥ ५६ ॥ 


तस्यायं कर्मसो देषि पिपाकः स्पस्थितः । 
, पथ्यः सह सम्थुक्ते व्याधिमन्नरसो यथा ॥६०॥ 
दे देवि ! जिस प्रकार खाए हुए पथ्य अन्न के रससेरोग 


उत्पन्न होता है, उसी भ्रकार उस पापकमं का फलस्वरूप यद्‌ 
कमेविपाक शआ कर उपस्थित हा । ६० ॥ 


तस्माचूमामागतवं भद्र तस्योदारस्य तदचः । 
इत्युक्त्वा स रद॑सरस्तो भायामाह च भूमिपः ॥६१॥ 
हे भद्रे । उल उद्‌।र तपसी के दिए हृएं शाप के परे होने का 


समय श्रच आ गया हैः । यह कद; रुदन कर च्यौर ( भरण ) 
भय से चरस्व हो, महाराज दशरथ कौसल्या से कने लगे ॥६१॥ 


यदहं पुत्रशोकेन सन्त्यचयाम्यद्य जीवितम्‌ । 
चश्ुभ्यारखवा न पर्यामि कौसल्ये साधुरमा स्पश ॥६२॥ - 
# पाठान्तरे--““सम्भुक्तो ।” = ५ 
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हे कौसल्ये ! पुत्रशोक के कारण मेरे प्राण अन निकलना 
चाहते है? अतः तू रव यु नदीं ईैख पड़ती । तः तू मेरे 
शरीर कोद ॥ ६२॥ 
यमक्तयमनुप्राप्र छद्रक्यन्ति न हि मानवाः | 
यदि मां संस्प्रशेद्रासः सकद लमेत बां ॥ ६३ ॥ 
[धन वा यौवराज्यं वा जीवेयमिति मे मतिः। 


न तन्मे सदशं देवि यन्मया रावे तम्‌ ॥ ६४ ॥ 
क्योकि यमधाम को जने बल्तेलोगों को ओंखों से नदी 
देख पड़ता । यदि श्रीरामचन्द्र इस घड़ी एक बार भी सृके लं 
अथवा यौवराजपद तथा धन सम्पत्ति ग्रहण करना स्वीकार कर 
ले, तो बोध होत्तादहै कि, कदाचित्‌ यै जीता बच जाड । हि 
कल्याणी ! मैने श्रीरामचन्द्र के साथ जैमा व्यवहार किथा दै, 
चखा करना मेरे लिए उचित र्हीं था ॥ ६३ ६४ ॥ 
सदशं तत्त तस्येव यदनेन कृतं मयि । 
दुध तमपि कः पुत्र त्यजेदृशवि "विचत्तणः ॥ ६५ ॥ 
रत्यु श्रीरामचन्द्र का मेरे प्रति वह्‌ ज्यवदार सवंथा उचित 
है । इस ससार मे कौन ेसा विष्वारवान मनुष्य होगा, जो 
अपने दुष्ट पुत्रको भी व्याग दे॥ &५॥ 
कश प्रबास्यमानो वा ना्रयेतिपितरं सुतः । 
चकुषा तला न पश्यामि स्स तिम॑म विलुप्यते ॥६६॥] 
छ्मौर कौन देखा पुत्र दोगा जो घर सं निकाले जने परभी 
पिता की निन्दा न करे। हे,देवि । खां सेतू अन यमे नदीं 
„ देख पडती छौर मेरी ममर रात मी र्ट रोती जाती हे ।॥5९॥ होती जाती दै ॥६६॥ 


॥ 


र पाठान्तरे-श्राप्ता 1” 


| 
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दूता वैवखतस्येते कौसल्ये त्वरयन्ति माम्‌ । 
अतस्तु कि दुःखदरं यदं जीवितक्षये ॥ ६७ ॥ 
हे कौसस्ये ! यमराज के दुत, चलने के निए जस्दी कर रदे 
दै 1 छतः नब इससे बद्‌ कर चन्य दुःख कौन साहो सकताद् 
कि, मै सप्ते समय भी ।} ६७ ॥ 
न हि पश्यामि धर्मज्ञं राम" सत्यपराक्रमम्‌ । 
तस्यादशनजः शोकः सुतस्याप्रतिकषमं णः ॥ ६८ ॥ 
डस सत्यपराक्रमी श्मौर धर्मात्मा राम को नदीं देग्ब रहा हू । 


उस पुत्र को, जिसने कभी मेया किमी बातमे सामना नदीं 
किथा न देखने से उस्पन्न शोक ॥ ६८ ॥ 


उच्छोषयदि मे प्राणानूरारि स्तोकसिवातयः । 


न ते मरुष्या देवास्ते ये चारुश॒मङकण्डलम्‌ ¦ ६& ॥ 
मेरे प्राणं को उसी प्रक्र सोख रहा है, जिस प्रकार उष्एता 
जल को थोड़ा थोडा कर सुखाती दै । वे मनुष्य नदीं, किन्तु 
देवता है, जो सुन्दर छण्डल पहने हुए ॥ ६६ ॥ 
मखं द्रच्यन्ति रामस्य पपे प्श्वदशे पुनः । 
प्रपनरक्ेणं भ्‌. सुदष्ट्र चारनाशिकम्‌, ॥ ७० ॥ 


कमल नेर वाले, सुन्दर भुरि वाले, सुन्दर दों बा 
आर सुन्दर नासिका युक्त श्रीराम के मुख को पन्द्रदे' वषं पुनः 
द्खेगे ।॥ ७० 


१ श्रप्रतिकमंसः--प्रतिक्रियारहित्य ! ( मो० } 


९ श्रयोध्याका. डे 


धन्या द्रत्यन्ति रामस्य ताराधिपनिमं शुखम्‌ । 
सदृशं शारदस्येन्दोः फुल्लस्य कमलस्य च ॥ ७१ ॥ 
संगन्धि मम नाथस्य धन्या द्यन्ति तन्धुखम्‌ । 
निशृत्तवनवासं तमयोध्यां पुनरागतम्‌ ॥ ७२॥ 
वे लोग धन्य, जोश्रीराम के चन्द्रमा दुस्यसख को 
देखेंगे ! शरद पूणिमा के चन्द्रमा के समान, प्रफुलिलत कमल 
की सुगन्ध से युक्त, श्रीराम का मुख जो लोग उनके वनवास से 
लौट कर अथोध्या भँ श्राने पर देखेगे, वे धन्य ई ॥ ७१ ॥४२॥ 
रचयन्ति सुखिनो रामं श॒क्रं मा्गगतं यथा । 
कौसल्ये वित्तमोहेन हदयं? सीदठीवर मे ॥ ७२ ॥ 
अथवा अपने मागे को माप्त हृष शुक्र की तरह वनवास से 
अयोध्या से आए हुए श्रीराम को जो लोग दखंगे, वे यथाथं मँ 
सखी हेगि । दे कौसल्ये ! मन की घवद़ाहट से मेरा हृदय अनः 
कटा जात्ता है ॥ ७३ ॥ 
येन बेद न संयुक्तागशन्दस्पशरसानहम्‌ । 
चित्तनाशादिपचन्तेरसवण्यिवेन्द्रियाणि मे ॥ ७४ ॥ 


द्मतएव इम्त्रियों से सम्बन्ध रखने वले शष्द्‌, स्पश, रसादि 
|गु भो मुभे नदी जान पडते । क्योकि चित्त के नाश होने पर 
ये सन इन्द्रियो भी वैसे दी नष्टहो जाती हं! ॥ ७४ ॥ 


2 हदयं--मनसोधिष्ठानं (गो) २ सीदतीव--विशीर्य॑तीव ।(गो° ) 
२ विपयन्ते-परिणएतानिभवन्ति । (शि०) # पाठन्तर--“वेदये . 
नच) 





ष्वतुःपष्टितमः सर्गः ६७१ 


कीणस्नेहस्य दीपस्य संसक्ताः रश्मयो यथा । 
श्रयमातमभवः शोको मासनाथमवेतसम्‌ ।। ७५ ॥ 
जे तेल के जतत जने पर दीपक का प्रकाश नष्ट दहो जाना 
ह । यह मेरे हदय मेँ उत्पन्न शोक सफ अचेत चरर चना 
को, ।|५५] 
संसादयति वेगेन यथा कूलं नदीरयः । 
हा राघव महाबादो दा ममायासनाशनः ॥ ७६ 1 
उसी प्रकार गिरा रदा दै, जिस प्रकार नदी की धारकावेगं 
नदी के करारे को गिराता ै। हा राघव । हया महावा! हा 
मेरे दुख को दुर करने वारे । ॥७६॥ 
हा पिद्प्रिय मे नाथ हाऽय क्वासि गतः सुत । 
हा कौसल्ये विनश्यामि! हा सुमित्रे तपसिनि । 
हां सूर्शसे ममामित्रे कैकेयि इलयांसनि ॥ ७७ ॥ 
हा पिता के लाल, हे मेरे नाथ ¡ हे मेरे बेटे, तुम कों गए 
हा कौसल्या, हा तपस्विनी सुमित्रा । अवै मरता हा करर 
मेरी वैरिनि चोर छलनाशिनी कैकेयी । ॥७७। 
इति रामस्य मातु सुमित्राया्सन्निधौ । 
राजा दशरथः शोचञ्जीवितान्तसुपागमत्‌ ॥ ७८ 
इस प्रकार महाराज दशरथ ने राममाता श्रौर समित्रा की 
सन्निधि मे, विललाप करते हए अपने प्राण त्याग दिए ॥७८॥ 
९ ससक्तः--दीपाविनामूताः । (गो० ) २ श्रायाखनाशन--दुःख- 


माशन । (गो० ) # पाठान्तरे--"“छचेतनम्‌? | † पाठान्तरे “नशि- 
ष्यामि" 


६७२ अयोध्याकाण्डे 


तदा ठ दीनं कथयन्नराधिपः। 
प्रियस्य पत्रस्य पिवासनातुरः । 
मतेऽ्धरत्रे भृशदुःखपीडितः 
तदा जहौ भ्राणयदारदर्शनः ॥ ७8 ॥ 
इति चतुःषष्टितमः सगः ॥ 
उदार एव दशनीय महाराज ने दीन बचम कहते हुए, प्रिय 


पुत्र के वनवास से व्याकुल हो, आधौ रात वीतने पर, अद्यन्त 
दुभ्खी दय प्राण स्यागे ॥७६॥ 


अयोध्याकाण्ड का वौसटनोँ सगे समाप्त इषमा । 


पञचषष्ितमः सगः 
श्रथ राज्यां व्यतीतायां प्रातरेषापरेऽ्टनि । 
बन्दिनि; पयपारिषठनपाथिवस्य निवेशनम्‌ ॥ २ ॥ 
रात बीतने' पर अगल्ते दिन प्रातःकाल के सभय, महाराज के 
राजद्वार पर वन्द्ाजन आए ॥१॥ 
छताः परमससकाराः माग धाथोत्तमशरुताः? 1 
गायकाः स्तुतिशीला निगदन्तः पथकए्थक्‌ ॥ २॥ 





` १ परमसंस्वाराः--च्याकर्णाचयत्तमस स्कारयुक्ताः । ( गो ) २ उन्तम 
शरुताः वशपरम्पराश्रवयमेषा ते मागधाः । (रा०)# पारान्तरे--यदा क| 


पठ्छपण्टितमः सगः ६५२ 


व्याकरणादि शषा मे चतुर सूत छर च'शपरम्परा का 
कीसैन करने मे निपृण मागध, तान, लय एत्र स्वर, के जाता 
रवैया, यजभवन के द्वार पर उपस्थित हो, अपनी रीति के 
अनुसार, पृथक्‌ प्रथक्‌ महाराज के गुण कतेन करने लगे ॥२॥ 
राजानं स्तुवतां तेषामुदात्तामिहितारिषाम्‌ 1. 
प्रासादामोगविस्तीणः स्तुतिशब्दरो व्यपधेत ॥२॥ 
च्चसवर से महाराज की रतुति करने बाल र श्याशी्राद्‌ 
देते श्राले उन लोगो के नाद से मम्पूखं राजभगरन भर गया ॥३॥ 
ततस्तु स्तुवतां तेषां रतानां पाणिवादकाः | 


शअपदानान्युदाहृस्य पाशिवदानवादयन्‌ ।॥ ४ ॥ 
इनन्तर ताली बजा कर ताल देने मे निपुण ( पाणिवादक ) 


लोग ताली बजा बजा कर महाराज के श्रदुूभुन कौ का रणेन 
करने लगे ॥४॥ 


तेन शब्देन विहगाः प्रतिबुद्धा वि्स्वनुः । 
शाखास्थाः पञ्चरस्थाश्च ये राजङ्कलगोचराः ॥ ५ ॥ 


इससं वे पक्ती जो राजभवनग के वृतो की शाग्बाश्नों पर रहते 


थे भौर जो पालतू दोने के कारण पिजहोँ मे रहते ये, जगे रौर 
बोलने लगे ]५॥। 


व्याहता पुणयशब्दाश्चरे वीणानां चापि निःस्वनाः] 
अशीगेयं च गाथानां* पूरयामास वेश्म तत्‌ ॥ ६ ॥ 

९ श्रपदानानि--दृततान्यदू सुतकर्माखि । (गो०)२ व्याह्ताः--राह्य- 
शौसक्ता.! (गो०)३ पुरयशब्दाः--युरपयेवत.य॑कीतनादि रूपाः } (गो०)- 


४ गायाना--दृशरथ विषय प्रबन्धं पुख्य विशेषाणा । (गो०) * पाठन्तरे 
--*'द्यवतैतःः | 
# 








चा० रा०--४७३ 


६७४ ्रयोध्याकाण्डे 


बराह्मणं के आशीर्वादास्मक़ वाक्ष्यो से, पालतू पक्तियों की 
उन बोलियां से, जो भगवन्नाम शध्रवा पविन्न त्थः के नम 
ठे कर बोल रहेथे, वौणा की ध्वनि से, आशीर्वीर से तथा 
महाराज दशरथ सम्बन्धी प्रबन्ध विशेर्षो के बखान से राजभवन 
पूरित हो गया ॥६॥ 
ततः शुचिसमाचाराः पयंपस्थानकोविदाः* । 
स्छ्रीवषधररभुयिष्ठा उपतस्थुयथापुरम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदन्नतर सदाचार सम्पन्न कालोचित सेवा करने मे निपुण 
द्मौर नपसक (८ खोजा लोग) प्रति दिनि प्रथानुसार आ कर 
उपस्थित ह" ॥9) 
हरिचन्दनसम्पक्तयुदक कश्वनेषटेः । 
आनिन्युः स्नानरिकज्ञा यथाकालं यथाविधि ॥ ८॥ 
महाराज.को स्नान करवानि वाले लोग जो स्नान कराने शी 
विधि के विशेषज्ञ थे, सुव णं ॐ कलसो मे हरिचन्दन मिला हरा 
जल भर कर यथासमय। रौर यथाविवान लाए ॥८॥ 
मङ्खलाल्म्भनीयानि प्राशनीयान्युपस्करान्‌ । 
उपानिन्धुस्तथाऽप्यन्याः भारी वहुलाः सथः ॥३॥ 
नेक कमारोप्राय सुन्दर चयो ने तेल उत्रटन, दन्त 
धावन तथा कुरली करने के लिए जलादि तथा शीशा, कधा, 
तोलिया श्रादि सामप्री ला कर उपस्थित ती "£ । 
१ पर्मपश्यानकोविदाः--कालोचिनपरिचर्यानिचक्तणाः । (गो०)२ खी 
वर्षधरभूयिष्टाः--ग्रन्तःपुराघ्यदस्नीभिः वषंधरेषर्डेश्खमद्धा । ( गो० 
३ ङुमारीवरहूला-ङमारीप्रायाः । ( गो° ) 


चञ्वबपथ्टितम- सर्म ६७४ 


सर्वलदणसम्पन्नं सवं विथिवदर्चितम्‌ । 
सवं सगुणलदमीवसदभेयामिदारिकम्‌ ॥ १० ॥ 
दस प्रकार सभ्पृं लक्त युनः, वरिभि पूर्व॑ क सजी ६३, प्यतः 
सवशुण शरोर शोभायुनः, महाराज के प्रत्तछरत्य की सत्र मामव 
लाकर एकत्र को रयौ ॥शना 


तन्त चर्योदयं याचत्सवं परिसक्त्सुकमू्‌ 1 
तस्थावनुपसम्प्राष्ठ किंखिदिस्थुपशद्धितम्‌ ॥ ११॥ 
सर्योदय पयन्त सव लोग महाराज के दरशन के लिए 
उत्कण्ठित रहे श्रौर श्मापस मे कहते थे क्रि, कार्ख क्या, जो 
महराज राज श्व तक मो कर मरही उठे ॥११॥ 
श्रथ याः कोसलेन्द्रस्य शयनं? प्रत्यनन्वरः । 
ताः स्त्रियस्तु समप्गम्य स्तर प्रत्ययोधयन्‌ ॥ १२॥} 
कौसल्या जी क श्तिरिक्त प्रर जो सव सिग वदो म्दाराज 
की सेज के समीप र्थ) मिल कर महागज को जगाने लगी ॥१२॥ 
तथाप्युचितर इत्तास्ता विनयेन? नयेन" च | 
न ह्यस्य शयनं स्पृष्टा किश्विदप्युपलेभिरे ॥ १३ ॥ 


छन्‌ स्वयो ने वड प्यार से श्नौर युक्ति से, महाराज के शरीर 
को स्पशं कर, जव देखा, तव उनमे जोवित पुर्प जैसे छ भी 





1 


१ शयनग्रव्यन्तरा--शयनवन्निङ्ष्यादव्यथं; | ( गो° ›२ उचित्त- 
इत्ता.-- स्पर्शंनादिव्यापारोचिताः । (गो० )३ विनयेन - प्रश्रयेण \ 
८(गो० ) ४ नयेन--युक्त्या । (गो° › 


६७६ अयोध्याकारडे 


्चष्टा न पायी ( अर्थात्‌ सोस का चाना जाना रादि न जन 
पड़ा ) ।।१३॥ 

ताः सियः 'सखप्नशीलङ्ञाशं टापश्चलनादिषु । 

तां ेषथुपरीताथ राज्ञः प्राणेषु शङ्किताः ॥ १४ ॥ 


तव वे सव स्तिया जो महाराज के सोने के समय फी हालत 
चेष्ठा रौर नाड़ीसञ्चार को भली सोति जानती थी, महाराज की 
यह दशा देख, थरथर उठीं ओौर महाराज के जोवित रहने में 
उनको सन्देह उत्पन्न दो गया ॥१४॥ 


प्रतिसोतस्वणाग्राणां सदशं सश्चकम्पिरेक 
थ संवेपमानानां स्रीणां दष्ट च पाथिवम्‌ ॥१५॥ 


~ महाराज के जीवित रहने मे सन्देह उत्पन्न हो जने के कारण 
चे सव स्वर्यो उसी प्रकार थरथर कोपने लगी जिस प्रकार नदी 
छे सोते मे उत्पन्न बेत या नरफ्ुल कोपा करता दै ॥१५॥ 


यत्तदाशङ्कितं पापंर तस्य जज्ञे विनिश्चयः । ` 
फौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकपराजितेर ॥ १६ ॥ 
उन लोगों को महाराज के जीवित सहने मजो सन्देह था, 
वह अव निश्चय मे परिणत हो गया-८ अर्थात्‌ उनक्रो निश्चय 


हो गया कि, महाराज ने शसैर त्याग दिया )। ततवर कौसल्या 
रौर सुमित्रा जो पुत्रो के वियोगजन्य शोक से रस्त दो ॥१६॥ 


शस्वरशीलचा--स्वापस्वमावज्ञाः । ( गो० ) २ मत्पाप--मरणरूप 
माशङ्कितं । ( य° ›) ३ पराजिते--च्राक्रान्ते । ( गो० ) # पाठन्तरे-- 


<'संचकाशिरेः | । 
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प्रसुप्ते न प्रुष्येते यथाकालसम न्पितेः । 

निष्प्रभा च विवरणी च सन्ना शोकेन सन्नता ॥ श 
- तक कीतण्ड सोरी धीन जार्मः | सारे शोर के कौमल्या 
निस्तेज श्रौर पीली पड़ गष थीं उनका शरीर एकदम कृशो 
गयाथा॥ १७॥ 

न व्यराजत कौसल्या तारे तिमिराष्रता 

कौसनल्यानन्तरं राज्ञः युमिथा तदनन्पम्‌ । १८ ॥ 

९ जिम प्रकार बादल के ध्धेरे मे दिपे नक्तच्र शोभित नर्द 
दोते, वैसे दी मदास्न के समीप कौमल्या व सुमित्रा गोर्ल्यी 
चादलसे टकी दहते के कारणशोमाररितषहोररीर्थी 1 १८॥ 

न स्म विभ्राजते देवी शोकाशरुलुल्लितानना | 
तेचद्टर तथा रुते उमे देव्यी चतं नृपम्‌ ॥ १६॥ 
राजमभवन की न्य खया भी शोफ से श्रश्रुपात करती रै 


शोभित नीं होती थी! उन च्िरयोने देखा कि, कौसल्या श्रौर 
सुमित्रा सो रही ई थोर महाराज ॥! १६॥ 


सु्रमेबोद्गतप्राणमन्तःपुरमद्रयत । 

ततः प्रचुक्रशु्दीना, ससरं ता पराङ्घनाः ॥ २०॥ 
के निद्राचस्थादही मेप्राण निकले हुए देख, वे अन्त"परवा- 
1 लियो ति दीन दयो उश्च स्वर से रोने लगी॥२०॥ 


१ यथाकालसमन्विते-मृतेश्वग्रयुप्ते नप्रुष्येते । ( गो° ) 


धवऽ८ अयोध्यांकार्डे 


करेणव इवारण्ये स्थानप्रचयुतयथपाः । 
तसामाक्रन्दशब्देन सहसोदूगतचे्तमे ॥ २१ ॥ 
जिस प्रकार वन मे अपने समूह से विद्ुडने प्र हथनियां 
चिस्लाती ह, उसी प्रकार इन सव का बडे-जोर सेरोनै का 
च्वीत्कार सुन, एकाएकी जाग कर ॥ २१॥ 
कोसन्या च समिधा च द्य स्पृष्ट च पाथिंषम्‌ । 
हा नाथेति परिकरश्य पेततुधैरणीतलते ॥ २२ ॥ 


«कौसल्या चौर सुमित्रा महाराज को देख वा उने शरीर 
पर दाथ रख (श्रौर शरीरकोठंडापा ओौर महारज को मरा 
इचा जान, ) थहा नाथ {* कह कर चिर्लाती हृ, प्रथिवी पर 


"पद्याड़ ख कर, गिर पड़ीं । २२॥ 


सा कोसलेन्द्रदुहिता वेष्टमाना महीतले । 
न बभ्राज रजोध्वस्ता तार गगनच्च्युता ॥ २३ ॥ 
कौसल्या जी जमीन पर लोटःरदीं थी, अतः उनकं सरि 
-शरीर में धूल लग गहे थी । उस समय धूलधूख.रत वे आकाश 
-से गिरे हृष तारा की तरह जान पडती थीं ।॥। २३ ॥ 
सपे शन्तगुणेः जाते कौल्यं पत्तितां श्वि । 
अपरश्यंस्ता; स्वयः सर्वा हरवा नागवधूमिषे ॥ २४ ॥ 
महारा के मरते पर, कौसल्या को जमीन पर लोटत हुए 
उन सथ ज्ियां ने फेसे देल, मानो कोनागनधू पड़ी दो ॥ २४॥ 


१ शान्तगुणे--शान्तदेदोष्णस्पन्दना दिगुणे । ( गो° ) 
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ततः स्था नरेन्द्रस्य कैकेयीप्रखा सयः । 
रुदन्त्यः शोकसन्तक्षा निपतुधरणीततेश् ॥ २५ ॥ 
तव महाराज काक्या श्रादि सॐ सिय स्न करती हॐ) 
सोक से सन्तप्त होन के कारण, मृद्धित ्, जमीन परगिर 
वर्दी ॥ २५॥ 
ताभिः स वलवान्नादः करोरन्तीमिरसुदरतः? । 
येन स्थिरीदरत भूयस्तद्गरदं समनादयत्‌ ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर ( पूव ) श्राह हुड खयां क रोने का तुमुल शच्च 
"पीथे आह हृद केकयी श्चाटि ।खयो के रोने के शब्द से मिल, 


ऋर भी श्रयिक हो गया च्रीर उख ्रातंनाद्‌ से सम्पूणं राज 
वन पूरित दो गया ॥२६॥ 


तत्सथुत्रस्दसम्भान्तं पयैरुकजनाङलम्‌ । 
सवंतस्तुयुलानन्द परितापातवान्धवम्‌ ॥ २७ ॥ 
सयो निपतितानन्दं दीनविक्लवदशनम्‌ । 


बभूव नरदेषस्य सद्म दिष्टन्तमीयुपः ॥ २८ ॥ 
उस खमय महाराज दशरथ का राजमवन त्रस्त, विकल छर 
च्यग्र जनो स भरा, मदा चीस्कार से युक्त रौर परिताप से सन्तप्त 
बन्धुजनं सं भरा हा, च्ानन्द्‌ रितं छर दीनता से परिपूण षहो 
रया.था | चह राजभवन भ।ग्यदी न सा दख पडता था ॥२७।।२म्‌ 


तीतुमान्ञाय तु पार्थिवर्षम 
यशस्विनं सम्परिवार्य पलयः। 


१ अ्रनुदरतः--श्रनुखतोभूत्‌ । (गो ०) छपाठान्तरे--““निपेतुमं तचेतनाः”” 
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भृशं रुदन्त्यः करुणं सुदुःखिताः 
श्रगृह्य बहू त्यलपन्ननाथवत्‌ | २६ ॥ 
देति पच्चषषटितमः सर्गः ॥ 
राजां मे श्रे ओर यशसी महाराज दशरथ को मरा देख, 
उनकी सब रानिर्या महा दुःली हो अत्यन्त कर्णपूरं. स्वर से 
रो-रो कर छीर महाराज दशरथ की वादं पकड़ धनाथ की वरह 
विलाप करमे लगीं ॥ २६॥ 


त्रयोभ्याकार ड का पैषठ्वो सगं पूरा हा । 
=--:42;-- 


पटषष्टितमः सगः 
तमग्निमिव संशान्तमम्बृदीनमिवांषम्‌ । 
हतप्रभमिवादित्यं खर्‌ स्थं परेच्य पार्थिवम्‌ ॥ १॥ 
महाराज दशरथ को बुभी हई आग अथवा जलदीन समुद्र 
अथवा हतप्रभ सूयं की तरह रवग॑वासी हुश्रा देल, ॥ १ ॥ 
कौसल्या बाष्पपूर्णदी पिविधं शोककर्शिता । 
उपगृह्य शिरो राज्ञः कैफेयीं अत्यभाषत ॥ २॥ 


कौरस्या ने महाराज का सिर श्चपनी गोदमे रख शोर 
विविध प्रकार के शोको सं उत्पीडित होने के कारण रोते-रति 
कैकेयी से कहा ॥ २॥ 


१ राशा: शिरउपर्दव-राशःशिस्छङ्क कत्वा । ( गो° ) 
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सकामा भव कैकेयि शुङ्कव राज्यमकण्टकम्‌ । 
त्यक्ला राजानमेश्षाग्राः चश॑से दृणचारिणि ॥ ३ ॥ 
प्ररी दष्टा कमाहन ! श्च पनी साव पुरी करश्रार 
निष्कण्टक राञ्य सव मोग 1 महाराज कफो पिदाकर) प्रवत्‌. 
छपते पुत्र के राज्ययुव मे एकाग्रचित्त हो 1३1 | 
विहाय मां गतो रामो भर्ता च खगतो मम । 
षरिषये सार्थदीनचर नाहं जीषितुशससदे ॥ ४।। 
श्रीराम तो सुमे छोड चला दही गथ्ाथा, मदाराज भी सवे 
नदीं रदे । दुम पथ मे सहायक साथो छुट हुए पथिक की त्तरह, * 
म॒मे श्रव जीने को सावनदीं है ४॥ 
भर्तारं तं परित्यञ्य का स्त्री देवत्तमातनः 1 
इच्छेज्जीपितुमन्यत्र कैकेय्यास्त्यक्तथर्मणः ।। ५॥ 
हाय । कौन पेषी खो दागो, जो च्रपते परम देवता स्मामीः 
को दोड कर, जीवित रदना पसन्द करेगी । एक कैकेयी अरचश्य, ^ 
जोवेगी, क्योकि उने छना धम त्याग दिश्रा । ( श्रां ] पतति- 
त्रत घम) ॥ ५॥ 
न लुब्धो बुध्यते दोपान्‌ -र्रंपाफमिव भक्षयन्‌ 1 
ुव्जानिमित्तं कैफेय्या रात्ता णां ङं हतम्‌ ॥ 
हा । जो लालचीदोता है वह लालच के दुष्परिणाम की श्रोर + 
ध्यान नदौ देता, जैसे भूग्वा मनुय विपमिभित पदाय को क्षुधा 


य 
९ प्काम्रा--पुत्रराञ्येकाग्रचित्ता । ( रा० ) २ सार्थदीना-- सदाय- 
भूत पथिकसन्च रदितेत्य्॑; । ( गो०) रकिम्पाक --कुतिठितपराक (गा) 
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वश खते समय तज्जनित दुष्परिणाम को शरोर ध्यान नरह 
नेसे क हीं देता, 
हा ! न्जा के कहने से कैकेयी ने महाराज रधु के कुल का 
नाश कर डाला ॥ ६॥ 
-. अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा रामं विवासितम्‌ । 
“ समाय जनकः शरुता परितप्त्यहं यथा ॥ ७ ॥ 
~ जवर राजा जनक सुनेगे कि, केकेयी के यारा अनुचित रीति 
से प्रेरणा किए जनि पर महाराज दशरथ ने रामचन्द्र को खी 
सहित वन भेज दिया, तत्र उनको सन्ताप होगा ) ॥ ७ ॥ 
, स मामनार्था विधां नाच जानाति धार्मिकः 
रामः कमलपत्राक्लो रजीवनाशमितोर मत्तः ॥ ८ ॥ 
इस समय कमलनयन धमांत्मा राम यह न जानता दोगा 
कि, यहो महाराज के मरने से मै"अनाथा ओर विधवाहो 
गह | ८ ॥ । । 
विदेहराजख खता तथा सीता तपस्िनी" । 
दुःखसखाजुचिता दुःखं षने पयुदििष्यतेक ।। & ॥ 
राजा जनक की पुत्री बापुरी सीता जो दुःख सहने योग्य नदीं 
दै, वन सें अनेक प्रकार के दुःख पाकर घवङाती द्योगी ॥ ६ ॥ 
नदतां मीमघोषार्णा निश श्रगपकणिम । 
निश्वग्य नूनं संत्रस्ता राधं संश्रयिष्यति ॥ १० ॥ 
९ श्रुनियोगे--वरप्रदानखमये वरस्य यिशेषनिर्देशाभावे उति (गो०) 


२ जीवनाशगतः--राज्ञाजोवनाश गतः प्राप्तः | (गो०) ३ इतः भ्रमय । 
(गो०) ४ तपस्विनी- शोचनीया ! (गो) कपाठान्तरे---“विजिष्यति *। 
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तेलद्रोएयामथामात्थाः संवेश्य जगतीपतिम्‌ । 
रज्ञः सर्वाण्यथादिषटश्चक्रः क्मख्यनन्तरम्‌ || १४॥ 
र उन मंत्रि्यो ने महाराज के शव को तेल भरे कडाहं मे 
रख द्मा जिससे शव विगडे नहीं । तदनन्तर वे पूव के राजा- 
ज्ञानुसार सब कृत्य करने लगे ।। १४॥ ~ 
न तु कसंस्करणं राज्ञो विना पत्रेण मन्विशः | 
प्वज्ञाःः कतु मौषुस्ते ततो रत्तन्ति भूमिपम्‌ ॥१५॥ 
समयोचित कतत न्यो को जानने वाले संत्ियो ने चिना किसी 
राजकुमार के प्राए महाराज के शव के अ्िसस्कारादि क्रिया 
कसं कर्ना उचित न सममा } अतः महाराज के शव (को तेल: 
से भरी कदा में ) रखवा दिश्चा ॥ १५॥ 
तेलद्रोस्यां तु सचिवैः शायितं तं नसधिषम्‌ । 
(५ [+ 0, 
हा स्रतोऽयमिति ज्ञाता श्ियस्ताः पयदेवयन्‌ ॥१६॥ 
जव सन्नि लोग महाराज के शव को तेल से भरी कामें 
लिटाने लगे, तब वे सविया महाराज का मरना निश्चय जान, दए 
महाराज । मर गए ।*--कह्‌ कर विलाप करने लगीं ॥ १६॥ 
बाहूधम्य (कृपणा नेपरसवशेरं सः । 
रुदन्त्यः शोकसन्तप्नाः कृपणं पयेदेवयन्‌ ॥ १७ ॥ 


वे दुःखिनी स्तर्या अपनी अुजाश्चों को उठा उठा कर ओर 
खों से अश्रुधारा वहा तथा शोक से सन्तप्त हो, विलाप करने 


1) 


क 
१ सरव॑लाः- सवर्मशाः । (गो ०) धुः पाठान्तरे-“खङ्कलन ` । 
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हा यष्टागत रप्नणु सननं प्रिपयादिना॥ 
गिनः गत्ययन्येन पिम्‌ पिनि नः ॥द२॥ 
ह्‌ अशासत । दम मटक {व पोप च्य सवगम मृ ॥ 
तद, श्थाद दमे लाड पम ्य। वदप हं ॥ १८१ 
दस्म दृषभातासा मवण परियार्निाः | 
पपं पएनिद्ण पन्स्पापः गफोप परिधय वयम्‌ १६ 


1.3 1,12.1. 
५. 


मद दाथः गाश नर न्‌ पनरन्प्नु 
वम्‌ रसा त्नः सामान्‌ शः वृपतथिपष्‌ पर्नं 


् ॥। ॥। ए ॥ 1) [1 

ध [1 [1 
स; पष्ठ ध सद्व ^ ४9 व्र न्द -ष्दनः उक श, 
; प => 
< + ९०१ र री रन १ न ४ ५ 
1 | {१ इ 8 क नद ३२ 
[अ कन्वी किन ॥ । 
{द नत प च्य {न्‌ नपु | 


प ॐ. + 20. भ ह भ~ ४ ~ 29 [षं ४ 9) ड 
1 = 1 
9 4 | ४ ~ 1 धः 
1) ॐ रे क ४ > ~+ ब्र ~ अ ८ ऋ = ~ + र. 1 भ ^ 


कत न 


71 च १ 4१ ~ २८३ ६२ 


४ 
न 4४ [| = अक. बक क्ये क न्ग्के 
१५८५५. ६; क $ £ ६९ 4 14 ईद = क) च 


६८६ । अयोध्याकाण्डे 


जिसमे मदाराज को, राम एवं महावलौ लदमण तथा 
सीता को त्याग करने सें सङ्कोच न किश्चा वह मला किसको नदी 
त्याग सकती ॥ २२ \ 
ता बाप्पेण च संवीतः शोकेन विपुलेन च | 


उयवेष्टन्त निरानन्दा शावस्य व्रख्ियः ॥ २३ ॥ 

स प्रकार महाराजा दशरथ की स्वेशरेष्ठा रानियों मेने से 
अमू बहातीं चौर मह।शोक्थस्त होने के कारण, ्मानन्द्रहित< 
हो गयी ॥ २३॥ 5 । 

निशा चन्द्रविहीनेव शीव भ्‌ षिवरजिता । 


पुरी नाराजतायोध्या विना राज्ञा महात्मना} २४॥ 


उस्‌ समय अयोध्यापुरी चन्द्र भनि यामिनी चीर कन्त विन 
कामिनी की तरदःमह्ययज दशरथ के विना अच्छी नही लगती 


थी ॥ २४॥ 
बाप्पपर्याङलजना हाहाभूतडलाङ्गना ) 
शूल्यचल्रवेश्श्मन्ता न बभ्राज यथापुरम्‌? ॥२१५ ॥ 
क्योकि जिधर देखो उवर लोग रोते हर देख पड़ते थे श्रौर 
स्वथ हाद्याक्रार मचा रही थीं । घर चौर चौर्य मेः फाड़ तकर 
नहीं पडी थी । स।राश यद कि श्योध्या की जेसी शोभा पहले 
थ; वैसी अव नदीं देख पडती थी ॥ २५॥ 
गते त॒ शोकारत्रिदिषें नराधिपे 
सदीतलस्थासु-दृपाङ्कनस च ) 
१ शूल्यचत्वरेति-खमाजंनादलेपनबल्यादि शृन्यचत्वराद्वियुक्त ति याक्त्‌ 
( व ) २ यथापुर--यथापूर्च । ( गो° ) ३ शेकात्-पुलशंकात्‌ + 
(मां० + 
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निदृत्तवारः? स्सा गतो रवि 
प्रवृत्तवारार रजनी घ्य परस्थिता \) २६ ॥ 
प्रशोर मे महाराज दशरथ के स्वगे सिधारने प्रर, उनकी 
सव रानिया जमीन पर पडी रो रदी थीं । इतने मे दिन इन गयां 
शरौ श्रंधकार को जिए हए रात दो आयी ॥ २६॥ 
पते तु पुत्रादहनं मदीपतेः 
न रोचयन्ते सुहृदः समागताः ) 
इतीतर तस्मिठ्शयने न्यवेशयन्‌ । 
° भिचिन्त्य राजानमचिन्त्यदशं नम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजवश के ओ दितैगी मां बहो एकत्र हुए थे, उन सोमे ४ 
ने विचार कर यह्‌ निश्वय किश्चा करि, विना किसी राजपत्र के 


आए महाराज के शव की दाहक्रियां श्रिप्ना जाना ठीक नदीं ह) 
अतः शव को तेले के क्हामे रखा रहते दिश्चा जाय ॥ २७॥ 


` गतप्रभा बौखि भास्करं विना 
व्यपेतनचत्र गणेव शवरी । 
पुरी बभासे रहिता महात्मना  . 
न चास्लकणएठाऽऽङकलमार्मचखरा 1 २८ 1 
उस समय मदाराज के स्वग सिधारने पर अयोध्यापृरी की 
सके छरीर चौरादों पर्‌ रोते हए छखौर वाष्परुद्धकण्ठ बाले लोर्गो 


९ निचृत्तारः-निवृत्तकिरणग्र वार. 1 ( सो° ) २ प्रवृत्तचारा 
मरवृत्ततमःप्रचारा ¡ ( गो० ) 


५ 


धप अयोध्याकाण्डे 
"की सीड दो जाने से+च्रयोध्यापुरी सूयंदीन आकाश श्चथवा नकत 
हीन रच्चिकी तरह प्रभाहीन दहो गहं ॥ २८॥ 
नरा नायश्च समेत्य सद्वशो 
विगहमाणा भरतस्य मारम्‌ । 
तदा नगर्य' नरदेवसं्तये 
बभूयुराता न च शमं लेभिरे ॥ २६ ॥ 
इति षट्षष्टितसः सभं 


सहाराज के स्वर्गवासी होने पर, अयोध्याप्रीवासी क्या 
पुरुष, क्या स्री, सब इट हो, एक रवर से भरत को माता 
कैक्रेयी को धिक्कारने लगे । उस समय सभी दुन्खीन्ये; इसी 
कोष्ष्नथा॥२६॥ 
छअयोध्याकार्ड का छंट्वाँ सगं समाप्त हृश्मा | 
| 
सद्रषष्ठितसः गः 
आआक्रन्दितनिरानम्दा पाश्रकण्डजनाङ्कल्ला | 
्रयोध्यायामवतता? सा व्यतीयाय शर्वरी ॥ १॥ 


रोते रोते किसी के मी सनमे आनन्द नहीं रह गया 'था, 

सन लोग श्प गिरते वयावर रो रहे थे) वह दुख की रति 

लोगो ॐ ल्िर पदा जैसी वड़ी दो गड थी! किसी न किसी 
सरह वह व्यतीत हुई ॥ १॥ 


१ श्रवतता~ दीर्घा । ( गो० ) 


सप्नषष्टितसः सर्गः ६८६. 
व्यतीतायां तु शर्वर्थामादित्यस्योदये ततः । 
समेत्य राजकतार; सभामीयुर्दिंजाक्यः ॥ २ ॥ 
जव रात बीती रौर सूयं उदय हुए, तवर राजकाज मे साहाय्य 
देने बाले अधिकारी दविज इक हो सभामे आप ॥ २॥ 
माकेण्डेयोऽथ मौद्गल्यो वामदेवश्च काश्यपः | . 
कार्यायनो गौतमश्च जाबालि महायशाः ॥ ३ ॥ 
उने सव से प्रधिकर प्रसिद्ध श्रथवा सुख्य थे माकंण्डेय) ` 
मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम श्रौर जाबालि ॥३॥ 
एते दविजाः सहामात्यैः \परयग्नाचुदीरयन्‌९ । )३५, 
वसिषठमेश्राभिद्खाः शरेष्ठं राजपुरोहितम्‌ ॥ ४॥ 
ये जह्मण॒ मनरर्यो सादित श्र।कर सर्वंशे राजपुरोहित वसिष्ठ 


जी के सामने बैठ, अलग अ्रलग अपना अपना श्चाशय प्रकट 
करने लगे ॥ ४॥ 


अतीता शर्वरी दुःखं या नो वषशतोपमा। 
अस्मिन्‌ पञ्चत्वमापन्ने पुत्रशोकेन पारथिवे॥ ४॥ 
वीती हरै रात, जो हमे सो वष के समान जान पडती थी, 


क्रिसी प्रकार बीती ! क्योकि इसी रात में पुत्रशोकं से सिकल 
महाराज दशरथ पच्चतत्व को प्राप्त हुए ( मरे ) ॥ ५॥ 


सख्गतश्च महाराजो रामशरएयमाभितः । 
लदचमणश्चापि तेजस्वी रामेणेव गतः सह ॥ ६ ॥ 








१ पृथक्‌ - भिन्न । ( शि° ) २ उदीरयच्‌--श्नकेथयन्‌ 1 (शि०) 
वा० र~ ॥ 


६६० अयोध्याका डे 


महाराज स्वगवासी हए हं नोर श्रीरामचन्द्र जी चन हं । 
तेजस्वी लक्ष्मण मी श्री रास के साथ वनमेदै॥ ६॥ 
उभौ भरतशघुधौ केकयेषु परमः ५) | 
पुरे राजगृहे शम्ये मातामहनिषेशने ॥ ७ ॥ 
परन्तप दोर्नो सरत चौर शच्च केकय देश की राजघानी में 
श्रपने नाना के धर मे विराजमान ईै॥७॥ 
इ्वाकृणामिहायैव राजा कथिद्धिधीयताम्‌ । 
राजकं हि नो राष्ट्र न षिनाशमवाप्लुयात्‌ ॥ ८ ॥ 
अतः देक्ष्वाङ्कव शीय किसी पुरुष को आज दी राजा बनाना. 
चादि । नदीं तो कहीं राजा के चिना हमारा रण्ट्रनष्टन दहो 
जाय ॥ ८ ॥ 
नाराजके जनपदे विघन्मासी महाखनः । 
क © 0 (५ [प 
अमिचपति पन्यो महीं श्दिव्येन वारिणा ॥ 8 ॥ 
क्योकि जरो राजा नदीं होता, बर्हो बिजली की चमक सहित 
-अत्यन्त गरजे वाले मेघ दिव्य जल परथिची पर नदी वरसाति 
अथात्‌ रोले बरसाते है ।॥ ६ ॥ 
नाराजके जनयदे बीजघु्टिः परकीये । 
[+ 0 १ 
नाराजके पितुः पूत्रो भायां वा वतते वशे ॥ १० ॥ 
अराजक देश मे किसान लोग खेत मे बीज नदीं छिटकाते, 
मौर अराजक देशा मे पुत्र पिता के श्रौर खओो अपने पति के वशा 
से नीं रहती अर्थात सब स्वतव्र हो जाते दै ॥ १०॥ 
१ दिव्येनेत्यनेन शिलावर्ष॑स्तुभविष्यतीतिभावः । ( गो० ) 


# 


५ १1 
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भ्राजक धनं नास्ति नास्ति श्मार्याऽप्यराजके । 
इदमत्याहितं चान्यत्कुतः सत्यमराजकं ॥ ११] 


अराजक देश मेँ धन नदह रहने पना ( क्योकि चोर डाकू 
बरजोरी ले ठेते ३ 1 ) सियो व्यभिचारी हो जाती ई छीर 
घरमे नदीं रहती । जव घरकीखीतक का ठिकाना नही, तव 
सत्य भला कैसे रह सकता ह । ( श्रर्थान्‌ अराजक देश मे मत्य- 
व्यवहार भी नदीं स्ह ज्ञाता) ॥ ११॥) 


नाराजके जनपदे कारयन्ति समां नराः 


उद्यानानि च रम्याणि दाः पुण्यगृहाणिर च ॥१२४ 


अराजक देश मे प्रसन्न हो वर प्रजाजन ( श्रस्वस्थ मन 
रहते के कारण ) न तोमभा समाज करते, न रमणक बाग 
चगीचा लगवाते-{ क्योकि राज्ञाकेदड काभयन रहने से 
लोग पेड काट डालते ह) चौर नं पुश्य वदढाने बाले देवालय 
( अथवा धसं शाला ) च्रादि बनवाते ई ॥ १२॥ 


नाराजके जनपदे यज्ञशीसा हिजातयः | 
दस्राणएयन्वायते दान्ता ब्राह्मणाःसंशितथताः ॥ १३॥ 


श्रराजकदेशमेनतो द्विजाति यज्ञ करवै शीर न कटोर) 


ञ्ल धारण करने चा {जतेन्द्रिय ब्ाह्यर, महायज्च ही कराते ६ \ 
( विघ्ने भयसे) ॥ १३॥ 


१ नास्तिमार्या--व्यभिचारनिरतत्वात्‌ खे न तिष्तीत्ययं । (शि०) 
२ पुण्यग्हाणि--देवतायतनादीनि । ( गो० ) ३ खचाणि--मदायक्ञान्‌ } 
(गे) 


&&२ अयोध्याकाण्डे 


नाराजके जनपदे महायज्ञेषु यञ्नः | 
बराह्मणा वस्षम्पन्ना वियृजन्त्यापदक्तिराः? 1 १४॥ 


अराजक राज्य ये धनसस्पन्न जाह्यण भी बडे यज्ञो भे 
ऋत्विजं को भूरि दक्षिणा नदीं देते ॥ १४॥ 


नाराजके जनपदे प्रहष्टनटनतंकाः । 
उत्सवाश्चर समाजाश्व सर्धनतेरीषटर्धनाः ॥१५ ॥ 


,, अराजक राज्च मे नट श्रोर बेड़या लोग मी ( आजीविका 
के अभाव से) प्रस नदीं रहते । प्नौर न वहोदेश की बुद्धि करने 
चले देबोत्सव होप है ओर न तीर्थो पर याचरियों के मेले आदि 
दी लगते ह ॥ १५॥ 
नाराजके जनपदे सिद्धार्था* व्यवहारिशः५ । 
. कथाभिरसुरन्यन्ते कथारीलाः कथाप्रिये, ॥। १६ ॥ 
अराजक राज्य मे व्यवहार करने वालों मे (रुपये का लैन 
दैन करने वालों में ) अथवा ( माल बेचने खरीदने वालो मे) 
` विवाद उपस्थित होने परः किसी का भी प्रयोजनसिद्ध नदीं होता; ` 
अर्थात मुकदमे लड़ने वालों का न्याय ( राजा के अमाव से) 
नदीं होता । (राजा केन रहने से पुरस्कार के अभादमें) क्था 
वाचने वारे अच्छी कथा वोच कर, कथा सुनने बालो को 
सन्तुष्ट नदीं करते ॥ १६॥ 





श्राप दक्तिणाः--भूरिदक्षिणाः। (गो ०) २ उस्छवा---देवतोस्छवाः । 
(०) ३ समाजाः--तीथैयानाः। गा ०) ४ सिदधार्थाः--लब्धमयोजनाः। 
(गा०)५ व्यवहारिशः--कमप्ययंगरुदिश्यान्योन्य विवदमानाः | ( गो° ) 
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नाराजके जनपदे ऽदानानि समागताः । 
सायाहे क्रीडितुं यान्ति इमार्यो देमभूषिवाः ॥१७। 
श्मराजक्त र।ञ्य मे सोने के गहने धारण कर, कुमारि साय 
दल के समय वाटिका ओर उपवनों मे खेज्ने नदीं जातीं । 
(क्योंकि राजा के तरभाव से चोर दुष्ट का भय रहता हे 1)॥१५॥ 
नाराजके जनपदे वाहनैः शीघ्रगामिभिः 1 
नय नि्य॑न्त्यरस्यानि नारीभिः सह कामिनः ॥१८॥ 
अराजक राज्य म कामी पुरुप वेज चलते धालली सवारिर्यो 
वैर, खियों सद्दित वनविदार करने नदीं जाते ॥१८॥ 
/ नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरचिता । 
शेरते विशृतद्यराः कृपिगोरदेजीविनः ॥ १६ ॥ 


अराजक राज्य मे वनी सुरक्िति नीं रह्‌ सक्ते नौर न 
किसान मौर गबाङे गड्रियि ही रपे घरों के किवाड्‌ खोल ठडी 
हवा मँ सुख से सो सकते ड ॥१६॥ 


नाराजके जनपदे बद्धपण्टा पिपाणिनः ९] 
श्रटन्ति राजमार्गेषु इज्लराः पष्िदायनाः २ २०॥ 
अराजक राज्य मं हाथी, जो साठ वरस की उम्र होनी 
पर, बडे बडे दर्तिं बे हो लाते ई, घटं को धनधनाते राज- 
मर्गो पर नदीं चल सक्ते ( क्योकि गुरडे उनके दातोंदीको 
काट लते) ॥२०॥ 


९ विषाणिनः प्रशस्तदन्ताः । (गे^) २ षषटहायना.-ष्िवर्षाः | 
(गो ) 


१ 


६६४ - अयोध्याकाण्डे 


नाराजके जनपदे शरान्‌ सततमश्स्यताम्‌ | 
भूयते तलनिरषोषि इष्व्ञाणष्पासनेर ॥ २१॥ 

„ अराजक देश े वाण विद्या का अभ्यास करने बाले धनुद्ध॑से 

के हस्ततल का शव्द नदी छन पड़ता ॥ *२१॥ 
नाशाजके जनपदे वणिजो दूरगामिनः। 
` गच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपस्यसमाचिताः ॥ २२॥ 

, अराज्ञक जनपद मे दूर देशों के सौदागर लोग माल वेचने 
के लिए बहुत सा माल लेकर, निभेय हो अथवा सछकुशल यात्रा 
नहीं कर सकते ॥ २२ ॥ 

नाराजके जनपदे, चरत्येकचरो वशीर । 
भावययनास्मनात्मानं५ यत्र सार्यगहो सनिः ॥ २३॥ 
, राजक देश मे, अकेले घूमने वाले, भितेन्द्रिय ओर अपने 
।"ऋआत्मा से परमात्मा का चिन्तवन करने वाले (अर्थात्‌ परज्रह्म का 
ध्यान करने वाले) अनि, सन्ध्याकाल होने पर किसी के द्वार पर 
नदीं टिकते (क्योकि कोर उन्दं भोजन नदीं देता ।) अथवा अरा- 
लक देश मे जितेन्द्रिय सुनि लोग, परमेश्वर का एकान्त मेँ मजन 
करते हए दिन भर धू फिर सायङ्काल होने प्रः क्रिस के दधार 
पर सीं टिकते ॥ २३॥ 
नाराजके जनपदे योगक्षेमः प्रवे योगधेमः भ्रवतेते ) 
न चाप्यराजके सेना शत्रू ऽविषहते युधि ॥ २४ ॥ 
६ ऋ्रस्यता-- क्विपता । ( मो० ) २ उपासनेर-त्रभ्यासे । ( गो° ज पजने म्यह । ( गोर) 


द वशी--नितेन्दरियः। ( गो )४ मावयन्‌-- चिन्तयन्‌ । ( गो) 
 श्रात्मान--परमान्मनं । ( मो०) ६ गिषदते--जयति । ( गो० ) 
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1 


श्नराजक राञ्य मे नतो ्रप्राप्त वस्तुख्रोकीप्राप्तिश्रौर ` 
प्राप्त वस्तु की रक्ता लो सकती है ओर न विना नायक्र के 
सेना र्ण मे श्तु को जीत सकती दै ॥ २४ ॥] 
नाराजके जनपदे दृष्टैः परमवाजिभिः । 
नरा. संयान्ति सदसा रथैश्च परिमण्डिता९ ॥२१५॥ 
श्रयजक्‌ देण मे उन्दम घोड़ों रौर रथों पर बैठ, कोष्ैमी 


स्वयं सजधज कर॒ वेखटके एकाणकी वाहिर नरी निकल 
सकता ॥ २५ 


नाराजके जनपदे नराः शाद्घविशारदाः । 
^ सवदन्तोऽवतिषठन्ते घनेषुं नगरेषु च ॥ २६ ॥ 


अराजक राव्य मे शास््रज्ञानी ज्लोग, वन मे या नगरमे बैठ 
श्रीर्‌ निर्भीक हो, परस्पर शास्र सम्बन्धी कोई विचार नदीं कर 
सकते | २६॥ 


नाराजके जनपदे मास्यमोदकदक्धिणा । . 
[^ £. 
देवतास्यचंनार्थाय कल्प्यन्ते नियतैजमैः ॥ २७॥ 
सयमी लोग, अराजक देश मे, देवता की पूजा के लिए 


माला, लङ्क, दक्तिणादि को भी पूजा की सामग्री प्रस्तुत नदीं 
कर सकते ॥ २७॥ 


नाराजके जनपदे चन्दभ्नागरुरूपिताः । 
राजपुत्रा विराजन्ते वसन्त इव शाखिनः ॥ २८ ॥ 








१ परिमर्डिता.-भृपिताः | (गो ०) २ कल्प्यन्ते-सभ्पाद्न्ते (गो ०) 
३ नियतेजनेः--यतचिचैनने. । (शि०) ४ रूपिता.--लिप्ताः । (गो ०) 


&६& अयोध्याकाण्डे 


अराजक राज्य मे राजकुमार चन्दन शौर श्रगरसे चर्चित 
होकर ( अर्थात्‌ शरीर मे लगा कर ) वसन्त ऋतु के पेड की 
तरह शोभायमान नहीं हो सकते ॥ २८॥ 
यथा ह्यनुदका नचो यथा वाऽप्यतृणं षन्‌ । 
अगोपाला यथा गावस्तथा राए्ूमराजकम्‌ ॥ २६ ॥ 
जैसे न जल शी = अथा विना वापस जल की नदी. अथवा धिना धासफ़सकावन 
अथवा बिना चरवहिको गोरएहोतीदह, वैसेदी जिना राजाकां 
राष्ट्र दहै। २६॥ 
ध्वजो रथस्य प्रज्ञानं? धूमो ज्ञानर विभावसोः । , 
तेषां यो नो ध्वजो राजा स देवस्रमितो* गतः॥ २०॥ 
कषस प्रकार स्थ का ज्ञापक चिह्न उसकी ध्वजा होती, 
जिस प्रकार श्चग्नि का ज्ञापक चिह्न ॒धुरश्रोदहोता है, उसी प्रकार 
हम लोगों के प्रकाशक चिह्न स्वरूप जो महाराज थे, वे इस 
लोक को त्याग देवलोक को प्राप्तो गष दै । ( श्रतः यह देश 
इस समय अराजकं हेः ) ॥ ३० ॥ 
नाराजके जनपदे स्वकं मवति कस्यचित्‌ । 
“मत्स्या इव नरा नित्यं मक्तयन्ति परस्परम्‌ ॥ २१॥ 


द्मराजक देश मे कोई किसी का नदीं होता+मद्धल्ियो की तरह 
लोग ्रापसरमे एक दूसरे गो मार कर खा जाते द ॥ ३१ ॥ 
भ पा 





१ प्रान ज्ञापक ] ( गो० ) २ ज्ञान-लिङ्ग । (गो) ३ ध्वजः 
_ प्रकाशकः । (गो) ४ इतः--श्रस्माल्लोकाशेस्य देवत्वगत्त 


इत्यथ; । ( गो० ) 


सच्तषष्टितमः समैः ६६७ 


ये हि सम्मि्रषयोदार नास्तिकारिछनसंश्या;२ । 
तेऽपि भावाय कन्पस्तेः राजदण्डनिपीडिताः ॥२२॥ 
जो ल्लोग बरौश्रम धमकी सर्यादाको त्याग नास्तिक ष्टो >+ 
जति रै, दिन्तु राजदर्ड के डर से दवे रहते दै, वे भी अराजक 
देश मे रादण्ड के भय से निभय हो, लोगो पर अपना प्रभाव 
डात्तते है अथवा अपना सो मते है ॥ २२॥ 
यथा दृष्टिः शरीरस्य नित्यमेव प्रवते । 


तथा नरे राष्ट्रस्य प्रभवः सस्यधर्मयोः ॥ ३३! 
जिस प्रकारच्णटिया श्रोखे, शरीर की मला करने सीर^ 
बुराई दूर करने मे सदा दी तत्पर रहती ह--उसी प्रकार राजा 
भी पनं राज्य मे सत्य व धम का प्रचार करराष्टूकी मला " 
करते मे च्रौर दुष्टारमार्रो का शासन कर, बुराद्यो को दुर 
करते मँ सद्‌! तसपर रहता द ३३ ॥ 
राजा सत्यं च धम॑शच राजा इलवतां« कुलय्‌६ } 


राजा माता पिता चैव राजा हितकरो चृणाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
राला दी सत्य श्र धमे का प्रवत्तं क है, राजा दी जीनो- 
चित कुलाचार का प्रवत्तैक दहै, राजाह प्रजाकामा बाप श्रौर 


राजा ही ्रजाजनों का हितसावन करे बाला अर्थात्‌ हितैषी ' 
है ३४॥ 


९ घम्मिच्मर्यादाः--उल्लद्धितस्वस्वनातिवर्थाश्रममर्यादाः । (गो०) 
२ चिन्रषशयाः -राजदर्डश कारिताः ¡ (गो०) ३ मावाय--सदूमा- 
वाय, प्रभावाय ¡ ( गो° ) ४ कल्पन्ते-समस्तदैष्टिकपीडासमर्थामिव- 


न्तीत्य्थः । (गोऽ) ५ छलवता-- ते चवीजशुद्धवता । (गो०) ६ कुल-- 
कलाचारपवतंकः । (गो ०) 


हध्ट ` ्रयोध्याकार्डे 


य॒मो वैश्रवणः शक्रो वरुणश्च महाबलः | 
विशेष्यन्ते ९ नरेनद्रेशर इततेन महता ततः ॥-३५॥ 
अपने कत्तच्य का भली भोति पालन करते वाला एक 
-राजा-- यूम ऊवेर" इन्द्र आर वरुणा से भी वड > भी वडा दै ॥ ३५॥ 
अहो तम इवेदं स्यान्न प्रज्ञायेत रिश्चन | 
राजा चेत्ते भवेल्लोके विभजन्‌ साध्वसाधुनी ॥ ३६ ॥ 
शिष्ट श्रौर अशिष्ट का विभाग कर केम्रजाका पालन 
करने के लिए यदिराजा नदहोतो सारे राञ्यमे अन्धेर मच 
जाय--कोदै किसी को न पे । ३६ 
जीवत्यपि महाराजे तवैव पचनं बयम्‌ । 
नातिक्रमामहे सर्वँ वेलां प्राप्येव सागराः ॥ ३७ ॥ 
` हि दिजशरे् ¦ ( वसिष्ठ जी ) जग्र महाराज जीवित थ, तव 
भी हम लोगों ने आपकी ध्चाज्ञा उसी प्रकार कभी उर्लङ्कन नहीं 
ङी जस प्रकार समुद्र च्रपनी सीधा उल्लङ्कन्‌ नदीं करता ॥ ३७ ॥ 
सर नः समीक््य द्विजवयं चत्त 
नुपं विना राज्यमर्ण्यभूतम्‌ । 
ङुमारमिच्छाङुघुतं तथान्यं 
त्वमेव राजानमह्ाभिषिश्च ॥ ३८ ॥ 
इति सप्तर्बाप्टतमः सगः ॥ 
` ` एलि्घनयनते- श्रः क्रियन्ते । (गोर) २ नरेन्रःण--महतावृचंन 
सवं परकाररदणरूप्चरित्रेण । ( गो० ) ३ सः-तवं । ( गो° ) ४ नः-- 
शरस्माक । ( गो० ) ५. वृत्त --श्रराजकतवप्रभुषितसवक्त्य । ( गो० ) 


# पाठान्तरे-“वदान्य | 


[1 
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दे द्विजधेष्ठ ! मरि वणन राजक राज्य 2 गोपो पर 

विचार कर म राष्ट का-जनो राजाके न रने से जगल जेमा 

डोरदा दै, सिमी कोा--चषेि वह ष्द्वाङुष्ुनकफाष्ो प्रयता 
य फिसी कुन का हो--सना घना दीजिए | ३८ ॥ 


श्रयोध्याफाष्ट का सग्मटवौ सम समापन दश्रा। 


~~~, 8 ‡-~-~ 


अष्टषष्टितमः सगः 
~» षः (9 
तेषां हि वचनं श्रत्वा वति; श्रस्युवाच इ । 
९ मित्रामात्यगणान्‌ सर्वान्‌ बाह्म्यारिस्तानिद्‌ वचः ॥१॥' 
उन लोगों मुखस पमी वति सुन, चपिष्ठजी) दिततपी 

सुमत्राषि त्रियो प्वौर माकण्डेयादि त्रादामों से यह बोले ॥ १॥ 

यदसा मातुलकघते दत्तराज्यः परंछखी । - 

मरतो वसति भ्रात्रा शातष्नेन समन्वितः ॥ २ ॥ 


महाराज, भरत को राञ्यदेगष्‌ ह] वे भरत ्रपने भाष 
शचुत्र .के साथ मामा के घर परम सुग्पपुचक्र निवसत कर रहे 


जक 


ह॥२॥ 
तच्ीधर' जगना दूता गच्छन्तु त्रसित । 
प्ातेतुं भ्रातरौ वीरौ फं समीकतामहे वणम्‌ ॥ २॥ 


१ भित्रामाव्यगणान्‌--मित्रभूतमात्यगणानसुमन्त्रादीन्‌ 1 ( गो० ) 
२ ब्राद्मणान्‌-माकंर्डेयादीन्‌ । (गो०) ३ जवनाः- वेगवन्तः | (गो०) 


1 


0 ५ 
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~ . वे दूत यात्रा की आवश्यक सामग्रो तथा पाथेय ( रास्ते फे 
खनि को भोजेन ) ठे शौर वसिष्ठ जीसे विदा हो, वदी तेनी 
रवाना हए ॥ ११॥ 
श््यन्तेनापरतार्लस्य प्रलम्बर्स्योत्तरं भ्रति" । 
निपेवमाणस्ते ज्र्नदीं मध्येन मालिनीम्‌ ॥ १२॥ 
. ` अपरताल नामक पाड के दक्तिण श्मौर प्रलव नामक पहाड़ 
कै उत्तर अर्थात इन्दी पटं की मध्यवर्तिनी सालिनी नदी के 
किनारे-किनारे वे पश्चिम की श्रोर चलते गए ॥ १२॥ 
ते हस्तिनपुरे गङ्गा तीर्त्वा परत्यङखा ययुः । 
पाश्चालदेशमासाय मध्येन इरुजाङ्लम्‌ ॥ १३॥ 
. _ उन्होने हस्तिनापुर के समीप परहेच गङ्गा पार को । फिर परश्चि- 
माभिञुख चल पञ्जाब तथा क्ुरुजांगल क वीच मे पर्हैचे ॥१३॥ 
सरांसि च सुपूर्णानि नदीश्च विमलोदकाः | 
निरीकमाणास्ते ज््दूताः कार्यवशाददर तमू । १४ ॥ 
† रास्ते मे उन लोगों ने वहत से जल से लबालब भरे तालाव 


तथा निमल जल वाली नदियों देखीं । किन्तु काम की त्वर शेन 
के कारण (वे लोग उन रम्य सरोवरं श्रथवा नदियों के तट पर 
ठरे नही) वे शीध-श्टीघ चले जाते थे ॥ १४॥ 
ते ्रसनोदकां दिव्यां नानाविहगसेविताम्‌ | 
उपातिजग्डु्ेगेन शरदर्डां जनाडलाम्‌ ॥ १५ ॥ 
१ न्यन्तेन--नितरामन्तेन-चरमप्रदेशेनेच्यथैः } (गे7०) २ श्रपर- 
तालस्य--श्रपरत।लो नामगिरित्तस्य । (०) २३ प्रलवस्य--प्रलम्बा- 
ख्यथिरे; । (गो०) ४ उन्तरपरति-उ्तरभाग्यञ्ुदिश्य । (गो०) । 
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7 तदनन्तर वे लोग तरद्‌ तरह के जलचर पक्षियों से सेधि, 
चौर निम॑ल जलसे पृणं शरदण्डा नाम्नी नदी के तटपर 
पर्वे । १५॥ 


निङूलध्षमासा्य दिव्यं? सत्योपयाचनम्‌ । 


अभिगम्पामिषाचं तं इलिद्गां भाविंशन्‌ पुरीम्‌ ॥१६। 


7 शरषण्डा नदी कै तीर पर सत्योपयाचन नाम का एक पूज्य 
वृत्त था । दृतं ने उस वंदनीय वृत्त की परिक्रमा कर, ङुलिङ्का 
नामक नगरी मे प्रवेश किञ्या ॥ १६॥ 

[ रिप्पणी--दइस वुत्त मे ह गुण था कि, इससे जो प्राथना की 
जाती थी उसे यह पूरी करता था, दखीसे उसका नाम्‌ “सत्यापयाचनः? 
पड़ गया या] 

छमभिकोलं ततः प्राप्य ते वोधिमवनाच्च्यताः* । 


पित्पेतामदी* पुण्यां तेरुष्कषिमत† नदीम्‌ ॥ १७ ॥ 


तठनन्तर छन्दं अभिवान नामक भराम मिला। फिर वे 
चोधिभवन नामक पवत से निकल” हई इष्षुमती नामकी उस 
नदी के पार हुए जिसके तट के गर्वो पर कभी महाराज दशरथ 
के पूर्वजो का राञ्यथा॥ १७॥ 


छप्रेच्याञ्लिपानांस्व माद्यणान्‌ वेदपारगान्‌ । 
¢ ~ धि 
ययुमेध्येन बाह्यीकान्‌ सुदामानं च पवेतम्‌ ॥ १८ ॥ 
१ दिन्य--देवाधिष्ठानवत्‌ । (गा०) २ श्रभिगम्य--प्रदक्तिणीकृत्य । 


ओ०) २ अभिवादं--सर्वनमसार्ये | गा०) ४ बोधिभवनातच्युता-- 


तदाख्यात्‌ पर्च॑तात्‌ । (भा०) ५ पितृपैतामदी--दशरथवश्यानुभूता । 
तत्तीर प्रदेशम्रामा इचवाकूणामितिमावः । गि०) 


1 
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दूतों ने इषु नदी के तट पर श्चंजुलि भर जल पी कर रहने 
वाले, वेदवित्‌ ब्रह्मणो को देखा । वाह्वीक नामक देशा म दोकर 
जाते समय उनवेो।ुदामा नामक पवत मिला ॥ १८ ॥ 
विष्णोः पदं प्रे्माणा व्रिपाशं चापि शान्मरीम्‌ । 
नदीरवापीस्तटाकानि पल्वलानि सरांसि च ॥ १३ ॥ 
8 उस पव त पर विष्णु भगवाम्‌ के पदचिह के दर्शन कर, 
उन्हे, विपाशा, शास्मली आदि नेक नदिर्यो, बावद़ी, तालाब 
शरीर सरोषर मित्ते ॥ १६ ॥ 9 
पश्यन्तो विविधाश्चापि सिहव्याघ्रखगदिषाव्‌ । 
ययु; पथाऽतिमहता शासनं भतरीप्सवः ॥ २० ॥ 
न्वे लोग विविध प्रकार के सिह; व्याघ्र, दायी आदि वन्य “ 
जन्वुश्ं को देखते हृए स्वामी की श्नाज्ञा का पालन करने को 
बराबर उस लबे माग पर चले जत्ति थे ॥ २०॥ 
ते श्रान्तवाहना दूता षिकृष्टेनः पथो ततः । 
गिरिवनं पुरवरं शीघररमासेदुरञ्साः ॥ २१॥ 
बहुत दुर चलने के कारण बे सव दूत ( ओर उनके घोड़े )' 
श्रान्त (थक ) हो गथ) त्किपर भो गिरित्रज नामक 
केकयराज कै शरेष्ठ पर (राजधानी) मे बहुत शीघ्र जा पहुचे ॥२१॥ 
मर्तः प्रयाथं इलरक्षणाथं | 
भर्तुश्च वंशस्य पर्परहाथम्‌* । 
१ विक्ृष्टेन--श्रतिदुरेण । गि०) २ शीघशब्दखान्निष्येन । (भा) 
इ“अरञ्गसामानसत्वरोच्यते । ४ परिप्रहार्थ--प्रतिष्ठार्थं । ०) 


। , नी 
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स्वप्ने का फल पुरन्व होता है-श्तः ) भरत जी बहुत धवड़ाए 
हए थे ॥ २॥ 2 
तप्यमानं समाज्ञाय बयस्याः प्रियवादिनः । 
आयासं? हि विनेष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथाः ॥३॥ 
उनको घबड्ाया हुश्रा श्रथवा उदास देखे, उनके समवयस्क 
(हमजोली) अरथा उनके साथ उठते बैठने वाले तथा प्रिय रचन 
बोलने वले मित्र, उनकी उदासी शूर करने को सभा मे नाना 
भकार की कथाएं कने लगे ॥ २॥ 
वादयन्ति तथा शान्ति रलासयन्त्यपि चापरे । 
नाटकान्यपरे प्राहूहास्यानि वित्रिधानि च ॥ ४॥ 
उनमें से कोई कोई भरत जी की उदासी दूर करने को वीणा 
बजाने लगे, कोई कोष दुमुक-दुमुक नाचने या थिरकने लगे । 
कोरई-कोईनास्य करते लगे, श्रौर कोई कोई हंसाने बाले चु्डठे 
कहने लगे ॥ ४ ॥ 
स तैमंहात्मा मरतः सखिभिः प्रियप्रादिभिः । 
गोष्ठीहास्यानि कबं द्धिनं प्राहृष्यत राघवः ॥ ४ ॥ 
उन प्रियवचन बोलने बालि मित्रो द्वारा अनेक प्रकारसे 
भरतजो को प्रसन्न करनेके दतु अनेक प्रयतं किये जने पर 
भी, मरत जी की उदासी दूरन दहो सको ॥ ५॥ 
तमनरवीसियस्तखो२ भरतं ससिभिवृ तम्‌ । 
सुद्धि; पय॑पासीनः कं सखे नाुमोदसे । । ६॥ 


१ श्रायाख-मनःखेदं । (गा०)र लासयन्ति--लास्यकुबन्ति 
ला स्य सुद्खुमारनृच । (गो०) ३ पियसः---श्रन्तरङ्गषुदत्‌ (गो ०) | 


१ 


बै 
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मित्रों के वीच भरन जी से, दनके णय शत्यन्त ्रन्तरन्न 
भित्रतेपृष्धाषेभित्र ! टम कों क एतना प्रयत्न करने परमभी 
तम हपरित क्यों नही धमे ॥ ६ ॥ | 
एवे ब्रुवाणं सुदं भरतः प्रत्युवाच त्मर्‌ 1 
भृशु तं यन्निमित्त मे दन्यमेतदूपागतम्‌ ॥ ७ | 
दस प्रफार एन मित्रक पून पर भरन जी बोने-दे भित्र! 
मेरे मन के उदानेन का कारण सुनो 1 ऽ ॥ 
स्वप्ने पितरमद्राचचं मलिनं युक्तमृथजम्‌ । 
पतन्तमद्रिगिखराकलुत्र गोमयदुदे& ॥ ८ ॥  , 
मने स्वप्न मे सते कपडे पने श्रौर सिर्केप्राल खोलि हण. 
श्रपने पिता फो पवंतकीचोधीसे तुर्‌ गोत्ररके गदे मे गिरते 
हए देखा रै ॥ < ॥ 
एवमानश्च मे दृष्टः स तस्मिन्मोमयेहदे । 
(क [> ॐ क ¢ 
पिवन्नज्ञलिन 1 तें हसन्नपि युदुयहुः ॥ ६ ॥ 
रीर टा ह करिवद् उम गोभरकबुर्टमे मेदक क्री सग्ड 
तैरते चैरते वारवरार हंस कर शरीर च्रञ्ललि भरभर कर, तेल वी 
रहे ह।॥ ६॥ 
ततस्पिलौदनं युक्ता पुनः पनरघःशिराः । 
तत्ेनाभ्यक्तसवङ्गस्तंलमेव्रावगाहत ॥ १० ॥ 
यहभीदेग्वाद््‌ कि) महाराज तिल मिध्रित भात्या कर 
वारवार मम्तकर नीचे शुका कर, मर्वाह्मे सेक्ञ लगाए हए है 
प्रीरतेलदहौमे इवग्हे द्र ॥ १०॥ 
£ प्लवमानः ~ मद्भकवत्‌ { को०) ‰ पाठान्तरे--५गोमयह्दै” | 
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स्वप्नेऽपि सागरं शष्कं चन्द्रं च पतितं शुषि] 
उपारुद्ा च जगतीं तमसेव समातास्‌ ॥ ११ ॥ 
मैने दूसरा स्वप्न यइ देखा है कि, सयुर सूत गया, 
च्वन्द्रमा टट कर जमीन पर गिर पडा है, सारी प्रथिची पर भ्र॑वेरा 
छाया हय है ॥ ११॥ 
यपताद्यस्य नामस्य षिषाशं शकलीकृतम्‌ । 
सदसा चापि संशान्तं ज्वलितं जातवेदसम्‌ ॥ १२॥ 
महाराज की सवारीकेष्टापीके ठोतिंके दुकडेडुक्डेषहो 
गए है, शौर प्रज्वलित आग"सदसा बुभ गदे ॥ ९२ ॥ 
अवतीर्णौ? च परथिषीं शुष्कां विविधान्‌ द्रमाब्‌। 
अहं पश्यामि शिध्वस्वाव्‌ सधूमांशापि पवंतान्‌।।१२॥ 
परथिवी नीचे धसं गयी हः रौर अनेक प्रकार के ठृत्त सूख 
गए दं । मैने देखा है फि, पवर्तो के दके टक्डे हो गद दं च्रोर 
उनमें से धुरा निकल रदा है ॥ १३॥ 
पीठे काष्णायसे चैनं निषण्णं उृष्णवाससम्‌ । 
प्रहसन्ति स्म राजानं प्रमदाः कृष्णपिद्गलाः॥ १४ ॥ 
सहाराज काले लेोदे के पीडे पर काले वञ्च पने हए बैठे 
खीर काली तथा पीलेरंग की ( पोशाक पने हए ) लिया 
उनका उपदोस कर रही है ॥ १४॥ 
लरमाशश्व धर्मारमा रक्तमाल्यादुकेपनः । 
रथेन खरयुक्तेन प्रयाते ददिणाघखः ॥ १५॥ 


१ अवताणौ -श्रघःपतिता | ( गे ) 


+ 


पफोनसप्रतितमः सगः ७०६. 
धर्मात्मा स्टाराज लाल चन्दन शरोर म लगाए शरीर लाल 
ह्री फलों की माला पिन हण, गर्धो स रदाच जनि बाले रथम 
यट, शीघतापू्चंक चित {वगा फ्री श्रारचलेजा रदे ह ॥१५।! 
प्रहसन्तीव राजानं प्रमदा रक्तवापिनी 
रक्षन्ती मया चा राक्तसी वरिकृतानना ॥ १६ ॥ 
एक विर्टवटना रामी, जो लालवन्र परहिते हुदै, 
शर्ास करती हुः महारज का पकड कर यीच गही दहै ॥१६॥ 
एवमेतच्‌ मया टष्टमिमां रात्रिं मय्हम्‌ । 
ग्रहं रामोऽथवा राजा लच्मणो घा मरिप्यति ॥१७] 
रैन राततम त्से भयानक म्च्प्न देख ह| उपसे यष निश्चय 


गेधदटोतादेभ्रिमेयाराम या महाराज श्रथवा लद्मण॒ की\ 
मृत्यु दोगा ॥ १७ ॥ ` 


नरो यानेन यः स्ने खरयुक्तन याति ६ । 
अचिरात्तस्य धूमाग्रं चितार्या सम्प्रदश्यते ॥ १८ ॥ 
क्युक्रि जो सत्य स्वप्न मे गधे जुते हृष रथ॒ पर सवार दो 


यात्रा करता, थोद्ृष्टा दिनो म उसी चिता से धुर 
निकलता दृश्या देघ-पडता-॥-१८॥ 


एतन्निमित्त' दीनोऽहं तन्न घः प्रतिपूजये । 
शप्यतीव च मे कण्ठो न स्वस्थमिव मे मनः। 
न्‌ पश्यामि भयस्थान मयं चैवोपधारये ॥ १६ ॥ 


6 (न # 
वस मेरे उदास होने का यही कारण है नौर्‌ इसीलिए श्राप 
लोगो की वराते युक नदीं भावी । मेरा गलासूखाजारहाष्ै 
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यर मेरा मन रिकाने नीं हैः यद्यपि इस्त समय भय का कोई 
कारण देख नदीं पड़ता, तथापि मन से खटका दूर नदीं 


होता ॥ १६ ॥ 
अषटश्चः स्वरयोगोर मे च्छाया गोपहता मम.। 
जुगुप्सन्निव चात्मानं न च पश्यामि कारणम्‌ ॥२०॥ 
इसी से मेया कण्डस्वर भी बिगड़ गया दहै अर्थात्‌ थवाज 
मारी पड़गहैहै, ओर मेरेशरार री कान्तिभी जाती रही 
है| तै जनता ह्रं फि, यह अवश्यस्भावो विपन्ति दै । इससे 
डरना बुरो बात्तद्ै, तोभोमेरे मनमेजो खटका चसन्नदहो 
गया है उततर दूर कस्ते का कोई उपाय सुमे नदीं सूम 
पडता ॥ ९० ॥ 
इमां हि दुःखप्नगतिं कनिशम्य ता- 
मनेकरूपा वितर्पितां परा । 
मयं महत्तद्धदयान्न याति मे 
विचिन्त्य राजानमचिन्त्यदशेनम्‌३ ॥ २१॥ ' 
पहले कभी इसे प्रकार के खोरे स्वप्न की तकंना भी नष्ट 
इई थी, किन्तु व जव से मैने यद्‌ खोटा स्वप्ने देखा है, वव 
से मन मे यह चिन्ता उत्पन्न हयो गर्ह है कि, जाने मदायज्ञकेः 
दशन सुमे किर हों कि नदीं; इसी से मेस मन्‌ अत्यन्त भय- 


मीतदहेग्याद्ै ।॥२१॥ . 
च्रयोध्याक्राण्ड का उनहन्तस्बां सग समाप्त हु । 


1 





१ च्छाया--कान्तिः ! ( गो० ). २ स्वरयोगः--युक्तस्वरः ! (शि ०) 
३ श्रचिन्तयदशनम्‌--त्रसम्भाव्यदर्शनम्‌ ] (८ गो० ) # पाठान्तरे 


ध्ननिराम्यः | 


सगं 
संप्ततितमः सगः 
--४ः-- 
भरते व्रवति समं शृतास्ते क्लान्तवाहनाः । 
प्रपिद्यासद्यप्सिं रम्य राजगृह धम्य ॥ १ 
अरव जी एम "पवार अरप उष्रमित्र के साथ वात्तनीतत कर 
दीरदेय, कि यकर मदि ्रयोघ्याके दून, रम्य राजगृढपुर मे, 
जिसके चासो शरोर इनमी बडी शरीर ग्री गाहेथी कि, उसे 
न्को लोच नदीं सता था, पटच ॥ १॥ 
समागम्य च राज्ञा! चं राजपुत्रणर चाचतः । 


राज्ञः पादौ गृहीचा हु तमृचुभरतं च्चः ॥ २॥ 
दूतो ने प्रवम्‌ क्रक्यगाज से) तदनन्तर राजकुमार युवाजित्‌ 
नते ्मेट की । राजपुत्र युधाजितने उन दूरतो का श्राद्र मरार 
क्रि्मा । श्ननन्तर दू्नोँन केकयराज का प्रणाम करर,भरतनी 
-से कदा ॥ २॥ 
पुरोदितस्त्वां शलं प्राह सवं च मन्त्रिणः 1 
त्वरमाण निर्याहि हृत्यमात्ययिफं त्रया ॥ ३ ॥ 
राजपुरोहित बतसिष्ठ जी ते रर सव मचरियों ने तुमको 
-ऊशल-पेम कदा दै, छीर कहा कि, तुम शीर च्रयोध्या चले श्ाश्नो 
चर्योकि यर्हो एक विशेष श्चावश्यरृ कायं उपरियत श्रा है ॥३॥ 
इमानि च महार्हाणि वद्लाणएयामरणानि च । ` 


प्रतिगृह्य विशालात्त मातुलस्य च दापय ॥ ४॥ 


१ राश ककयराजन । ( गो० ) २ राजपुत्र ण--युघाजिता। 
८ गो° ) पाठान्तरे--^परिघ 
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हे विशाला । ये महामूल्यवान वन्न नौर भूषण उन लोगों ने 
भेजे ह । इनको ठे कर आप अपने ममा को ३ दीजिए॥४॥ 
यव विंश्विकोय्यस्तु? चरपते्मातुसस्य ते । 
दश कोवयस्तु सम्पूरणर स्तथैव च नृपात्मज ॥ ५ ॥ 
इनमे से लगभग वीस करोड़ के, मूल्य के' वर्ाभुषण 
तुम्हारे नाना के लिप द त्रौर लगभग दस करोड़ के मूल्य के 
तुम्दारे मामा के लिएदहे॥५॥ 
प्रतिगृह्य त॒ तत्सवं खसुरक्तः? सुहुजने* | 
दृतादुवाच भरवः कामेः५ सम्प्रतिपूञय तार्‌ ॥ ६ ॥ 
भरत जो ने उन सवकोल्ते शरोर व्डे चनुरागके साधवे 
सव वस्तरामूष्रण अपने नाना श्नौर मामा को दे दिए । तदनन्तर 
दूतो को भोजनादि की सामग्री दे उनका सत्कार कर भरत जी 
उनसे बो ॥ & ॥ 
कचचित्ुदुशली राज। पितता दशरथो मम । 
कचि्वरोगता रामे लकमणे घा महात्मनि ॥ ७॥ 


हे दूतो । यह तो को, मेरे पिता महाराज दशरथ तो 
्रसन्न ह ? महात्मा श्रीरामचन्द्र रौर लक्ष्मण तो आरोग्य 


ह|| ७ ॥ 
१ विशत्तिकोय्यः ?शतिकोटिमूल्यानि । ( गा° ) २ सम्पूर्णः- 


श्न्यूना 1 ( भा० ) २ खु्टज्जने-मावलादौ ] ( गो० ) ४ स्वनुरक्तः 
परदाप्येतिरेषः ! ( गो ) ५ कामैः श्चमीष्टान्पनादिभिः । (गि) 
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आर्या? च पर्मनिरतार धमन्ञा धमंदशिनीरे 


श्ररोगा चापि" कौषल्या साता रामस्य धीमतः ॥८॥ 
धर्मानुष्ठानों के करने मे तत्पर, धमे के ततव को जानने 
चाली ध्र (केवल) ध्मात्माश्चों से भेंट करने वाली पूज्या एव 
ज्येष्ठा, धीमान्‌ श्रीरामचन्द्र की माता कौशस्या तो नीरोग 
ह१।८॥ 
चित्सुरि © 
कचित्सुमित्रा धमेज्ञा जननी लच्मशस्य या । 
शत्रघ्रस्य च वीरस्य साऽरोणा चापि मध्यमा ॥ ६ ॥ 
धेम का म्म - सममने वाली वीर लक्ष्मण शौर शन्रघ्रक्ती 
५1 च्रौर.मदारन की सङली रानी सुभित्राजी नियोगतो 
५ । ६॥ 
५) श्रास्मकामा५ सदा चण्डी क्रोधना प्राज्ञमानिनी । 
५४ रोगा चापि मे माता कैकेयी किएवाच इ ॥ १०॥ 
,\५ सदा स्वराथं मं तत्परः, उ श्रौर क्रोध स्वभाव वाली तथा 
अपने को सव से वढुकर बुद्धिमती सममने वाली, मेरी माता 
कैकेयी तो कशल से दे ? चलती वेर उन्होने मेरे लिए तुमसे क्या 
को सदेसा भी कहा है १ १०॥ 
एवश्ुक्तास्तु ते दृता भरतेन महात्मना । 
ऊचुः सप्रश्रयं बास्यमिदं तं भरतं तदा ॥ ११॥ 


१ श्रार्या--ज्येष्ठा मत्तृत्वेनपूनिता | ( गो० ) २ धर्मनिरता- 
धर्मानुष्ठानपरा । ( गो० ) ३ धमेदशिंनी--धर्ममेवननेषु पश्यतीति 
धर्मदर्शिनी 1 (गो०) ४ अपिः प्रश्ने ।,(गो०) ५ आत्मकामा--स्वपरयो- 
जनपरा । ( गो° ) ६ चण्ठी--उग्रा | ( गो० ) ७ महात्मना--महा 
चुद्धिना । ( गो०' ) ८ सप्रभर्य--सखविनय [ ( गोऽ ) 
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नडे बुद्धिमान्‌ भरत जी का वचन सुन, दूतो नेः विनेयपू्वक 
भरतजी सेकहा।२१॥ 
कुशलास्ते नरव्याघ्र येषा $शलमिच्छसि । 
भश त्वां वृणुते पञ्चा युज्यतां चापि ते रथः॥ १२॥ 
हे पुरुषसिदह ! जिनका कशल चाहते हो वे स्रं शल 
पूत्क है । इस समय रच्मी श्रापको वरण करने क लिए उद्यत 
है, अतएव यात्रा के लिए तुम श्रपना रथं ज्ुतवाच्मो । (एक टीका- 
कार ने इस श्लोक के उत्तराद्र कौ व्याख्या इस प्रकार फी है; 
क्योकि आपके युखादि शारीरिक गों मे इस समय एेसी शोभा 
देख पड़ती क्रि, जिससे किसी भी अमङ्गल की.शङ्का नदीं हो 
सकती अतः पव श्राप अपना रथ जुनवारवे ॥ १२॥ 
मरतशवापि तान्‌ दृतानेवशुक्तोऽस्वभापत्‌। 
शापृच्छेऽदं महाराजं दूताः सन्तवरयन्ति माम्‌ ॥१३॥ 
दूतो वेग बचन सुन, भरत बोले--त्रच्छा, मै महाराज से 
ष्वलने की श्माज्ञा मँगता ह जौर जा कर कहता ह कि, दूत लोग 
चलने के लिए बड़ी शीघता कर रहे ह ॥ १३॥ 
एवयुक्त्वा ठु ता्‌ दूतान्‌ भरतः पार्थिवात्मजः । 
दूतैः सथ्वोदितो वाक्यं मातामहयुषाच ह ॥ १४ ॥ 
राजङ्कमार भरतं दूतो से यह्‌ ककर, दूतो के कथनादुसार 
नानासजा कर मोलि ॥ १४।। 
राजन्‌ पितुर्ममिष्यामि सकाशं दृतचोदितः । 
पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे सं स्मरिष्यसि ॥ १५ ॥ | 


# 1 
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हे राजन्‌ 1 श्रव स अपने पिता के पास जाऊेगा-क्योंकि, 

दूत लोग सुमे ले जने के लिए जल्दी सचा रहै हँ । फिर जब 
श्राप सुमे याद करेगे मै श्रा जाऊंगा ॥ १५॥ 
मरतेनेवधुक्तस्तु नपो मातामहस्तदा । 


तथ्रवाच शुभ वाक्यं शिरस्याघ्राय राध्‌ ॥ १६ । 
भरत का वचन सुन केकयराज, भरत का मस्तक सुच यद्‌ 
ञुभ वचन वो ॥ १६॥ 
गच्छ तातालुजाने त्वां कैडेयी सुप्रजास्त्वया । 
मातरं कुशलं त्रृथाः पितरं च परन्तप ॥१७॥ 

ह भरत । कैकेयी तुम जपे पुत्र को पाकर युपुत्रवती हु 
हः । हे शतरुसृद्न ! ओ तुम्दे जाते की अनुमति देता ह| तुम वहाँ, 
पटच कर अपनी माता श्नौर पिता सेमेरा कशल ` तेम क. 
देना ॥ १७॥ 

पुरोहितं च शलं ये चान्ये द्विजसत्तमाः । 
तौ च तात महेष्वासौ भ्रातरौ रामलकच्णौ ॥ १८ ॥ ` 
पुरोदित वसिष्ठ जी नथा अन्य श्र्ठ जाह्मणों से तथा महा 
धनुद्धर श्रीराम चीर लक्ष्मए-दोनों माद्यां से कुशल शेम कट 
देना ॥ १८॥ 
तस्मे दस्त्युत्त्माधित्रान्‌ कम्बला नजिनानि च | 
अमिष््कृत्यर कैकेयो भरताय धन ददौ ॥ १६ ॥ > 
यद्‌ क, केकथराज ने भरत जी को ( निदा मँ ) उत्तमः 
हाथी, कीमसी शाल दुशाके ्नौर सृगचमे, उनकी (उन वस्तु 
को ) वडा कर करक दिए १६॥ 


१ श्रमिसककृत्य--र्लाघापूतर कम्‌ । ( गो० ) 


[॥ 


3 


१ 
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रुक्मनिष्कश्सदहसे दवे षोडशाखशतानि च । 
सक्त्य केकयीपुत्रं केकयो धनमादिशत्‌२ | २०॥ 


तथाऽमात्यानमिप्रेतान्‌ विश्वास्यांश गुणान्वितान्‌ । 
, दद्व्रश्वपतिः क्तप्र मरतायाडयायिनः ॥ २१॥ 


दो हजार गले मे पषटने जाने बाले कटे, गुज, कटले आदि 
अआमुषण तथा सोलह सौ घोडे दिये । वे कय राज ने बड़े सत्कार 
के साथ मरत को घन दै कर, वह सत्र सामान श्रयोध्या पूरहुवा 
देने के लिए नोकरों को आज्ञा दी। केकयराज ते भरत के साथ 
शीघ्रता पू क जने के लिए कई एक अपने विश्रसी चनौर गुण- 
वान अर्थात्‌ बुद्धिमान सत्री कर द्ि। येतो भरतकेनानाने 
विदाई की, चव अगे मामा कीत्रिद्‌ाई का वर्णन दै) ॥२०-२१॥ 


"देरावतनन्दरशिरान्‌श्नागान्‌तै प्रियदर्शनान्‌ | 
खराज्शीघानूपसंयुक्तान्‌षमात॒ललोऽस्मै धनं ददी ॥२२॥ 
भरत जी के युधाजिव मामा ते, भरत जी को इरावत नामक 


तथा इन्द्रशिख नामक पवत पर उत्पन्न श्रौर देखने मँ वड सुन्दर 
हाथी तथा अपने जलने हुए शीघ्रगामी अनेक खनच्वर भी 
दिये ॥ २२॥ 

१ निष्काः--वक्तोभूषणानि । ( गो० ) २ श्रादिशत्‌--श्रादाय- 
भिगच्छंति मृत्यानाज्ञापयामास । ( गो० ) ३ अ्रभिप्रेतान्--उहाय- 
भूतान । (गो) ५ फेरावताचू--इरावतपवं तमवान्‌ ^ गो० ) । 
९ एेन््रशिरान्‌-इन्द्रशिराख्य पव तभवान्‌ 1 ( गो० ) £ घुषयुक्तान्-- , 


परिचितान्‌ । ८ गो० ) 


सप्तष्टितमः सर्गः , ५१७ 


ठ ॥ 
अन्तःपुरेऽतिसवरदवा्‌ व्ाघ्रवीयंलान्विताच्‌ । , 
दष्ायुधान्महाकायान्शनथोपायनं ददौ 1 २३ ॥ 

युधाजित्‌ मामा ने भरत को, इनके अतिरिक्त रनवासमे 
पके हए तथा वलवीयं भ च्याघ क तुर्य ओर चडे बडे दर्तिं 

चाठे त्था डे डीलडौल के कुत्ते भी दिये ॥ २३॥ 

स दत्तं केक्येन्द्र ण धनं तन्नाभ्यनन्दत । 
भरतः केकयीपत्रो गमनं तरयंस्तदा ॥ २४ ॥ 
परन्तु केकयराज की दी हई इन वस्तु की रोर भरत जी | 


मे ध्यान नदीं दि । श्रसन्तर कैञरेयीनन्दन भरत जने ॐ लिए 
शीघ्रता करने लगे ॥ २४॥ ` 


वभूव छस्य हृदये चिन्ता सुमहती तदा) ` 
लरया चापिं दृतार्ना स््प्नस्यापि च दशनात्‌ ॥२५॥ 
प्क तो भरत खोटा स्वप्न देखने से चिन्तित ये दी, 


पर चलने क लिए दृतों के जतदी मचाने से वे चौर भी चिन्तित | । 
ह्यो गएथे।॥२५॥ 


स सरवेश्म व्यतिक्रम्य नरनागाश्वसंइतम्‌ । 
प्रपेदे सुमहच्छीमान्याजमागमनुतमम्‌ ॥.२६ ॥ 
मनुष्यो, हाथिर्यो ओर घोज्ञे को लिए हुए मरत जी श्पने 


घर से निकले श्रौर उत्तम एव बडे लवे राजमामं पर भा कर 
उपरिथित हए ॥ २६॥ 


छ्नस्यतीस्य ततोऽपश्यदन्तःपुरणुदारधीः । 
ततस्तद्भरतः श्रीमानापिवेशानिवार्तिः ॥ २७ ॥ 





# गारान्तरे--“"गमनस्वरयातदाःः । 
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श्रीर्‌ ठस माग से दो कर उदार बुद्धि वाक्ते भरत जी नवास 
म गए 1 रनवास में जाते समय किसी ने उन रोका नदीं ॥२७॥ 
स॒मातामहमाएृच्छय मातुलं च युधाजितम्‌ । 
रथमारुह्य भरतः शनुघसहितो ययौ ॥ २८॥ ` 
, भरत जी ने वरो प्च कर, नाना तथा मामा युघाजितसे 
बिदा मोगी । तदनन्तर शत्रु्रसदहित रथ मेँ प्षवार टो, वर्दोसे 
वे चल दिए ॥२८॥ 
रथान्मण्डक्तच क्रं योजयिता परःशतम्‌ । 
उष्गोश्वखरैश स्या मरतं थान्तमन्वयुः ॥ २६ ॥ 
तब अनेक नौकर रथो मे घोडे, ॐ, वैल शौर खच्चर 
जोत, भरत केस्थ कोवचारों रोर से घेर कर, उनके साथ 
रवाना हुए ॥ २६॥ 
बलेन गप्तो मरतो महात्माः 
सहायकस्यार्त्मसमैरमात्यैः । 
दादाय शचरु्तमपेतशन- 
गृ हा्ययौ सिद्ध धेन्द्रलोकात्‌ ॥ ३० ॥ 
इति सप्ततितमः सग 
महाधैर्यवान्‌ भरत नाना के आत्मसदृश ; विश्वासी मन्रियो 
शौर सैनिकों से सुरन्तिन हो एव शतचरत्र को साथ ले राजमवन से 


१ मशत्मा--मदाधेर्यो भरतः । (गो०) २ ार्यकस्य-मातामरहस्य । 
( गो° ) । ३ श्रात्मखमैः--स्वप्रमावखटशैः । ( गो० ) ४ श्रपेतशन्‌.-- 


निष्कण्टकः सन्‌ । ( गो° ) 


एकसप्ततितमः सैः - ७१६ 


` सी प्रकार निर्भय दो चले, जि भकार इन्द्रलोक से सिद्ध चलते 
ड} ३०1 छ ~ | 
अयोष्याकोण्ड का सत्तर सर्म समाप्त हुश्ना । 

[ नोट- भर्त नौ राजग शे अयोध्या जिस माग से गणे, वह राज 
मार्गं था । दूत जिस माम॑ से राजग्रह गप ये वहं मायं समीप का था, 
किन्त उस श्रनेक नदियों श्रौर पहाड़ पड़ते थे । मरत जी के साथ रथ 
हाथी, धोड़े तथा श्रनेकं मनुष्य ये, श्रतः वह्‌ पदादौ मागं उनके लिट 
उपयुक्त न था \ श्रत: वे श्राण रसे से श्रयोध्या गए ! ] 


५, 
क म 0 © १०००० 


£ 
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स प्राद्छखो राजगहादभिनिरयोय वीर्यवान्‌ । 
ततः सुदामां धयुिमानूषन्तीयविच्य तां नदीम्‌ ॥१॥ 
पराक्रमी एव तेजस्वी भरत, राजगृह से रवाना हो कर, पुच 
की च्रोर चले । कख दुर पर उनको सुदामा नाप॑ की नदी देख 
पदी । वे उख नदी के पार हुए ॥ १॥ 
ह्वादिनीं दूरपारं च प्रत्यक्सोतस्तरद्धिणीम्‌? । 
शतदुमतरच्छीमान्नदीमिचाहृनन्दनः ॥ २१ 


अनन्तर बडे फोट वाली ह।इनी नदी मिली, विस पीथे 
पशिन्नमश्िनी शतद्र ( सतलन ) भितीं । इन दोनो नदिर्यो के 
भी इद््ाङ्कनन्दन भरत परर हुए ॥ २॥ 


१ प्रत्यकृखोतस्तर्रङ्गणीम्‌-पर्चिमप्रवाहदा नदीम्‌, ! (सण०)र 
* पाठान्तरे “राघवः । 


।। 
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एलाधाने नदीं तील प्रप्य चापरप्टान्‌? । 
शिलामा्खबतीं तीवा आग्नेयं शल्यकर्वनम्‌ ॥ ३1}. 
फिर वे एलाघान गोव के पास बहने बाली नदी को पार कर 
पपट नामकं आम मे पचे । फिर उस.नदी को, जिसमे नो बस्तु 
डाल दो बह पत्थर ही जाय, पार कर श्रौर आग्नेय दिशा की 
छरीर चल कर, वे शल्यकतेन नामक नगर में पहुचे ॥ ३॥ 
सत्यसन्धः शचिः श्रीमान्‌ प्रचमाणः शिक्लावहाम्‌ । 
अनत्ययारछ॒महाकेलान्वनं चैत्ररथं प्रति ॥ ४ ॥ - 
उसके श्रागे सत्यसन्ध एव" धर्मात्मा भरत जी ने शिलावहा 
नदी देखी । फिर बडे-उडे पहाड़ों को बचत हुए, वे चैनरथ नामक 
चन की छोर चले।॥ ४॥ ` । 
सर्तीं च गर्गा च युग्मेन प्रतिपद्य च 
उत्तरं वीरमत्स्यानां भारुण्डं प्राविशदनम्‌ ॥ ५ ॥ 

, श्रनन्तर सरवस्ती रीर गङ्ख के सङ्गमं पर होते हए, बीर- 
मत्स्य नामक देश ॐ ₹त्तर भागों को देखते हए वे भारर्ड चन 
मेँ पहुचे 1 ५॥ ६ 

वेगिनीं च इलिङ्ाख्यां हादिनीं पतेतादृताम्‌ । 
युन प्राप्य सन्दीशो ब्रलमाश्वासयत्तेदा ॥ ६ ॥ 
अनन्तर वेगवती, इष॑ देने बाली श्नौर पव तों से धिरी इदं 
कलिङ्गा को तथा यञुना को पार क्र, उन्दोनि सेनाको विश्राम 
दिश्या ॥&॥ ४ ना 
१ पवपर्पयश्रपरपर्पय श्चेति प्रानद्वयमस्ति 1 ( णो° ) २ शिलामा- 
ुब॑ती-शिलामासमन्ताच्छुवं ती । ( यो° ) 


1 # 
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शीतीषृत्य तु गात्राणि क्लान्तान्‌ स्वास्य बाजिनः। 
तत्र स्नाता च पीता च भ्रायादादाय चोदकम्‌ ॥७॥ 
थक हुए घों के शरीरो को ठडा किञ्मा अर्थात्‌ उनके शरीर 
कौ थकावरः दरकी। सथ ॐ लोगोँने भी स्तन किष््ौर 


जलपान क्िश्मा श्रौर रा्तेमे पीनिकेलिए जल साथ ्ेवे 
यागे बट्‌ ॥ ७। 


[ टिप्पणी--जज्ञ साथ इसलिए सिया या कि, श्रागे वन पड़ता 
या, वहो जल मिलने की सुचि नदो थी । 
राजपुप्रो महारण्यमनभीकच्णो पसेबितम्‌ । 
भद्रो भद्रंणर यानेन मारतः खमिवात्ययात्‌ ॥८॥ 

“ इसके शरनन्तर मरत जी निजेन भहारण्य मे पचे दछरौर भद्र 
जाति के हाथी ( इस जात्ति का हाथी वनों मे सत्र चलता है). 
पर सवार्‌ द्ये, वडी तेजी के साथ उस वन के पार हुए ॥ ८ ॥ 

मागीरथीं दु्प्रतरामंश्धाने महानदीम्‌ | 
उपायाद्रापवस्तृशं प्राटे विश्र ते पुरे ॥ ६ ॥ 
छद्युधान नगर के नीचे गह्धाजी का फार क्ररना शस्तम्भघ 


था] शतः वे बड़ी शीघ्रता से प्राग्बट नामके भ्रसिद्धघार पर 
पटच ॥ ६ ॥ 


स गङ्खां प्राग्बटे तीवा समायारुरिकोष्ठिकाम्‌ । 
सबलस्तां ष वीर्त्वाथ समायाद्धमेवरधनम्‌ ।॥ १० ॥ 


१ मद्रेण--भद्रगजरूपेखयानेन । ( गा०) २ मारुतःखमिवात्य- 
यात््‌--च्तिवेगेनातिक्रान्तवान्‌ } ( गा० ) 


वा० रा०--४६ 
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वे प्राग्बट घाट सेगङ्गाको पार कर, इरिकोष्ठिका नदी 
पर पहुचे ओर सेनासदित उसे भी पार कर, धर्मवद्धन नामक 
आम मे पचे ॥ १०॥ 
तोरणं दक्तिशार्धेन जम्बुपरस्थष्पागमत्‌ । . 
वरूथं च ययो रम्यं रामं दशरथात्मजः ॥ ११ ॥ 
फिर तोरण नामक भ्राम के दर्तिण की शरोर जन्वूपरस्थ प्राम 
भें पर्वे । फिर दशरथनन्द्न भरत जी रमणीके वख्थ नामक 
आम में परैव ॥ १९॥ 
तत्न रम्ये षने वासं कृलाऽपौ प्राङघखो ययौ | 
'उद्यानष्ठजिहानायाः भरियका?' यत्र पादपाः ॥ १२॥ 
किर वरूथ भाम के वन मे ठहर, वर्धसे पूवः कीश्नोर 
रवाना हए श्रौर उञ्जिहाना नाम की पुरी के उपवन मे, जँ पर 
चन्धूक अथवा कदम्ब के पेड़ लगे थे, पर्वे ॥ १२॥ 
सालांस्तु प्रियकान्‌ प्राप्य शीघानास्थाय वाजिनः 
अनुज्ञाप्याथ भरतो वाहिनीं त्वरितो ययौ ॥ १३ 
उस साल नौर बन्धूक के उपवन मे प्हुच, रथ मे शीघ्रगामी 


-घोड़े जोत चौर सेना को धीरे धीरे पीले चने की श्राक्ञा दे; 

मरत ली वर्यो से शीघ्रतापूव'क रवाना हए ॥ १३॥ | 
[.टिप्पणी--उन्जिहानापुरी क श्रागे कोसलराज्य की सीमा श्रारभ 

होती थी-- शतः श्रमे राञ्य में किसी प्रकारका खट्का न सम, सेना 

का साथ छोड़, भरत €, रथ में बैठ, शीघ्रतापूरव॑क श्रयोध्या की शरोर 

` प्रस्थानित हए । ] 

१ प्रियक्ा-न्धूकाः कदम्बावाखन्ति ( गेा° ) । 


[1 
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चासं कृत्वा स्ैतीथे तीर्त्वा चोचानिकांः नदीम्‌ । 
श्या नदीश्च पिविधाः पावतीयेरः स्तुरज्गमेः। १४॥ 
( रस्तेमेभरतजी ने) सवंतीथं नामक भ्राममे ठर 
उततानिका नदी को पार किमा । फिर अन्य अनेक नदियों को 
उत पादी चोड की सहायता से पार कछिश्मा.॥ १४॥ 
दस्तिपृष्ठकमासाद्य ङुटिकामत्यवतैत । 
ततार च नरव्याधो ' लौहित्ये सिकतवतीम्‌% | १५ ॥ 
तद्मन्तर हस्तिपरष्ठक नगर के समीपं कुटिका नदी पार की । 


 सुरषशरेषठ भरत ने लोित्य नगर के पास सिकरतावती नदी को 
पार किथ्या ॥ १५॥ 


' एकसासे स्थाणम ती विनते गोमती नदीम्‌ । 
कलिङ्गनमरे चापि प्रप्य सात्तवनं तदा ॥ १६ ॥ 
भरत जी पएकसाल नगर मे स्थाशगुमती नदी कोश्रौर 
विनतनामके नगर म गोमती नदी को पार कर, कलिद्घनगर 
कै सालवन मे पर्वे । १६॥ 
भरतः चिग्रमागच्छल्सुपरिधरान्तवाहनः । 
चनं च समतीत्याशु शवे यामरुणोदये ॥ १७॥ 
भरत जी व्डी तेजी से यात्रा फर रदे थे} अततः उनके रथ 
क घोडे थक गए थे । अतः वे रात मर सालचन सें विश्रामार्थं 
ठर गए 1 जव रात वीती श्रौर सवेरा हृश्ना ॥ ९७॥ 
९ उत्तानिका--उन्नत्तजलत्वेनतदाख्या ] ( गो० >) २ पावतीयेः-- 
पर्वत-देशोस्पन्नैः । # पाान्तरे-“ख कपीवतीम्‌' | 


४ 
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अयोध्यां मनुना राज्ञा निर्गितां सन्ददर्श ह । 
तो पुरीं पुरषन्या्रः सप्ररात्नोषितः पथि ॥ १८ ॥ 
त्र वह से रवाना हये अरत मे महाराज महु को बसा 
्रयोभ्यापुरी देखी । राजगृह से अयोध्या तकर अने भँ, राते मे 
भरत को सात राते ( दिन ) लगीं ॥ १८ ॥ 
` श्रयोध्यामग्रतो दष्टा सारथिं वाक्यमनवीत्‌ । 
एषा नातिप्रतीता मे पण्योद्याना यशसिनी ॥ १६. 
दूरद्टी सखे ्रयोध्याको देख, भरत जी सारथी से कहने लगे 
कि, यह्‌ पुरी तो सु अरत्‌धसिद्ध आर स्पच्यं एवं हरे 
उयानों से पूं श्रयोष्या जैसी तो नहं जान पडती || १६ ॥ 
अयोध्या इश्यते दृरात्सारथे पाणटुखत्तिका । - 
यज्पभिगुणसम्पन्नै्बाक्षणेषेदपरोः, ॥.२० ॥ 
ऽभूयिष्ठृद्ैराीणौ राजपिपरिपालिता } 
योध्यारया परा शब्दः श्रुयते तुलो महान्‌ ॥२१॥ . 
हे सारथे! दूर से देखने पर तो श्रयोध्या पौली मिद्ध का एकदे 
सा जान पड़ती @ै । देखो,च्त्यन्त सखद्धशालिनी श्रौर राजक्यां 
दवाय पालित अयोध्यापुरी मे तो पहले यज्ञफ्तौ; गुणी एवं वेद- 
पाटी ब्राह्मसौ का बडा तुशरुल शब्द सुनाई पडता था ॥२०।२१॥ 
समन्तान्नरनारीणं तम न शृणोम्यहम्‌ । 
उद्यानानि हि सायाह्नं कीडित्योपरतेनरेः ॥' २२ ॥ 





१ मूविष्टं-मुश । ( मो° ) 


- एकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२५ 


प्चीर चसे चोर खी पुरषो काजो बड़ा कोलाहल हृ्रा 
करता था, वह तो सुमे आज सुनाई दी नदीं पडता । यदो के 
उपथरनो मे.सायङ्काल के समये चेर्लो से निचृत्ति हो, बहव से 
युरुष ॥ २२॥ 


समन्ताद्विप्रधावद्धिः प्रकाशन्ते ममान्यदा९ । 
तान्यद्यासुरुदस्तीव परिरयक्तानि कामिभिः ॥ २२॥ 
पत्ते इधर उर दौढते हुए देख पडते थे, चिन्तु भाज तो 
चे उपवन सुमे कारी लोगों द्वारा परिष्यक्त दोने के कारण रोते 
इए से जान पड़ रहे ई ॥। २३२॥ _ 
छरण्यभूतेव पुरी सारथे प्रतिभाति मे| 
गैन (4 
न छत्र यात शयन्ते न गजैनं च वाजिभिः ॥ २४॥ 


निर्यान्तो बाऽभियान्तो बा नरद्ख्या यथापुरम्‌ । 
उद्यानानि परा भान्ति मत्तपरषदितानि च । २५॥ 
ह सारथे ! यह्‌ अयोध्या नदीं, चिन्तु यह तो भुमे उजडी हुई 

अयोध्या का वन जैसा जान पडता है । क्योकि यदो न तो को$ 
सवारी श्चौर न कोषे दाथी अथवा घोड़ों पर॒ चह प्रतिष्टित पुर- 
वासी श्राति जाते देख पडते दँ । बाटिकार््ो मे पठे .खू चदल 
यद्टल वनी रहती थी ॥ २४ ॥ २५॥ 

जनानां रतिरसंयोगेष्वत्यन्तगुणवन्ि च । 

ता्येवन्यचच परयामि निरानन्द्‌नि सर्वशः ॥ २६ ॥ 


८. 
९ शन्यदा--ूे । (गो) २ रतिसयोगेषु--रत्ययंखयोगेषु ! (गो०) 


न 
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रौर वाटिका विहार करने ऊ लिप एकच हृए जनो सेमरी 
रदती थीं च्मौर जो -अनेक प्रकार के कूले हुए बृ तथा लता 
गृहादि से शोभायमान होती थी--उन वाटिका मे भुम श्राज 
उदासी सी छाई हृदे देल पडती है ॥ २६॥ 


सस्तपर्शरसुपंविक्रोशद्धिचि दरमैः। , - 
नाचापि भरयते शब्दौ मत्तानां सृगपक्तिाग्र ॥२७] 


संरक्त मथुरां वाणीं कल व्याहरतां बहु | 
ॐ 0 

चन्दमागरुसंपए़क्तो पूप ण्सम्भुलितोऽतुलः ॥ २८ ॥ 

भराति पघनः ररीमान्‌ न्किन्डु नाद्य यथापुरम्‌ } 

मेरीमुदज्ञवीणानां कुशसङ्ितः पुनः ।। २६ ॥ 

सड़कों के अगल बगल लगे हए वृत्त पत्तो से रहित हो मानो 

चिल्ला-चिर्ला कर रोते हु से जान पडते हैँ । मदमाति मृगो 
छर पक्षयो के प्रनुराग मे भर कर, कलरव करने का शब्द्‌ भी 
तो चाज नदीं सुनाहे पडता । हे सूत ! इस पुरी मे सदा चन्न 
अर अगर की धुप से धूपित अत्यन्त सुगन्धित पवन चला 
करता था, किन्तु खाज वैसा पवन भी तो नदीं चल रहा दै । पहले 
भेरी, श्रद्ध शरोर बौणा श्चादि भाजो के बजाए जाने का शब्द्‌ 
चास्वार हा करता था ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


किम शब्दो पिरतः सदाऽदीनगत्तिः पुरा| |, 
अनिष्टानि चपापानिरे पश्यामि विविधानि च॥२०॥ 


९ धूथसमूर्धित.--धूपन्याप्तः । (गो०)२ भीमामू--स्मणीवः।(गो°) 
३ पापानि-क्रराणि । (मो०) ॥ 


१1 
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किन्तु आज क्या कारण है, जो वह्‌ पणे जसः प्रसन्न करने 
चाला शब्द वद दै १ सुभे तरह-तरह के अनिष्ट चौर कूर शकुनः 
दिखलीदई पडते द ॥। २० ॥ 
शनिमितचान्यमनोक्चानिर तेन सीदति मे मनः| 
४ ¢ 
सर्वथा इुशलं त्‌ दुलंमं मम बन्धुषु ॥ ३१॥ 
देखने दी से दुःखदेने न पशनो से मेया मन 
खी दो रदा दै । मसे सुमे जान पड़ता दै कि, मेरे बन्धुश्रों 
बान्धवो का इशलपूव"क दोना, सच था दुलभ दै ॥ ३१ ॥ 
तथा षति संमोहेः हृदयं सीदतीव मे 
विषण्णः" श्रान्तदृदयभस्रस्तः संलुलितेन्द्रिय*६ ।२२॥ 
हे सूत 1 घन्नडाने का कारण न होने पर भीरा हदय जोर- 
जोर से धड़क रहा है, मन उदास है रौर भय के कारण सव 
बाह्य इन्द्रियो श्चुन्य ष्टो रदी ई ॥ ३२ ॥ + 
भरतः प्रविवेशाश् परीमिच्छाङ्पालिताम्‌ । 
दारेण वैजयन्तेन प्राविशच्छन्तवाहनः ॥ २३ ॥ 
भरत जौ इ्ष्वाङ्कपालित अयोध्यापुरी मे, पुरी के वैजयन्त 


नामक पश्चिमद्वार से धुसे । उस समय उनके रथ के घोडे बहुत 
थक गए ये ॥ ३३॥ 


१ निमित्तानि--्रश्ुभस्‌चक्रानि }(गो०) २ श्रमनोज्ञानि--दर्शनमात्रेख 
इःख कराणि । (गो°) ३ समोदे-खमोकषकारणे । (गो ०) ४ विषस्णः-- 
दुखितिः । (गो ०) ५ भ्रन्तद्दयः--कलुपितमनस्कः । (गो०) ६ लुलि- 
तेन्द्ियः--्तुभितत्राष्ये नियः । ( गो° ) 
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दाःस्थेरुस्थाय विजयं प्ष्टस्तैः सहितो ययौ 
स त्नेकाग्रहदयोः द्वाःस्थं अत्यच्य॑र तं जनम्‌ ॥२९॥ 
भरत जी को देख ारपाल उठ खड़े हृष श्रौर (रीत्यादुस्ार) 


विजय प्रश्न कर उनके साथ हो. लिए । उस समय मरत जीका 
मन व्यग्र हो रह! था । श्रतः उन्दने उन द्वारपालो को सत्कार 


मूक लोटा दिता ॥ ३४ ॥. 
सूतमश्वपतेः क्लान्तमव्रवीत्तत्र राघवः | 
किमह त्वरयानीतः कारणेन विनाऽनषः ॥ ३१५ ॥ 
केकयरान का सारथी जो बहुत थक गया था उससे भरत जी 
ने कहा-है अनघ ! किस लिए चिना कारण बतलाए शीघ्रता से 
ओं यहो बुलाया गया हूं ॥ ३५॥ 
श्रथ्॒माशङ्कि हृदयं शीं“ च पततीव मे । 
९, ~ 4.9 ५ 
शरुता नो यासशाः पू चृपतीनां विनाशने ॥ ३६ ॥ 
मेरे मन म अनेक भकार की अञ्युभ शङ्काएे उत्पन्न दहो रदी 


ड छर मन प्रर दीनता ती जाती है । राजश्रों के मरने पर 
जो अमाङ्गलिक लक्षण देख पडते दै मौर लिन्द मैने पहले यन 


रखे है ॥ २६॥ ि ध 
श्राकारांस्तानहं सर्वानिह पश्यामि सारथे । 
संमार्यनविददीनानि पर्षाण्युपलक्तये ॥ ३७ ॥ 

१ श्रनेकाग्रहदयः--च्याङुलमनाः । (गोम) २ म्यव्यं -सतकारपूवंकं 


मनिवत्यं | (शि०) ३ श्रनवेत्ति--चिन्ताखम्थतोक्तिः ! (गो०) ४ शीलं- 
नियदैन्यरदितस्वमावः । (शि०) ५ पतति--श्रप्तगनच्छुतीव शि०) | 
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हे सारथे । श्रान वे ही सव इल्ण समे यद देख पद्‌ रहे 
ड । देखो, गृहस्थो के घर विना डे बुहार होने के कारण गदे 
जान पडते षुं ॥ ३७ ॥ 


स्मसंयतक्वाटानि रीषिदीनानि सवशः | 
बलिकमं पिहीनानि धृपसम्मोदनेन च ॥ ३८ ॥ 
दवारे के किवाड खुरे पडे हैःसब घरों की शोभान्सीषहो 
गष हे । वे सब बलिकमं-विदीन, धपगन्ध रहित है ।॥। ३८ ॥ 
द्मनारितङ्कटुम्बानि प्रभारीनजनानि च । , 
श्रल्च्सीकामि? पश्यामि कुटुम्बिभवनान्यहम्‌ ॥२६॥ 


तथा भृखे चौर हतश्री जनो से भरे ई । गरहस्था क मकान मुभे 
विचित्र ध्वजां श्नौर बदनवारो से रदित देख पड रहे है ॥३६॥ 


अपेतमान्यशोभान्यप्यसंमृष्टाजिगाणि च । 
देवामाराणि शूल्यानिर न चाभान्ति यथापुरम्‌ ॥४०॥ 


किसी मी ग॒हस्थ के हयार पर पुष्पमालीए' लरकती नहीं देख 
पडती--सब धरो के श्रोंगन धिना फाडे बुदारे पडे ई । देवालयं 
म पुजारी श्रादि कोष््भी नदीं है, उनकी जैसी पले शोभा थी 
वैसी श्रव नदीं है ॥ ४० ॥ 


देवताच; प्रविद्धाः यज्ञगोष्ठयशस्तथाविधाः 
माल्यापरेषु राजन्ते नाघर्ए्यानि वा तथा ॥४१ ॥ 
२ श्रलदमीकानि-- विचिचन्वनतोरणाच्मानात्‌ । (रा०) २ शूल्यानि- 


पूजापरिचारिकादिरदितानि ! (गो) 3 प्रविद्धा---ल॒प्ता. ।(गो०)४ यन्नः 
गोष्ख्य.--यरखभाः ] ( गोऽ ) 
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नतो को देवताओं का पूजन कररहादै श्रौर न यज्ञ- 
शाला मे यज्ञविधानदी दहो रहे है । आज, फृलमालाध्यों की 
तथा पन्य वस्तुं की.दृकानें शोभादीन दो रही है ॥ ४१॥ 


हृश्यन्ते व शिजोऽप्य्य न यथापूर्वमत्रवै | 
ध्यानसंविग्नहूदया नष्टव्यापारयन्तिताः? ॥ ४२॥ 


यषां पर पहर की तरह व्यापारी भी प्रफुर्ल मन नद देख 
पड़ते । चिन्ता के मरे इनका मन घबड़ाया हश्च हैः स्योकि 
नका व्यापार बंद साहो गया है ॥ ४२॥ 


देवायतनचेत्येषु' दीनाः पक्तिगणास्तथा । 

मलिनं चाश्रुपूरणीकत' दीनं ध्यानपरं ठशम्‌ । 

सज्ञीपु सं च पश्यामि ननयुतकणिटतं पुरे ॥ ४२ ॥ 
, देवतानां क मन्दिरे मेँ तथा देवालयविशेषों के पक्षिगण 
उदास बैठे है । मैले कपडे पहिने, श्रोखों में रशरसू भरे उदास, 
चिन्ताघ्रस्त, दुबे पतले छीर उत्करिठित खी पुरूष दी यमे नगर 
भीमे देख पड़ते है ॥ ४३ ॥ 

इर्ये्रुक्ता भरतः चतं तं दीनमानसः । 

तान्वरिष्टाल्ययोध्यायां प्रेद्य राजगृहं ययौ ॥ ४४ ॥ 

उदास मन भरत जी, इस प्रकार के वचन उस सृत से कते 

शरोर अयोध्या म उन श्ररिषटं को देखते हए, राजमवन की चर 
गए} ४४ ॥ 


१ यन्त्रिताः--द्ध.चिताखन्त । ( शि° ) 
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तां शूल्यश्यृद्धाटक ेरमरथ्यां 
रजोरुणद्दारकपाटथन्त्राम्‌ | 
ष्ट पुरीमिन्द्रपुरश्रकाशां 
प ¢ 
दुःखेन सम्पूणत्तरो वभूव ॥ ४५॥ 
उस इन्द्रपुरी के समान, श्रयोध्यापुरी के चौराय श्रीर गलियों 
को जनशल्य श्रौर मफानो के किवाडों श्रीर्‌ किवादों के कील 
काटो को घूलधूसरित ( अर्थात्‌ गर्म पडी हृ ) देर, भरत जी 
त्यन्त दुःखी इए ॥ ४५॥ 
वहूनि पश्यन्‌ मनसोऽप्रियाणि 
' यान्यन्यदा" नात्रक्ष परे बभूवुः । 
अवाक्शिरा दीनमना नहृष्टः 
पित्महयत्मा परविवेश वेश्म ॥ ४६ ॥ 
इति एकसप्ततितमः सगः । 
भरत जी ने एसे अनेक रभ्रिय द्यो को, जो इसके पूव 
उष्ट्ोनि कभी नदी देखे थे, देख कर-नीचा सिर किए हुए शरोर 
उदास मन होने के कारण दर्परहित हो, श्रपने महात्मा पिता 
के घर मे भ्रवेश किया ॥ ४६ ॥ . 
अयोष्याकतांड का इकहन्तरवो सग समाप्त इश्रा । 
-£६ः-- 
१ शल्या --जनरदिता । (गो) २ श्ज्वाटक वेश्मरथ्या.--चतुष्पथ 
गृदवीथयोयस्या । ,गो ०) 3 रजोरुणद्वारकपाययत्राम्‌--रनोभिः मलिनानि- 


द्ारस्थकेपाटाना दासबन्धाटीनियस्या } (गो०) ४ श्रन्यदा पूर्वकाले । (गो°) 
+ पाठान्तरे--“नास्यःः | 
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अपश्यस्तु ततस्तत्र पितरं पितरे । 
जगाम भरतो द्रष्टु मातरं मतुराक्षये ॥ १२॥ 
भरतजीपिताऊेषरमें पिताकोन देख, माता के दशन 
की लालसा से अपनी माता के घर मे गए ॥ १॥ 
श्रनुप्राप्तं तु तं दृष्ट कैकेयी प्रोषितं सतम्‌ । 
उत्पपात तद्‌ हृष्टा त्यक्ता सौव॑॑मासनय्‌ ॥ २ ॥ 


बहुत दिनों बाद विदेश से लौट कर घर आए, पने भ्रिय 
पत्रे भरत को देख, कैकेयी हष में मप्र हो, सोने की. चौकी से 
उठ खड़ी हई ॥ २॥ 
स प्रधिश्येव धर्मात्मा स्वगृहं श्रीविवरिितम्‌ । 
भरतः प्रतिजग्राह जनन्याश्चरणौ शुमौ ॥ ३ ॥ 
धर्मात्मा भरत जी ने अपनी माता केषर्मेजाकर देखा 
कि, घर कीशोभा नष्ट दहो गर हैः । अनन्तर भरत जी ने अपनी 
माता के श्युभ दोर्नो चरण हुए ॥ ३॥ 
सा मूध्नि सथपाघ्राय परिष्वञ्य यशसिनम । । 
छ्रङ् भरतमारोप्य प्रष्टुः सदुपचक्रमे ॥ ४॥ 
उस्र समय कैकेयी भरत जी का मस्तक सूघ, उनको हृद्य 
से लगां प्रर गोदी में बैठा कर, उनसे पूछने लगी ॥ ४॥ 


द्विसप्ततितमः सगः ७३३ 


अद्य ते कतिविद्राच्यश्च्युतस्या९ यक? वेश्मनः । 
यपिर नाष्वश्चमः शीघ्र रथेनापततस्तव ॥ ५ ॥ ` 


. हे बस्स । आज तुमको नाना के घर से चले कितने दिन हो 
रए १ तुम र्थ पर सवार जस्दी जल्दी आए दो, सो रास्ते।की 
थकावट तो तुमह कष्ट नदीं दे रदी है ॥ ५॥ 


आर्यकस्ते सुङशसी युधाजिन्माठुलस्तव । । 
प्रासा सुखं पुत्र सवं मे वक्तुमर्हसि ॥ ६.॥ 
दे वत्स । तुम्हारे नाना चौर मामा युधाजित्‌ तो बहत 
अच्छी तरहसे हं! बेटा । जवसे ठुम विदेश गए, तब से रद 
तो श्रच्छी तरह न ? यद्‌. सब ममे वतलाश्नो ॥ ६ ॥ । 
एवं पटसत रवया प्रियं पाथिवनन्द्नः । 
आचष्ट भरतः सच मात्रे राजीवलोचनः ॥ ७ ॥ , 
केकेयी के इस प्रकार पृष्ठे पर भिय राजङ्कमार कमलनयन 
सरत ने अपनी माता से वर्ह का सारा वृत्तान्त कहा ॥ ७ ॥ 
अच मे पमी रात्िश्च्युतस्यार्यकवेश्मनः ! 
अम्बायाः डुशली वातो युधाजिन्मातुलश मे ॥ ८॥ 


दे म्मा । नाना का घर छोडे हए ये आज सात रके 
बीत चुकीं । मेरे नाना चनौर मामा अच्छी तरह है ॥ ८॥ 





९ च्युतस्य--निम॑तस्य । (गो० ) २ श्रार्थकः - मातामहः । (गो०) 
३ श्रपि.--प्र्ने । ( गो० ) ४ 
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यन्मे धनं च रल च ददौ राजा परन्तपः ।' 
परिभन्तं पथ्यमपर्ततोऽह' पूर्वमागतः | & ॥ 
शत्रुर का दमन करने बाजे राजा केकय ने मुके बिद्‌] 
भें जो रत्न धन दिए ह, उन सनको मै रास्ते दीःमेललोडकर, 
अगे चला श्राया हँ । क्योकि ,सवारियों ॐ जाननर बहुत थक 
गएथे॥६॥ तं । 
राजवाक्णहरेद्‌तैस्त्वयंमाणोऽहमागतः | 
यदृह' प्रष्टुमिच्छामि तदम्बा वक्तुम ति ॥ १० ॥ 
महाराज का संदेसा ठे करजो दृत गए थे, उनके जस्दी 
करने पर दी यँ इतनी जल्दी आया! हे ्रम्मा। अवर्मेजो 
कै पुष्क उसका तू उत्तर मुमेदे ॥.१०॥ 
शूल्योऽयं शयनीयस्ते पयङ्गो हेम भूषितः | 
न चायमिच्छाङ्जनः? प्रहृष्टः प्रतिभाति मे ॥ ११॥ 
ठुम्दार यदह सुवणं का प्रलंग महाराज विना सुना क्यो है { 
महाराज के कोई भी जन सभक्तो भरसन्न नी जान पडते ॥ ११॥ 
राजा सवति भूयिष्ठर सिहाम्बाया निवेशने । 
तमह नाय पश्यामि द्रष्टुमिच्छनिदागतः ॥ १२ ॥ 
„ महाराज च्रधिकतरतेरेदी घर मे रहा करतेथे-सोवे 
श्राज नहीं देख पडते! भैं उन्दी के दशन करने को य राया 
ह १२॥ 
पितुग्रहीष्ये चरणौ तं ममाख्याहि पृच्छतः । 
, श्रहोखिदम्ब न्येष्ठायाः कौसल्याया निवेशने ॥ १३॥ 


द इदवा्ननः ~ दरयनन 1 (गोर) २ भूविष्ठ-प्राुरयेख । (गो) 
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इस समय पिता जी करो है ¶ मे यह्‌ बतज्तान्नो कयो मै 
उनके चरणयुगल मे मणाम करेगा । वे क्या मेरी साताशचो मे 
सव से ब्रद़ी मोता कौसस्याजीके घरमे हँ ?॥ ९३ ॥ 
तं प्रत्युवाच कैकेयी शप्रियवद्षोरमग्रियम्‌ । 
अजानन्तं२ प्रजानन्ती राज्यलोभेन मोहिता ॥ १४ ॥ 


इन मरशने! ॐ उत्तर मे, सारा वृत्तान्त जानने वाली कैकेयी, 
राच्यप्राप्तिके लोभ मे फस, महाराज का वृत्तान्त न जानने वाके 
भरत से प्रिया खवाद्‌ की तरह, घोर अप्रिय वचन्‌ बोली ॥ १४॥ ` 


या शतिः सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः |, 
राजो महात्मा तेजसी यायजूकः सतांभतिम्‌ ॥१५॥ 


हे बेटा ! सब प्राणियों की जो गति होती है, उसी गति को ५ 
तुम्दारे मदास्मा तेजस्वी श्रौर सञ्जना के श्चाश्रयस्थल पिता महा-~ 
राज दशरथ प्राप्त हए हँ ।। १५॥ “ 


तच्छ त्वा भरतो वाक्यं इधर्माभिजनधाञ्थुचिः | 
पपात सदसा भूमौ पिदृशोक्बलार्दितः ॥ १६ ॥ 
कैेयी की यह्‌ वात सुनते दी, धर्मात्मानो के वश में उत्पभ्-\ 
निष्कपट भरत, पिद शोक से विकल दो, सहसा प्रथि) पर भिर 
पडे ॥ १६॥ 
हा हतोऽस्मीति कृषणं दीनां बाचछ्दीरपन्‌ । 
निपपात महाबाहुवोहं बिकिष्य बीर्यवान्‌ ॥ १७ ॥ 


१ परियवत्‌-ग्रियमिव । (गो०) २ श्रजानन्त--राजवृ्तान्तमजा- 
मन्त । (गो०) ३ धर्माभिजनवान्‌--धमयुक्तवशवान्‌ (रा०) ~ 
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दरौर गिरते समय, महाबाहू एव' मद्ाबली भरत जी दोनों 
दाथ परथिवी पर पटक “हाय मै मारा गया" कहकर, करणापूश 
वचन बोले ॥ १७॥ 
ततः शोकेन संषि्नः& पितुम॑रणदुःखितः१ । . 
ललाप महातेजा भान्ताछुलितचेतनः ॥ १८॥ 
नन्तर महातेजभ्वी भरत, पिता के भरने का सवाद्‌ सुनने 
के कारण, शोक होने के कारण स विकल हो गए, चौर विलाप 
करने लगे } १८॥ 
एतत्पुरुचिरं भाति पितुमं शयनं पुरा । 
शरिनेवामलं रात्रौ गगनं तौयदात्यये | १8 ॥ 
बादलों के बिदा होने पर अर्थात्‌ शरत्काल मे चन्द्रमा से 
श्माकाश की जैसी शोभा होती है, पहले वैसी दीशोभा मेरे पिता 
से इस सेज कौ थी | १६॥ 
यदिदं न विभात्यद्य विहीनं तेन धीमता। 
व्योमेव शशिना हीनं विशष्क इव सागरः ॥ २० ॥ 
राज उन बुद्धिमान पित्ता जी के बिना चन्द्रहीन आकाश 
जलदीन सागर की तरह यह सेज सुमे चुरी मालूम पड़ती 
है ।॥। २०॥ 
बाष्यद्चत्छल्य कण्ठेन स्वातः प्ररमपीडितः 
परच्छाद्य वदनं श्रीसद्रञ्च स जयतांवरः२ ॥ २१॥ 
` मसु खतः--मरणभवणेन सञज्ञातदुःख. । (मो० ) २ भ्रान्ता-- 
श्रनवस्थिता । (गो०) ३ लयतावरः भरत . । ( शि० ) # पाटन्तरे- 
८ ५“सुवीत 9 
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इस प्रकार भरन श्रपना सुख खसे ठक अपू. वहति 
च्मत्यन्त व्यथित हो, गदृगद्‌ कठ से विलाप करने लगे ॥ २९॥ 
तमात देवसद्ाशं समीदय पतितं वि । 
निद्तमिव सालस्यं स्कन्धं परशुना वने ॥ २२ ॥ 
जिस प्रकार वनमे छ्दाड़ी से क्टा इश्रा शालवृ्तका 
गदा गिर पडता ड, उसी । प्रकार देवता के समान भरतजी 
पिता की मृष्यसे दुःखित होः भूमि पर गिर पडे ॥ २२॥ 
माता मातङ्षद्कश चन्द्राकखदश् यवः 
उत्थापयित्वा शोक्तं वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
यह देख, कैञेयी चन्द्र, सूयं श्चौर हाथी के समान तेजस्वी 
शोकाङ्कल छपने पत्र को प्रथिवी से उठाकर, उससे वोली ॥२३॥ 
उचिष्टो्तिष्ठ किं शेपे राजपुत्र महायशः । 
त्वद्विधा न हि शोचन्ति सन्तः सदसि सम्मताः ॥२४]॥ 
हे महायशस्वी राजङ्कमार ! उठो ॥ तुम जमीन पर क्यों 
पडे ष्टो १ तुम जैसे सज्जन श्रौर सभ्य लोग कभी शोक नदीं 
करते ॥ २४॥ 
दानयज्ञाधिकराराहि शीतर भ्रति वचोनगा । 
बुद्धिस्ते" बुद्धिसम्पन् प्रमेवाकस्यर मन्दिरे ॥ २५॥ 
१ सदसिखमता-सम्या इत्ययः (गो०) २ शील --सद्‌वृत्त । (गो०) 
भू.ततिव चोवेदवाक्य | ( गो०) ४ बुद्धिः--श्रव्यवसायुः । (गो०) ५ श्र 


स्यप्रमामन्दिरदव--ूर्यप्रमायथौस्वस्थानेनिश्चलाभवत्ति तथातेबुद्धि 
निंश्चलामातीत्यर्थः । ( गो०) 


वा० रा०--ह७ 
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हे बुद्धिमान्‌ । जिस प्रकार सूरं की प्रभा अपने स्थान पर 
निश्चल होती है--उसी प्रकार वुष्दारा अध्यवसाय, दान, यज्ञ, 
सदाचरण च्रौर वेदवाक्यं का अनुमरण करते वाला है-- 
निश्चल है ॥ २५॥ 
स रुदित्वा चिरं कालं भुमौ विपरिस्य च | 
चेदं गै ¢ © 
जननीं परत्यवाचेदं शोकेबहुभिंरावत ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार माता के समफाने परमी बहुत देर तक भूमि 
पर्‌ लोरते रौर रोते रहे । तदनन्तर श्रत्यन्त शोकाङ्कल हो माता 
से बोलते ॥ २६ ॥ 
द्मभित्च्यति रामं चु राजा यज्ञं यु यत्यते | 
इत्यह ' कृतसङ्कल्पो दृष्टो यात्रामयासिषमू? ॥ २७ ॥ 
हे यस्मा । ओने तो यह सममा था कि, महाराज श्रीराम को 
ञ्य देगे चनौर स्वयं कोई यज्ञातुष्ठान करेगे । इसीलिए मैं प्रसन्न 
हो, वां से चला था ॥ २७॥ 
तदिदं हन्यथामृतं व्यवदीणं मनो मम । 
पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम्‌ ॥ २८॥ 
। न्मु इस समय उसके विपरीत देख सेरा मन" टुकडे कड 
हा जाता हे । क्योकि अव मै अपने सद्‌ाहितैषी पिता को नदीं 
देख पाता ॥ २५८ ॥ = # 


१ याज्ञामयासिषम्‌--यात्राकाषं । (गो०) 


दहिसप्ततितमः सर्गः ७३६ 


अभ्व केनात्यगाद्राजा व्याधिना मय्यनागते 1 
धन्या रामादयः सवे यैः पिता संस्कृतः स्वयम्‌ ॥२६॥ 
हे रस्म । महाराज को क्या बीमारी है थी कि, मेरे अने 
के पूव ही उन्होनि शरीर छोड दिया ¶ धन्य है श्रीराम चादि 
मादे जिन्न पित्ता की अौष्वेदैषिक क्रिया की होगी ॥ २६॥ 
न नूनं मां ्रहाराजः प्राप्न जानाति कीर्तिमान्‌ । 
उपजिघ्र द्वि मां मूध्नि तातः सन्नम्यं सत्वरम्‌ ॥२०। 
निश्चय दी कीर्तिशाली महाराज को यह नही मालूर कि भैं 


यँ च्चा गया ह ~न तो वे वश्य अपना मस्तक सुका मेरे 
सिर को तुरन्त सु-धते ॥ ३०॥ „ 


क स पाणिः घसस्पश॑स्तातस्यागलिष्टकमणः । 
येन माँ रनसा ध्वस्तमभीच्ं परिमाजेति ॥ ३१॥ 
आहा 1 महायज्ञ का वह हाथ, जोश्चगसे खशं करते 
दी यमे सुल दिया करता था चौर मेरे धूलधूसरित शरीर की 
धूल बार बार फाडता था, कं ह्‌{ गयां गया ? ॥ ३१ ॥ 
यो मे भ्राता पिता बन्धु्स्य दासोऽस्मि धीमतः | 
ॐ [० [> 0 
तस्य मां शीप्रमार्यादिं रामस्याक्लिटकमणः ॥ २२॥ 
& अब जो मेरे राता, पिता चौर बन्धु हे ओओ जिने बुद्धिमान्‌ 


का शै दास ह, उन श्रीरामचन्द्र का पता मु, शीघ्र बतला कि 
वे को है † । २२ ॥ 
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पित्ता हि मवति ज्येष्ठो धमंमार्यस्य! जानतः | 
तस्य पादौ शरहीष्यामि स हीदानीं गतिर्मम ॥ ३३ ॥ 
क्योकि धरम॑ज्ञ शौर विवेकी जन का जेठा माष््पिताके 
ठस्य होता हे । अतः मै उनके पैर पड्गा। क्योकि अवतो 
य॒ के उन्हीं का सदारा है ।॥३३॥ 
धमं विद्धमं नित्य सरयसन्धो दृढव्रतः 
आयः क्त्रवीद्राजा पिता मे सत्यविक्रमः ॥ ३४ ॥ 
हे माता । धमन ओर धमं मेः निरत रहने बाले, सत्यप्रतिज्ञ 
तथा ददृत्रत महाराज मेरे विषय मे क्या अज्ञा करगएदै 
प्मथना मेरे लिए क्या कदं गए है ॥ ३४ ॥ 
पिमंर साधु घन्देशमिच्छामि भोतुमात्मनः 
इति पृष्टा यथात केकेयी वास्यमन्रषीत्‌ ॥ २५ ॥ 
सो यै अपने विषय में महाराज का श्रन्विम सन्देशा सुनना 
चाहता हँ मरतजीकेपेसा पून पर केकेयी ने जो टीक बात 
थी वही कही ॥ ३५ ॥ | 
रामेति राजा षिलपन्‌ हा सीते लदमणेति च| 
स महात्मा परं लोकं गतो गतिमतां परः ॥ ३६ ॥ 


(क्ैक्रेयी बोली मरते समय महाराजे तुम्हारा तोनामभी 
नदी लि्ा) उत्तम गत्ति को प्राप्त होने बालों मे शरेष्ठ महाराज, 


१ धमभमार्वत्यजानतः--घर्ननानत श्रार्॑स्य श्रेष्ठस्य विवेकिनः 
पुरुषस्य । (रा०) २ पर्विम सदेश--अरन्त्यकालिकम्‌ । (रा०) 
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हा राम ! हा सीता । हा लक्ष्मण । कदते अौरुविलापं करते हए, 
परलोक सिघारे है ।॥ ३६॥ 


इमां तु पर्चिमां बाचं व्याजहार पिता तव। 
कालम परिदिपः? , प्राशेखि महागजः ॥ २७ ॥ 
बड़ा हाथी जिस प्रकार बंधन मे बोधा जाता है उसी प्रकार 


तुम्हारे पिता ने काल चनौर धमं के वश हो; कर, अन्तिम समय 
यह कहा था ॥ ३७ ॥ # 


' सिद्धार्थास्ते नरा राममागतं सीतया सह । 
लकच्मणं च महाबाहु द्र्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


कि वे नर दी सफल मनोरथ होगे, जो सीतासषित श्रीराम 
चरर लदमण"वन से लोटा हृ्रा दैखेगे ॥ ३८ ॥ 


तच्छत्वा बिषसादेव हितीयाप्रियशं सनात्‌ | 
विषण्णवदनो भूखा भूयः पप्रच्छ मातरम्‌ ॥ २६ ॥ 


` जव कैकेयी ने यह दूसरी अप्रिय वात कदी, तव भरत जी शौर 
भी धिक उदास हए श्रौर एर माता से पद्धने लगे ॥ ३६ ॥ 


छ वेदानीं स धर्मात्मा कौसन्यानन्दवर्धनः । 
लच्मणेन सह भात्रा सीतया च समं गतः ॥ ४० ॥ 


हे अम्मा । वे धर्मात्मा श्रौर कौशल्या के श्रानन्द्‌ को बदति 


वाले शीराम, इस समय सीता श्रौर लक्षण के सित कदो 
दै १॥ ४०॥ 


९ काल्पमंपरिदित.-कालधमेम्य. शारीरविकारादिभ्य, परित्यक्त (शि०) 





[/ 
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तथा प्रष्टा यथात्लमारूयातुञ्पचक्रमे । 
माताऽस्य श्युगपद्ाक्यं पिप्रियं प्रियशङ्कया । ४१ ॥ 
इस प्रकार भरन जी के पृद्धने पर उनकी माता कैकेयीने 
ज्यां का त्यों समस्त घटना सुनानी आरम्भ की । उसने 
समभा कि, उस दारुण अग्रिय घटना का वृत्तान्त घन; भरत 
श्रदश्य प्रसन्न हँगे ॥ ४१॥ 
स हि राजतः पुत्र चीरवासा महावनम्‌ । 
दण्डकान्‌ सह वैदेह्या लच्मणानुचरो गतः ॥ ४२ ॥ ` 
है वत्स ! वे राजकुमार चीर को धारण कर, सीता रौर 
लक्ष्मण के साथ दश्डक नामक सहावन को चङे गए है ॥ ४२ ॥ 


तच्छ त्वा भरतल्ञस्तो भातुश्चारित्रशङ्कया । 
सवस्य वंशस्य साहात्म्यासपष्टु सुपचक्रमे ॥ ४६ ॥ 
कैकेयी के भख से श्रीरामं का वन जाना सुन-मरत जी के 
मनसे माके चरके विषय मे सन्देद् उत्पन्न हा श्रौर 
वे बहुत भयभीत हए । क्योंकि वे अपने वंश की मर्हिमा जानते 
थे । अतः उन्होने मातासेफिर पुछा ॥ ४२॥ 


कचिन्न ब्राह्मणधनं हृतं रामेण क्यचित्‌ । 
क्चिन्नाद्यो दरिद्र षा तेनापापो विर्हिसितः ॥ ४४॥ 
ह माता! क्या राम ते किसी न्नाह्यण का धन छीना 
था ? अथवा विना अपराध किसी धनाल्यया दरिद्रीकी हंतव्या 


कीथी?॥ ४४॥ न 
१ युगपदू--राजमरशकथनखमकालमेव । ( गो° ) 
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कच्चिन्न परदारान्वा राजपुत्रोऽमिमन्यते । 
कस्मात्स दण्डकारण्ये १अर.एेष विवासितः ॥ ४५॥ 
अथवा किसी परखी की च्चोर बुरी चि से देखा-था! 
किस अपराध के कारण वह श्रताभ्ययनमम्पन्न राम वनमे 
सेजे गए ? ॥ ४५॥ 
, श्रथास्य चपला माता तत्छकमं यथातथम्‌ । 
तेनैवं सखीस्वभावेनर व्याहतं युपचक्रमे ॥ ४६ ॥ 
तत्र भरत की चपल मति माता ते अपनीज्योंकीस्यों करनी 
सखी-स्वभाव-युलभ चपलता-वश, कनी आरम्मन की ॥ ४६ ॥ 
एवथुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना । 
उवाच वचनं हृष्टा मूढा परश्डितमानिनी ॥ ४७॥ 


जव भरत ने कैकेयी से इस प्रकार पूछा, तव वह मूख रीर, 
श्रपने को परिडता समने वाली, प्रसन्न हो, यह बोली 1४५ 


न ब्राक्षणधनं किख्िद्ध तं रामेण धीमता। 
कश्चिन्नाद्यो दरिद्रो! वा तेनापापो पिर्दिसितः॥ ४८ ॥ 
बेटा । बुद्धिमान रासनेन तो किसी ब्राह्मण का धन दीना 


छीर न विना अपराध किसी धनी अथवा निर्धन काववदही 
किञ्चाथा।॥ ४७८॥ 








१ श्र.ण.--श्रुताव्ययनसम्पन्न. । (गो०) २ स्रीस्वमावेन-- चापलेन | 
( गो° ) धर्माधरमंहितादितोचितानुचितविवेकशुन्थतारूपेण । '(रा० ) 
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न रामः परदारांश्च चश्चु्यामिपि पश्यति । 


ज्या ठु पुत्र भर्‌ तवैव रासस्थैवामिपेचनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


राम परद्लीको तो अख उठाकर मी कमी नदी देखता 1 
किन्तु हे पुत्र 1 भने जव राम के राज्याभिषेक की बात 
सुनी, ॥ ४६ ॥ 

याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनम्‌ |, 
स स्वद्त्ति? समास्थाय पिता ते तत्तथाऽकरोत्‌ ॥ ५०॥ 
तव ने बुम्हारे पित्तासे तुम्हारे लिए राञ्य श्रौररामके 
लिएे चनवास मोगा । अतः श्रपनो सत्यप्रतिज्ञा को पूरी करने 
के लिए तुम्हारे पितामे वेसादी किञा॥०॥ ~ 
रामथ सर्हसौमित्रिः प्रेषितः सह सीतया | 
तमपश्यन्त्ियं पुत्रं महीपालो महायशाः ॥ ५१॥ 
उन्होने रामचन्द्र को सीता श्रौर लक्ष्मण सहित वन मेँ भेज 
द्मा } महायशस्वी महाराज दशरथ भ्रियपुत्र अपने रामको 
न' देखने के कारण । ५१॥ 
त्र्तोकपरिघूनः  पश्चतव्पयेदिवाच्‌ । 
त्वया लिदानीं धर्मज्ञ राजखमवनलम्न्यताम्‌ । 
न [अ दमेवं विधं 
त्वस्कृतें हि मया सचमि कृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पुत्रशोक्र से पीडित दो, पञ्चत्व फो प्राप्त हए ( मर गये )। 
हे धमम॑ज्ञ । अब तुम राजकाज सेंभालो, क्योंकि वुम्हारे दी लिए 
इस भकार भने ये सव काम किए है ।॥ ५२ ॥ 
१ स्वदृरक्नि-स्वप्रतिक्लारूप्राडर्चि ! ( गो० ) 


॥ 
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मा शोकं मा च सन्तापं पेयंमाश्रय पुत्रक । 
[०५ ७ 
त्वदधीना हि नगरी राज्यं चेतदनायकम्‌$% ॥ ५३ ॥ 
हे वरस । तुम दुःखी मत हो ओरौर न सन्ताप ही क्ये । तुम 
धीरज रखो । क्योकि यह्‌ शयोव्यापुरी च्चौर विना राजा का 
यह्‌ राञ्य, अव्र तुम्दारे दी च्रवीने ६।॥ ५३॥ 
तत्पुत्र शीध्र' धिधिना पिभि्ञ 
0 [~प [4 दविज [| 
, वेशिष्टष्ख्येः सदितो दिजेन्दरः । 
सद्धाल्य ९ राजानमदीनसचच- 
मात्मानटुन्यामभिपेचयस्् ॥ ५४ ॥ 
इति द्विसप्ततितमः सगः ॥ 


अतः तुम इस घड़ी चिधि चिषान जानने बले वसिष्ठादि 
ब्राह्मणों के साथ शीघ्र यथाविपि महापराक्रमी शपे पिता कीः 
, श्रेतक्रिया समाप्त कर, राञ्यासन प्रण करो श्रौर श्रपने मन 
को हिरास मत करो ॥ ५४ ॥ 


अयोध्याक्रा एड का वहत्तर्ो सगे परा हरा । 


व्रिक्षघ्ठतिसः सगः 


श्रुत्वा तु पितरं इत्तं भ्रातरौ च विवासितौ । 
मरतो दुःखसन्तक्त॒ इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


१ सद्काल्य--स स्कृत्य । ( गो० ) # पाठन्तरे--““ग्रनामय || 
¢ 
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पिता का मरण, चरर दोनों भाइ्यो के निले जाने का 
वृत्तान्त सुन, भरत दुःख (से सन्तप्त हो, कैकेयी से कमे 
लगे ॥ १॥ । 
[+ 4 [8 [९ ‰ 
किन्सु काय हतस्येह मम राज्येन शोचतः । 
विहीनस्याथ पित्रा च राता पिवसमेन च ॥ २॥ 
पित्ता चौर पिता के समान भाई से रदित होने के कारण, 
मेसतो सव नाश हो गया। देसी शोच्य "दशाम, मेँ राज्यले 
करकरू्गादहीक्या?)र ॥ = । 
दुःखे मे दुःखमकयोत्र णे कारमिषादधाः | 
गाजानं प्रततभावस्थं कृता रामं च तापसम्‌ ॥ ३॥ 
तूने महाराज दशयस्थ को मार रोर राम का तपस्दी बना, 
युके दुख के उपर दुभ्ख दिश्ना, म्तौ घाव पर भिमक 
चिडका है ॥२॥ 1 
कस्य तससभवाय कलिरात्रखायत्ता | 
अङ्घारयुपगरह्यक्लयां पिता मे नाबुद्धवाच्‌ ॥ ०.॥ 
तू काजरात्रि \से समान इस कुल का सत्यनाश करने को 
यहो रा है । मेरे पिता ने जलते हुए अगारे की समान अन- 
जनि तुकेधरमेस्ला।॥४॥ ध. 
मृत्युमापादितो राजा स्वया मे पापदशिनी | 
सुखं परिहतं मोात्लेऽगिमिय्‌ इलषांसिनी ॥ ५ ॥ 
अरी पापिष्ट । तूत्े महाराज को सार 1 ऊुल- 
नाशिनी । तूने मोदहवश दो, सहसा इस घरने को“ सारा सुख 
नष्ट कर डाता ॥ ५॥ 
ति पाठान्तर गुहयस्म 1 
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तवा प्राप्य हि पिता मेऽ सर्यसन्धो महायशाः 1 
तीव्रदुःखोभिषन्तप्नो इतो दशरथो सृपः॥६॥ 
सत्यप्रतिज्न एवं महायशस्वी मेरे पिता महाराज . दशरथ ने 
तुभे पाकर, या तेरे कारण वडा दुःख श्चौर सन्ताप भोगा ॥६॥ 
षिनाशितो महाराजः पिता मे धमंवत्सलः | 
कस्मात्‌ प्रवाजितो चमः कस्मादेव वनं गतः ॥ ७ ॥ 
तूने त्रयो उन धमेग्त्सल मेर पित्ता महाराज 'टशसरथ का भार 
डाला चीर स्थां राम को वनवाम दिलाया श्रौ वे तेरे कहने 
से क्यों यन को चरे ग१॥७॥ 
कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकामिषीडिते | 
दुप्फरं यदि जीषेवां प्राप्य सां जननी मम ॥८॥ 
तुक जका मेरी जननी क साथ रहकर, कौततत्या ध्री 
स॒मित्रा कः पुत्रशोक से पोडित टौ कर, जीवित रहना श्रव 
वुत्त कठिन है ॥ ८ ॥ 
मजु सार्योऽपि धर्मात्मा घथि इत्तिःमसुत्तममम्‌ | 
वतेते गुृचिक्ञो यथा मातरि वतते ॥६॥ 
मेरे ज्येष्ठ च्चोर धर्मात्मा भाई राम जो गुरुजनों की सवा 


करना जानते दै, तेरी भोतोवेषी दही सेवाकरतेये,जैरी क्रिवे 
अपती जनना कौनल्य्रा की फिञ्चा करते थे॥&॥ 


तथाग्येष्ठा हिमे माता कौसल्या दीर्दर्शिनीर | 
त्यि धम समास्थाय भभिन्यामिष वतते ॥ १०॥ 





१ इत्ति -शशरषा । (गो०) २ दीर्दर्शिनो--दूरकालमाव्य्॑दर्थिन । 
गो० )| 
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। मेरी वडी माता कौसस्या भावी विपत्ति फो जानने पर मी 
ध्मपृवेक तेरे साथ सगी दहिन जञैसा च्यवहार करती थी ॥ १०॥१ 
तस्याः पुत्रं महात्मानं चीरवन्कलवाससम्‌ । 
प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पपे न ` शोचसि ॥ ११ ॥ 
उसीके महात्मा पुत्र को चीर छीर वर्कल पिना "कर, तूने 
वन मे भिजवा दिश्ना । श्री पापिन ! तिस पर भी तुमे दुख 
क्यो नदीं हेता ?॥ ११॥ ' 
अपापदशनं ` शरं कृतात्मानं यशसिनम्‌ । 
प्रव्राज्य चीरवसनं किल्तु पश्यसि कारणम्‌ !! १२ ॥ 
ज्ञिन श्रीरामचन्द्र ने कभी दुःख नदीं देखा, पेसे शूर ओौर 
यशस्वी श्रीयमचन्द्र को चीर पहना कर श्रौर ध्वन मे भिज 
कर, तूने क्था फल पाया { ॥ १२॥ 
लुन्धाया बिदितो मन्ये न तेश्टं राघवं प्रति | 
तथा शनर्थौ राञ्याथं त्रयाऽऽनीतो सदहानयम्‌ ॥ १२ ॥ 
मरी श्रीरामचन्द्र मे कैष्ी मक्ति है--यह्‌ बात तूने न जानी। 
इसीसं तूने लालच, मे फ, राज्य के लिए यह्‌ महाअनथं क्र 
डाला ॥ १३॥ 
अहं हि पूरुषन्या्रावपश्यन्‌ रामलक्मणौ 1 
फेन शक्तिप्रभावेन राज्यं ररितुषत्सहे ॥ १४॥ 
म उन पुर्पसिह राम शौर लक्ष्मण को देखे विना किस ` 
शक्ति के सहारे या वल पर इस राज्य की रक्ता कर सक्र गा ॥१४॥ 


१ कारणम्‌-फल । (गो०) 
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ते ह नित्यं महाराजो बलवन्तं महावलः । 
ञ्मपाप्रितोऽभूद्धरमासा मेरुमंस्लनं यथा ॥ १५ ॥ '" 
मेरी ते गिनवीष्टी किस है, मदातज दशस्थ जी उन्दी 
चलवान शौर सदापराक्रमी रास का उसी प्रकार सदा भरोमा 
रखते थे जिस कार मेह पवेत निकटस्थ वन पर भरोत रखता : 
द ]।.१५॥ 
सोऽहं कथमिमं मए मदाघुयक्तयुद्शवतम्‌ । 
श्दम्यो धुरमिवासाघ वहेयं फेन चीजसा ।। १६ ॥ 
अतपर भँ स्यो कर चौर फिसके भरोखे से इस बडे भारी 
रा्यमार को टा सकरगा ? नित भार ओद वलरान्‌ वैज 
खींच. सकता दै, वसे छोटी उम्र का वच्ड्ा क्थाकर खींच 
सुकृता दै? । १६॥ . 
अथवा मेऽभवेच्छक्तिः रयोभेषु द्वि बलेनर. घा । , 
सकामां न करिष्यामि तामह पुत्रगर्धिनीम्‌ “ ॥ १७॥ 
यि मै साम॑डानादि उपायो से च्रथवा वुद्धिवल से, इस राज्य 
भारकोख्ठाभी सकर, तो भी पुत्रके राज्य की श्रभिज्ापा करने 
चाली तेरी यह इत्सित साव, यै कभी परेन होने दूगा॥ १७॥ } 
न मे विकाड्ा जायेत त्यक्त तवां पापनिश्चयाम्‌ । 
यदि रामस्य नप्ता त्वयि स्यान्‌ मावृवत्सदा॥१८॥ 


१ दम्भ.~-तख्णषत्व श्व । (गो०) २ योगै.--खामाठानाय्‌ पायै, 1 
(गो०) ३ बुद्धिवलेन -ग्रहएधास्णाधष्ट।गद्रयुक्तडुद्धि मेन । ( मो०.) 
४ पुत्रगधिंनीम्‌, -पुत्र परयोजनामिलाषवतीम्‌ ( मो° ) 

% पाठान्तरे -“ नवका » | । 
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यदि राम की तुममें मावा के समान श्रद्धानहोती, तोत 
तुक पापिन को अवश्य र्याग देता ॥ १८ ॥ 
उत्पन्ना तु कथं बुद्धिस्तदेयं पापदरशिनी 
साधुचाखिविभ्ष्टे पूर्वेषां नो विगर्हिता ॥ १६ ॥ 
अरे पापदर्शिनी । हमारे पूर्वजो की प्रथा को कलङ्कित करने 
वाली यह बुद्धि तुभमे केसे उत्पन्न हुई ? ॥ १६ ॥ 
अस्मिन्‌ इले हि पूपं ग्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते । 
९ अपरे भातरस्तसिमन्‌ प्रथन्ते समाहिताः ॥२०॥ 
क्यो इस राजवंश मे पीवियीं से यह चाल चली आवी है 
कि, सव भाङयोमे नो बड़ा होना है, व्ही राजगदी पर बैठत 
रीर ( छोरे ) सव भाई उसके अधीन रहते है ॥ २०॥ 
स हि मन्ये मृशंसे स्वं रराजधर्ममवेक्से । 
मतिं वा न विजानासि राजतस्य शारवतीम्‌ ॥२१॥ 
अरे चृशंसे 1 तेरी दृष्टि राजधघमं की रोर नहीं है ्रीरनत्‌ 
राजधर्मं के विविध सनातन कासी को जानती है ॥ २१॥ 
पततं राजतेः हि ज्येष्टो राज्येऽभिषिच्यते | 
राज्ञामेतध्समं तत्स्यादिच्वङ्ूणां विशेषतः ॥ २२ ॥ 
राजधर्मानुसार जो अ्येष्ठ होता दै, उसी, का राज्याभिषेक 
होता है । यही प्रथा सब राजाच्नो मेँ है । तिसमे भी इशष्वाङ््कल 
म तो इमका विशेष अग्रह है ॥ २२ ॥. 
१ श्रपरे--कनिष्ाभ्रातरः ! (गो०) २ राजघ्थ--राजञावििव धर्मं ५ 
(गो०) ३ गत्ति-प्रक्रारवा । ४ राजवृते-राजघम । (रार) 
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तेपां - धमेकरक्ताणां कलचाखि श्शोभिनाम्‌ । 
म + श, + 
छत्र चासिशौणडीर्य! लां प्रप्य प्रिनिवति तम्‌ ।२३॥ 
प्याज तूक्ते, धर्मं प्रतिपालक एव च्छे चरित्र से सुशोभित 
इषव कुव-श का सदाचार सम्बन्धी गवं धूल समे मिला दिश्ना ।\२३॥ 
४ 
तवापि सुमहाभागार जनेन्द्राः इलपूगा\४ । 
बुद्धे मोहः कथमय" सम्भूतस्त्वयि गहितः ॥ २४॥ 
ते भी तो एक सुचरित्र कुलीन राजवश मे जन्म हृष्मा है } 
फिर कर्योकर तेर बुद्धि मे देला गदि त मोह उत्पन्न हृष्मा १ अर्थौत्‌ 
कैसे तेरी सी इुष्टबुद्धि हो गई ॥ २४॥ 
न तु कामं करिष्यामि तवाद" पापनिश्चये । 
सया व्यसनमारन्धं जीवितान्तकरं मम ॥ २५॥ 
हे पापिन ! याद्‌ रख, चदि जो कुच दो, सै तेरी साध कमी 
पूरी न करेगा । क्योकि तूने मेरे भाण लेने वाल प्रप् का सूत्र 
पात किमा है ॥ २५॥ | 
^ एष लिदानीमेवाहमभ्रियाथं तवानघम्‌ । 
€) निवतैयिष्यामि बनाद्भ्रातरं स्वजनग्रियम्‌ २६ ॥ 


९ 
५ नँ तुमे खिमाने कै लिए स्वजनों के प्यारे एव 'निर्दाष षडे 
राम को च्रसरौ वनसे लीटा लाता हँ ॥ २६॥ 


१९ कुलचरि्र-ङुलक्रम गतचरिघ्र । (गो०),२ चारि्रशौडीय-- 
चचरित्रगर्विंतत्वे । (गो०) ३ जनेनद्राः--राजानः। (गो०) ४ कुलपूवंगाः- 
ङुलव्येष्टा. । (गो०) 


1 


[1 
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निवतयित्या रामं च तस्याह दीपरतेजसः । 
दसिभूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना ॥ २७ ॥ 
। ्ैरामको केवल वन से लौराद्ीन लागा, प्रत्युत ` 
उनका दास चन कर ओर मन लगा कर, उनकीसेवा भी 
करूगा॥ २७॥ 
इत्येषशुक्त्वा मरतो महात्मा 
परियेतरः? वाक्यगशेस्तुद॑स्ताम्‌ । 
शोकातुरश्चापि ननाद भूयः 
क्‌ 0 
सिंहो यथा पवंतगहरस्थः ॥ २८ ॥ 
इति सप्ततितमः सगेः ॥ 
दस प्रकार भरत जी नेक कठोर वचनो से कैकेयी को 
ममाहत करते हुए रौर स्वयं शोक से कातर हो, मम्द्राचल की 
कन्दरा मे वैठे हुए सिह की तरह पुनः गरज कर बोले ॥२८॥ 
अयोध्याकार्ड)का तिहन्तस्वों सगे समाप्त इच्मा । 
~~ र १.--- 


चतुःसप्ततिमः सगः 
~-- 


ताँ तथा ग्हयिखा त॒ मातरं भरतस्तदा । 
रोषेण महताविष्टः पुनरेवा्रघीहचः ॥ १ ॥ 


_ __-------- ~~~ ~~~ ~~~ 





१ प्रियेतरदुःखकरैः । (रा०) 
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इस प्रकार भरतजी साताकरो भिक्ठार कर शौर छन्यन्त 
कुपित दो, फिर श्रपनी माना कैकेयी से कने लगे ॥ १॥ 
राञ्याद््' शख कैकेयि सृशंसे दटचारिरि । 
परित्यक्ता च धर्मेण माच सुदती मव ॥ २॥ 
दे निष्टुगह्ये! दे दुष्टे १त्‌ राञ्यध्रष्टषठो, (व्यर्थानतृ भी 


वनमे चली जा) क्योक्रित्‌ श्रव्मिन है| श्रवर्ममरनातू , 


मेरे ल्लिए से श्यर्थवा त्‌ पत्तित्रताचमे को जवस्थाग द्रा चुरी, तव 
तुमे उचित दै फ, त्‌. मृगपनि के लिण मत गे ॥ २॥ 
किन्न तेऽद्पयद्राजा रमो वाभृशधार्मिकः | 
9 [+भ > 
यथोम सयुविवासश्च च्छते तुल्य समागतौ ॥ ३॥ 
मला वता तो, महाराजने प्रौर परमधथामिंक्र गमने तैय 
क्या विगाढा थाजोतूने ण्कदही समयमे महाराजको तोमार 
डाला च्रीर रामको वनमें निक्रालदिश्रा॥३॥ 
भ्र णहत्यामसि प्राप्ता लस्यास्य विनाशन । 
~“ „९ © 
केकय नरक गच्छ मा च भतुः सलोफताम्‌ ॥ ४ ॥ 
दे कैकेयी । इस प्रकार वश का नाश करने से तुमे गभेस्थ 
चालक को मार डालने जेमा पाप लगा है ( गमं गिराने जैसा) 
अतःत्‌ नरकमे गर | क्योक्रित्‌ मेरे पिताके ल्लोकमे जनिकी 
छअयिकरारिणी नहीं "है ॥ ४॥ 


१९ माग्रेत सुदती भव--प्राणद्ानिकरफार्यकरणा-मामृतमसरारोदन 
कुवित्यथेः । यद्वामृत भर्तारं उद्धिश्य ख्दभी च मा मर पति भार्यामाय- 
स्यगतत्वादिति भावः । (गो०) २ उल्य-युगपत्‌ । (गो०) 

वा० सा०्-- 


|| 
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यस्या हीदं? पा * कतं परेण कमणा । 
सवेलोकप्रियं हित्वा ममाप्यापादितं मयम्‌ ॥ ५॥ 
क्योकि तूने घोर कम कर देता. पाप कमं किशचा दै । तूने 
सवे-लोक-परिय राम करा त्याग कर, मेरे लिए केवल राज्य सम्पा- 
दन ही नदीं किश्मा प्रत्युत भय भी उत्पन्न कर दिञ्रा है ॥ ५॥ 
त्वत्कृते मे पिता वृत्तो रामश्वारण्यमाध्ितः । 
द्यशो जीवल्लोके च खयां प्रतिपादितः ॥ ६ ॥ 
तेरी ही करतूत से मेरे पिता की जान गई श्नौर मेरे भा 
राम वनवासी हए चौर इस संसार भ (इस प्रकार) तूने भुके 
बदनाम किया ॥ &"॥ 
मातरूपे ममामिनर नृशंसे राजयका । 
न तेऽहममिमाष्योऽस्मि दु चे पतिधातिमि ॥ ७॥ 
तूव्डेहीकटोर हृदय कीषै; तुमे राज्य क्रा लालच द, 
तू मेरी माता नही, वह्कि माता केरूपमे मेरी शत्र, दै। अरी 
दुष्टा । अर पतिघातिनि ! तू यमसे बोलने योग्य नहीं 
अर्थात्‌ मुमःसे मत बोल ॥ ७ ॥ 
कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या मम मातरः। 
दुःखेन महतािष्टास्लां प्राप्य इलद्षणीमर्‌ ॥ ८ ॥ 
रे कुल मे बद्धा लगाने वाली । तेरी दी करतूत से,कौसल्या, 
समिता तथा मेरी अन्द्‌ माता, ब्डे दुःख मे पड़ी हरे 
्॥८॥ । 
१ शटशं--रामविवासनेमद् भरण रूप | (गो) 


1 
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न उमश्वपतेः? कन्या धर्मराजस्यर धीमतः । 
राक्तसी चत्र जाचामि इतप्र्वंिनी पितुः ॥ & ॥ 
त वुद्धिमान्‌ णव वरमात्मा महाशाल व्यश्चपति की कन्या 
क्हनाने चान्व नीह ।न नो सरे पिता के कुन का (नाम) 
नाश करने के लिएश्रश्वपनेके वर्मे रातो पैदा हं ॥ ६॥ 
य्चया धामिक्छो रामो नित्यं सत्यपरायणः | 
घनं प्रस्थापितो दुःखात्पिता च त्रिदिवं गतः ॥१०॥ 
तूने जन धर्मास्मा राम करो, जो सष्टा सत्यमे तत्पर रहते द, 
चन मं मिजवा दिश्रा । शरीर उनक्र वियोगजनित शोक्र से पीडितः 
करः पिता को परलोक भेज दिश्रा। 
. यत्प्रधानापि तत्पापं मथि पित्रा विनाकृते | 
भरव्भ्यां च परिव्यक्त स्ब्॑लोफस्य चाप्रिये ॥ ११ ॥ 
यद पापकम तो तूते शिश्ना श्नीर उसका फल भुगतना 
समो पढ़ा कि, मँ पिताहीन हो गया, गोनों भ्ये से च्िह्ङ् 
गया रर सवलोगों कीद्ष्टिसे गिर राया 1 1१९॥ 
कौसन्यां र्मसशुक्तां वियुक्तां पापनिश्चये । 
छृत्वा के प्राप्स्यसे त्वय ्लोक* निरयगामिनि ॥१२॥ 


5 


= 





१ तत्वमश्वपतेःकन्या --तःङुलोचितकन्यान मवति (गोर) २ धम 
सजस्य-धर्मप्रवानराजस्य । ( यो० ) ३ वियुस्ता--पत्तिपुघ्रवियुक्ता ॥ 
(०) ४ कलोक--क नरकलोकम्‌ । ८ रा० ) 
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\ री पापिन ! ररी नरक मे जाने वाली, यह तो बतला 
(धम चारिणी कौसल्या का पति श्रौर पुत्र से विद्यो करवा, तू 
अघ किम नरक मे गिरेगी ?॥ ९२॥ 

किं नावबुध्यसे ऋूरे नियतं? बन्धुसंभ्रयम्‌ । 
सयेष्ठं पितृसमं रामं कौसल्यायात्म पम्भवम्‌ ॥ १३ ॥ 
अरे दुष्टा ! क्या तुमे यदह नदीं मालुस् था कि, राम वन्धु 
चान्धर्वों के सदा आधारभूत हैँ तथा ज्येष्ठ राता हने के कारण 
मेरे लिए पिता के समान दै ओर "मद्यरानी कौसल्या के गभे से 
उत्पन्न हए हेः ॥ १३॥ 
श्मरत्यङ्गनः व हृदयाच्रापिर जायते 
तस्माच्रियत्तसी मतु भियरत्वानि त॒॒वान्धवः ॥१४॥ 
योँ तो देखा जाय तो वन्धुबान्धव सभी प्रिय होते है, किन्तु 
सबसे अविक पुत्रह्ठी माता को भ्रिय होता है--स्योकि वह माता 
के अद्ध प्रत्यङ्गसे श्रौर हृद्यकमल से भी जन्म भ्रहण करता है 
अर्थात्‌ ठेती परम वस्तु का वियोग एक माता के लिए कितना 
दुःखदायी होता है-उसे तूते जरा विचारा होता ॥१४॥ 
तर दिप्पणी-उक्त श्लोक मेँ “्रङ्गादज्ञात्वंभवसि हृदयादधि जायसे । 
श्रामा वै पुत्र नामासि |» श्रुति का श्र्थं गित है) ] 
न्यदा फिल धर्मज्ञा सुरभिः सरसम्मता ४ । 
वहमानी५ ददर ` पुत्रौ विगतेवेतसौ९ ॥१५ ॥ 
१ नियत-- नितरा । ( शि० ) २ ृदयात्‌-दृदवपुरडरीकात्‌ 
( गो० ) ३ श्रन्यदा--पूव॑काले । ( गो० ) ४ उुरयमता--देवपूजिता । 
५ बहमानौ--इलमितिशेषः । ( गो० ) ६ विगतचेतषौ- मूर्छिता 


वित्य. (गो०) 
# पाठान्तरे--“वुद्धिषंश्रयाः } 


व्यु सप्ततितम. ४५७ 


तवाधदिवसे श्रान्तौ द्द पुत्रौ महीतत्ते। 
स्रोद्‌ पृ्रशोकेन वाप्पपर्याृेकरणा ॥ १६ ॥ 
क्मीभी माताके किप्‌ पुत्रशोक पतिना दुसदायरी होता 
&, इसका दृणान्त मरत जी देत ह्‌ ।) य दरष्ठन्त वमन ऋ कटा _ | 
हा दै 1 पूर्ाल मे पक रिवम, देवताश फी पूर्य कामधेनु ५ 
नै देष्वा रि, उसके दो पृत्र हल सीचते दोपहर ते समय, थक 
जनि के वारण मृतो गष है यत्रो दुभ से दुःखो कामधेनु 
द्यो से श्रो गिरातो हई) रने लगी ॥ १५॥ १६ ॥ 
श्रधस्तादुव्रजतस्तस्याः सरराज्नो महात्मनः । 
पिन्दवः पतिता गात्रे छ्माः सुरभिंगन्धिनः ॥१७ 
उमी म्य किमी काम के निष देवयाज इन्दर भूलोक मे यात्रा 
कर रदे थे ] उत्त समय उनके शरीर पर ऋाम्धेलु के सुगन्धित 
शरीर सूक्ष्म अत्रो की वृदे पडी ॥ १५॥ 
ृद्रोप्यभुनिपातं तं खगातरे ए्यमन्धिनम्‌ । 
सुरमिं मन्यते दक्र भूयसीं? तां सुरेश्वरः; ॥ १८ ॥ 
हृद्र के शमर पर कामधेनु के जो श्रोसू गिर थे, उनमे से 
सुगन्धि निष्लती देख, इन्द्र नै जान लिश्चा कि, कामधेनु सव से 
उत्तम दै ।। १८ ॥ 
निरीक्षमाणः शक्रस्तां ददश सुरमिं स्थिताम्‌ } 
श्राकाशचे विष्ठितां दीनां स्दन्वीं भृशदुःखिताम्‌ ॥१६॥ 


=== ~~, 


१ भूदखीं भेष्टाम्‌ | ( गोर ) 





५ 
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तव चौक कर इन्द्र ने उपर की चोरदेखा दो श्राकाश ङे 
खड़ी श्रौर अत्यन्त दुःखित हो रोती हई विचारी कामघेतु को 
"पाया ॥ १६॥ 
तां दृष्ट शोकसन्तप्ता वजपाशिर्यशसिनीय्‌ | 
इन्द्रः प्राज्ञलिरुदधिग्नः सुरराजोऽ्रवीदचः ॥ २० ॥ 
उस यशस्विनी कामधेनु को शोकसन्तस देख, वजधारी सुर 
-राज इन्द्र बहुत घचबड़ाए ओर हाथ जोड कर कामधेनु से कने 
लभे ॥२०॥ । 
मय' कच्चिन्न चास्मासु ृतधिद्वियते महत्‌ । 
(= [५ 0 क विरि 
इतोनिमित्तः शोकस्ते ्र.हि सवहितैषिणि ॥-२१॥ 
हे सब लोककांकीदहितैपिणी तूक्योरोरदीहैपए्क्या हम 
लोगों के पर कोष महा विपत्ति पड़ने वाली है, जिसपे तू इतनौ 
दुभ्खीदोरदी दै १ अपने दुख का कारण तो बतला ॥ २१॥ 
एवयुक्ता तु सुरभिः सुरराजेन धीमता | 
प्रस्युवाच ततो धीरा वाक्य वाक्षयविशारदा ॥२२॥ 
बुद्धिमान इन्द्रराज ने जव एेसा कदा, तव वात कहने मे चतुर 
कामधेनु ने धीरज धर कर उत्तर दिश्रा ॥ २२॥ 
शान्तं पापं न वः फिञ्चित्छुतर्चिदमराधिप। 
अहं तु मग्नौ शोचामि स्वपुत्रौ विषमे स्थिती ॥२३॥ 
है देवराज । नदीं नदी, तुम लोगो के भय की कोड वात नदी 
ट! य॒मे तो अपने इनदोपुत्रोंको दुःखी देख, दुःख हयो रहा 
है ॥ २३॥ ९ 


न नन ~+ न 
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एी दर कृशौ दीनौ चछ्ैरिमप्रतापितौ । 
र्यमानौ वत्ती कपेेण सुराधिप ॥ २४ ॥ 
देख्मो ये दोनों यैस दते टुप्नैहा रद ह) तिम परभी सूयके 
त्प सेसनप्तष्ट, यरचेवरेषीनषो रदे द) हे सुरय॑ज 1 
किसान ने इन दोनों फो माया पीटाभी &॥ २४॥ 
मम कायातुप्रशूतौ हि दःखी मारपीडितौ । 
या दृष्ट परिप्येऽं नास्ति पूत्रषमः प्रियः ॥ २५॥ 
ये दोर्नो मेरे शरीर से उत्पन्न ह्‌ ह । चरत. दरनको दुम्ी च्चार 
इल भे जुतने ऊ भार से पीडित रख; युम च्डा सन्ताप शेरा 
--रयोफि माना क लिणएश्चपने पत्र से चद्‌ कर, दूमरो कोई चस्तु 
प्रियनेदीदहे॥२५॥ . 
यस्याः पुत्रसदधे स्तु स्स व्याप्रमिद्‌ जगत्‌ । 
ठ द्ष्रा ददतीं शको न युताच्‌ मन्यते परम्‌ ॥ २६॥ 


लिसफे सदसो पचो से यह ममम्त जगन्‌ भरा पड़ा है, उसे 
अपने दो पुत्रके लिए रोते द्रण देख) इन्द्रे जानाकरि, मोको 
पृनसेष्ट्‌ कर द्र कोक वस्तु प्यारी नदी दहै ॥ २६॥ 
सद्‌ऽप्रतिमवत्ताया लोकधारशकाम्पया 
श्रीमरण९ गुणनिर्यायाः समावपरिवेषया ॥ २७ ॥ 


यस्याः पूत्रसदखाशि साऽपि शोचति कामधुक्‌ । 
क पुनर्या धिना रामं कौसल्या पत्रयिष्यति ॥ २८ ॥ 


~~~ 








१ श्रीमत्या सद्धिम्याः । (गो०) 


७६० अयोध्या ारडे 


कामधेनु लोको के ऊपर ग्रनुप्रह करते की हृच्टडा से सवके 
साथपएकसा वतव करटी है ओर सवके मनोप्थ पूणं करने की 
सामथ्यं भौ रखती है, उसके नन्त पुत्र रहते हए भी, जव बह 
कामधेनु मातु-्वभावयुलतम पुत्र-स्नेह-वश दो पुत्रो के द्भ्व से 
दुःखित हौ गई तव हे कै यी । वतला तो, वौमल्या श्रपने एकमा 
एत्र के विना करयो कर जीवित्त रह सकेगी १॥ २७ ॥ २८॥ 
एकपुत्रा च साध्वी च विवत्सेय' खया कृता 1 
तस्पात्वं सततं दुःख प्रत्य चेह च लप्स्यते ॥२६॥ 
इस समय तूने एक पुत्र वाज्ञी एव साध्वी कौसल्या से उसके 
पुत्र का चिद्धोह करा दिया दै, चरतः तृ इस लोक भौर परलोक मे 
सदा यी दुःख भोगेगी ॥ २६ ॥ 
श्रह' द्यपि? भातुः पितुथ सकलामिमाम्‌ | 
वर्धनं यशसापि करिष्यामि न संशयः ॥ २०॥ 
द्वैतो ञ्ज पिता का श्रौद्धदेहिक कृत्य कर छीर भाई की सेवा 
कर, निस्सन्देहं सम्पूणं रूप से उनका सम्मान करगा श्रौर उनके 
यशं को वढाणा |! ३० ॥ 
आनययिल्या तनय' कौसल्याया महाबलम्‌ | 
स्वयमेव प्रवेत्यामि वनं युनिनिषेषितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
च्चै उस महाबहयी -भैसल्यानन्दन को बनं से लौटा कर, स्वयं 
मुनिसेषिव वन मे जा कर र्हगा ॥ ३९ ॥ 
न यहं पापसङ्ल्पे पापे पापं सया कृतम्‌ । 
शक्तो धारयित्‌' पौ रैरश्रुकर्टैनिरीकितः ॥ २२ ॥ 





१ श्रपनिरति--पूजाम्‌ । (गो०) 


चु सप्नतिनमः सर्गः ५६१ 
“कोक दे द विचारयोतराली पापिष्ठा ज्र पुरामी सरी 
श्रोर शतु भरे नेत्रो से देखेगे, तथ भँ तेरे इस पापपूरित कृत्य 
को कैसे स्न कर सष्रगा ?॥ ३२॥ 
सा स्वममिनिं प्रविश वया खयः घा दण्डकाचिश | 
रज्य वधान षा कण्ठे न हि तेऽन्यतपरायशम्‌ ॥३२॥ 
८ भ्रव तो तुमे यदी उचित दै करि, यतोत्‌ श्रग्निमे गिरकर 
भस्मदोज),या दृरुडकचन मे चली जाया गलेमे पक्ति लगा । 
क्योकि व्रिना मरे तेर लिए श्रौर कोई गति नदीं &॥ ३२॥ 
अहमप्यवरनिः प्रापे रामे सत्यपराक्रम 
कृतकृत्यो भषरिप्यामि विप्रवारितकन्मपः ॥ २४ ॥ 
५८भिरे मन की कमक तभी मिरेमी जोय म श्रपनेकोत्तभी 
छतृत्य मनूगा, जव सव्यपराक्रमो रम लौह त्वेन ॥ ३४॥ 
इति नार्‌ इवार स्वे सोमस्‌ शचोद्िसः । 
पपात श्वि संकृदधो निःशसन्निव पन्नगः ॥ २५ ॥ 
भरत जी इस प्क्रार,विलाप कस्ते करते तोमर शौर ङश 


के मारने से उत्पीड हाथी दी तरह, क्रोध म भर, प्रथिवी पर 
| गिर, सपे की तरहक एकारनेः लगे ॥ ३५॥ 


संस्तनेतरः शिथिलाम्बरस्तथा 
विधूतसवाभरणः परन्तपः । 





१--अवर्नि--त्रयोध्याभूमि । ( शि० ) 


७६२ , चरयोध्याकार्डे 


बभुव भूमौ पतितो दृषात्मजः 
शचीपतेः $तुरिोत्सषक्ये ॥ २६ ॥ 
इति चलुःसप्रतितमः स्मः ॥ 
उस समय भरत के (मारे क्रोधके) नेत्र लाल हो गए। 
शरीर पर जो वख वे पहिने हुए थे, वे दील हो गए । सब गहने 
खिसक पडे । जिस धकार उत्सव के अन्तम इन्द्र की ध्वजा 
प्रथिवी पर गिरती है, वैसे ही राजङ्कमार भरत प्रथिचरी प्रर 
गिर पड़ ॥ ३६ ॥ 
अयोध्याकारुड का ष्वौहत्तरवों सगं समाप्त इभा । 


---०१०-- 


पञ्चसप्ततितमः सगः 


दीर्घकालात्सञुर्थाय संशा लर्ध्वा च पी्यान्‌ । 
नेकाभ्यामश्रुपूरणस्यां दीनाडुद्वीद्य मातरम्‌ ।।' १ ॥ 
तदनन्तर पराक्रमी भरत जीने बहुत देर बाद सचेत हो, 
नेरौ मे असू भर तथा भाता को दीन देख, ॥ १॥ 
सोमात्यमध्ये मरतो जननीमस्यङकत्सयत्‌ । 
राज्यं च कामये जातु? मन्त्रये नापि मातरम्‌ ॥२।॥ 
श्रौर मन्त्रयां के बीच बैठ, माता की सिन्दा की, ( इसलिए 


किं समन्त्य को बतावे कि, उनकी माता ने जो कुदं किया उसे 
उनकी सम्मति नदीं थी) । वे योल्ते, मेरी तो कमी भी यह अभिः 


१--जाद- कदाचिदपि । ( गो° ) 


पथ्वमप्ततित्तमः समै. ७६३ 
लापानदीष्टैकि, म रव्यस्र श्रर तदव विण्यम कभी 
माता सेर्नैने परासशं ही किच्मा ( अथवा दिया) 1२1} 

अभिषेकं न जानमि योऽुद्रज्ना समीचितः 
विप्रकृष्टे द्यह' दे शव्रधसदितोऽवसपर ।। ३ ॥ 
न यमे द्तकी छद मौ खवर थी छि, महाराज ने राम का 


छभिपेक करना विचा था । क्योकि तो शतरु्मदहित यर्ा 
से बहुत दृर पर ( च्रपनी ननिराल मे ) था ॥ ३॥ 


वनवासं न जनामि रमस्याहं महास्मनः । 
विवासन" या सौमित्रः सीतायाश्च यथाऽभवत्‌ ॥४॥ 


अतः सुमे महात्मा श्रीरामचन्द्र, लन्मण श्रौर सीताजी के 
चनवास कांभौो दाल नं मिला रि, वह्‌ किम प्रकार से 
ह्श्मा ॥४॥ 


तथेधं क्रोशतस्तस्य भरतस्य महात्मनः । 
कौसल्या शच्दमाज्गाय छमित्रामिदमतरधीत्‌ ।। ५॥ 


इस प्रकार रोते चिरलाते हुए सरतजी का कर्ठस्र 
पददिचान कर कौसल्या ने सुमित्रा से कदा ॥ ५॥ 


प्रागतः क्ररका्णीया; कैकेय्या मर्तः सुतः 
तमह द्रष्टुमिच्छामि रतं दीषदशथिनम्‌ः £ ॥ 


जान पडता है--निष्टुर कमे करने वाही कैकेयी कापुन्र 
भरत श्रा गया द 1 त उसे देखना चाहती ह क्योकि वद्‌ बडा 
सममदार दै ।॥ & ॥ 


१ दीयंदश्शिनम्‌--श्रतिक्ञानवन्त ( शि०) 


५९४ '्रयोध्याकास<डे 


एवञुक्सा सुमित्रां सा विरसा मलिना कृशा । 
तस्थे भरतो यत्र वेपमाना पिचेतना 1 ७ ॥ 
श्रीराम के विष्हं के शोक मे रति दुबल गात, कान्तिहीन 
मुख वाली कौसस्या थरथर कोपती ह आर अरचेत-सी भरत जी 
# च्रोर चलीं ॥ ७ ॥ 
स तु रामाञुजश्चापि शश्चुन्रसहितस्तदा । 
तस्थे भरतो यत्र कोसल्याया निवेशनम्‌ 1। र ॥ 
उधर श्रीराम के छोटे भाई भरत जी भी शचरघ्नकों साले 
कौसल्या के भवन की ओर चले ॥ ८ ॥ 
ततः शात्रऽ्नमरतौ कौसल्यां प्रेर्य दुःखितौ । 
पयष्वजेतां दुःखार्ताः पतितां नष्टवेतनाम्‌ ।। 8 ॥ 
कमोसल्या को दुःखी मीर वकी वहकी देख ठोनोँ भाईै- 
भरत चऋरौर शत्र घ्न, अयन्त दुःखित हो, वौसस्या से लिपट कर 
रोने लगे ॥ ६॥ 
रुदन्ती रुदतीं दुःखात्समेत्यार्या? मनसिनीम्‌ | 
भरतं प्रत्युवाचेदं कोसन्या भृशदुःखिता ॥। १० ॥ 
व्येष्ठामाता कौसस्या उस समय.श्रत्यन्त दुःखित हो, शोक 
के मारे रोते हुए भरत जी को लिपटाकर, उनसे कहनेलगी ॥१०॥ 
इदं ते राज्यकामस्य राज्य' प्राप्रमकण्टक्ष्‌ | 
सम्प्राप्तं त वैकेय्या शीर करेण कमणा || ११॥ 


ड 
| 


रर्याम्‌--ग्यषठा मातर । ( गो ) 


पञम्वसप्ततितमः सैः ७६४ 


तुमने राज्य पाने की कामना क्री थौ मो कर कमे कले ; 
वाली तुम्हारी माताने निष्ठुर कमं करके, बुरह निष्कण्टक 
राज्य दिला दिश्या ॥ ११॥ 


प्रस्थाप्य चीरवसन' पुत्रं मे वनृवासिनम्‌ । 
कैकेयी कं गुणं तत्र पश्यति कररदशिनी ॥ १२ ॥ 
प्रीर मेरे पुत्र को चीर पिना कर चनौर वन भेज कर, इस 
क्ररदर्शिनी ने क्या लाम उठाया ? ( क्योकि विना एेसा किए भी 
तो वह राव्य दिला सकती थी।)॥ १२॥ 
विघ्रं मामपि कैकेयी प्रस्थापयितुमहति । 
९ हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशाः ॥१२॥ 
कैकेयी क उचित दै कि जदं मेरे सुवणं जैसे शरीर के रग- > 
ब्राला महायशस्वी राम हे, वरदो सुभे भी तुरन्त भेज दे ॥ १३॥ 
) ~ त सयमेषाह-खमित्रायुच्रा खखम्‌-+- 
यग्निदोयंर पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्र राषवः ॥ १४ ॥ 
अथवा रं स्वयं दी सुमित्रा का अपने साथ ले चौर अग्नि- + 
होत्र की चग के च्रगि कर, वहां चली जाञगी, जहो मेरा 
राम है ॥ १४॥ 


[ चिप्पणी-महाएज दशरथ श्रग्नोत्र करते थे। महारानी 
कौल्या उनकी प्रधान श्रथवां च्येष्ठा रानी थीं। श्रत. पति के साथ 
द्मम्निदयोत्र करते का श्रधिकार उन्दींको था) इष्ठी से कौसल्या ने यह 
का कि, अग्निहोने करने की श्राग को ब्राह्मण के ऊपर रखवा, उसके 
परद्धे मं चलौ जाजगी |] 


३ दिरस्यनाभ. -दिरणए्यवस्स्पृदणीयताभियुक्तः | नाभियदण रीर- 
येपरलक्तण ! (गा०) { अग्निहोत्नं--राजाग्निदीव्र ! (गो०) श्रग्निदो्- 


) भार्याधोनत्वात्‌ दशरथेन भरतसस्कार प्रत्तिपेधाच तिभाव । 
70९) | 





७६६ अयोध्याकारडे 


कामं वा खयनेवाच्‌ तत्र मां नेतुमर्हसि । 
यत्रास्त पुरुषव्याघ्रः पुत्रो मे तप्यते तपः ॥ १५॥ 
अथवात्‌ ही सुमे बर्हो कर आ, जो पुरषसिह मेरा पुत्र 
तप करता या दुःख भोगता है ।॥ १५॥ 
इद्‌ हि तव विस्तीणं धनधान्यसमाचितम्‌ । 
दस्त्यश्वरथसम्पूखं राज्यं निर्यातितं? तया ॥ १६॥ 
१ तुके ते कैकेयी ने धनधान्य से परिपूणं तथा हाथी, घोडें 
र ग्थोँसेमरा पुरा राज्य दिलवा दिश्ादै॥ १६॥ 
इत्यादि बहुमिव्क्येः करैः सम्भस्सितोऽनधः । 
विन्यथे भरतस्तीवरं त्रे तुचेव चिना ॥ १७॥ 
जन कौशल्या ने इस प्रकार कै कटोर वचनं के ताते मारे 
तब भरतजीको वैसाही क्लेश हृश्रा, जेसा कि, घाव मेँयुह 
चुभेने से हेता है.॥ १७॥ 
रिप्पशी--क़ौसल्या की भरत के प्रति यह उक्ति स्ी-स्वमाव्‌-सलम्‌ 
मानसिक उथल पुथल का परिणाम दै। भरत के स्वभाव से पणं 
परिचित कौसल्या का भरत के ग्रति क्र.र कटाक्ते करना, किसी भी इष्टि 
से उचित प्रतीत नही होता । 
पपात चरणौ तस्यास्तदा सम्भान्तवेतनः । 
विलप्य बहुधाऽषंज्ञो सन्धसं्ञस्ततः स्थिततः ॥ १८ ॥ 
कौसल्या जो की बाति लुन, भरतज्गी का मन उद्विग्न हा गया 
प्रतः कर्तञ्य विषयक ज्ञान न रा । जन उन्हः चेत हश्रा, त 
वहत विलाप कर, वे कौसस्याजी के चरणों मे गिर पड ॥१८॥ 
, एवं वि्षपमानां तां भरतः. ्राज्ञलिस्तदा । 
कौषल्यां परसयुवाचेदं शोकम ुभिरावृताम्‌ ॥ १६ ॥ 


१ निर्याति ~ दापित । (गो०) 


पद्वसप्ततितमःन्सगेः ७६७ 


इस प्रकार विलाप करती हुई तथा सहाशोकथस्त कौसल्या 
से वे हाथ जोड कर वोले ॥ ५ 
भाय कस्मादजानन्तं गहसे मासकिन्विषम्‌ । 
विपुलता च मम प्रीतिं स्थिरं जानासि राघवे ॥ २०॥ 
८ दमाता! तुम तो जानती दहीहयोक्ि, रामम मेरी कितनी 
अधिक द्‌ श्रीति दै । भँ इस मामले म॒ नितान्त श्रनभिन्न चौर 
निर्दोपद्ं! रेखा होने पर भी, ठम सुमे क्यं दोपौ ठदरती 
हो ॥ २०॥ 
ता श्नालुगा बुद्धिमा भूत्तस्य फदाचन । 
सत्यसन्धः सतां शे यरयार्योऽलुमते गतः॥ २१ ॥ 
सत्यसन्ध श्रौर सन्जर्नो मे श्रेष्ट राम जिसकी सम्मति से 
वन भेजे गए दो, बह पट हुए शासो को मूल जाय । इसका 
भाव यह है, कि यदि श्रीराम के वन सेजने में मेरी अुमति 
रदी हो, तो मेरा श्रुति स्मरति सम्बन्धी ज्ञान नष्ट हो 
जाय} २१॥ । । 
प्यं पापीयसां यातु द्यं च प्रति मेहतु । 
हन्तु पादेन गां सुष्तां यस्यरयोऽनुमते गतः ॥ २२॥ 
थवा राम जिसकी अनुमति से वन भेजे गप दौ, वह, 
पापास्मा नीच जातिका प्रेवको, सूये की च्रोर अख कर 
मल मूत्र त्याग करने क रौर सोती हुई गौ के लात मारने का 
पाप उसे लगे ॥ २२॥ 
[ रिप्पशी--दससे सिद्ध होता हे कि सूय की -श्नोर मूख कर मल 
मून विलन॑न न करे श्रौर गाथ के लातन मारे, जा रेषा करतेर्दै, वे 
पाप के भागी ते ह] 


७६८ ्मयोध्याकाण्डे 


कारयिखा महत्कमं भर्ता भृत्यमन्थकम्‌ । , 
अधर्मो योऽस्य सोस्यास्तु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २२॥ 


, अथवा राम जी जिसकी अनुमति से घन सेजे गण ह+ उखे 
वह पाप लगे, जो वड़ी मेहनत का काम करा लेने पर भरी, नौकर 


भ क 


कां वेतन न देने के कारण मालिक को होता है ॥ २३॥ 
परिपाल्लयमानस्य राज्ञो भूतानि पुत्रवत्‌ । 
सततं द्रुतां पापं यस्यार्योऽनुमते गतः॥ २४ ॥ , 
श्रथव। राम जिसकी श्रनुमति से वन भेजे गए हो, उसे षह 
पापो; जो पुव की तरह प्रजापालन करने बाले राजा से विद्रोह 
करने पर होता दहै ।॥ २४॥ 
वक्तिषड्भागगरुदत्य  सृपस्यारक्ततः प्रजाः । 
धर्मो यास्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽलुमते गतः ॥२५॥ 
च्रथत्रा राम जिलकी अनुमति से वन भेजे गए ह, उसे वह 
पारहो,जोउसराजा कोहोतादहै, जो म्रजा से छटवों भंश 
करका केकर भी, प्रजा की रक्ता नदीं करता ॥ २५॥ 
संभरुस्य च तपसिभ्यः सृप्र वै यन्नदौकिणाम्‌ । 
तां विभ्रलतपां पापं यस्यार्योष्लुमते गतः || २६ ॥ 


अथवा श्रीरामचन्द्र जी जिसकी श्रनुमति से वन भेजे गण ' 
हँ उसे वह पापदहो, जो पाप लिजँ को दक्षिणा देने की 
प्रतिज्ञा कर, परी दक्गिणा नं देने बले को होता दै ॥२६॥ 





१ उदृधुस्य--श्रादाय । ( गो० ) 


पद्चसप्वनितमः सर्गैः ७६९ 


रस्त्यश्वरथसम्धाधे युद्धे शस्रषमाङ्कले । 
भा स्म कार्पीत्सितां धमं यस्यार्योऽयुमते गतः ॥ २७॥ 
छ्रथवा राम जिसकी श्रुमति से चन भेजे गण दो, रसे वह 
पापद्यो,जो हाथी वो शरोर र्थो सित एवं शखाल्वुक्त 
युदृत्ते मे सद्रीसे का वम न पालने से योद्धाश्नों को दोता 
है !॥ २७॥ 
उपदिष्टं सुद्धदमाथं शाल्ञ'* यल्नेनर धीमतार । 
स॒ नाशयतु दृष्टात्मा यस्ययौऽन्‌मते गतः ॥ २८ ॥ 
छअथचा रामग्जिसकी अनमति से चनभेजे गए, वह 
दुष्टात्मा, च्रच्छ वुद्धिमान्‌ गुरु से परलोकस्राधक एवं रदस्य- 
युक्त उपदिष्ट वेदान्ताडि शाखो को भूल जवि ॥ २८॥ 
मा च त्‌ं व्यूढवाह सं चन्द्राकंसमतेजघम्‌ । 
दराचीद्राज्यस्थमासीनं यस्यायोऽनुमते मतः ॥ २६ ॥ 
छ्रथचा राम जिसकी चमति से चन मे भेजे गणएहौ, चहं 
उन चिशालवाह्र श्रौर ऊंचे कथो वाजे चथा चन्द्र सूयं के 
समान तेजस्वी राम का रान्याभिपेक न दैख पवि! ( अथात्‌ 
तव तक वह जपित न रै, मर जाय ) ॥ २६॥ 
पायसं कृसरं छागं बरथा* सोऽश्नातु निष णः 
गुरु्ाप्यवजानातु* यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३० ॥ 


› शास्र -बेदान्तादिविशिष्टाथं । ८ गो° ) २ यत्नेनोपदिष्ट-- 
युदद्मायं, परलोकसाधकरदस्या्थं क्त । (गो) ३ घीमता--गुरुणा । 
(मो०) ४ वृथाऽश्नादु-देवतापि्रतिथिनितेदनमन्तरेशसुक्तामित्यथः } 
(मो०) ५. श्रवलानाठ--परतयुर्थानाभिवादिनादिकनकरोतित्यथं; ।(ा०) 

वा= रा०-४६ 
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अथवा श्रीरामचन्द्र जी जिखकी अनुमति से बन सजे गण 
हो, उसे बह पाप हो जो देवता, पिच, अतिथि को निवेदन किए 
विना खीर, तिल, चोल अथवा सांस खाने वाले को ओर गुर 
को देख खडेन होने वले तथा गुरुके ्रणामन करने वलि 
को होतादैः॥ ३०॥ 

[ रिप्पणी--श्र्थात्‌ः बिना देवता पित्र अरत्तिथि को निवेदन करिए 
कोद वस्व खानी नदीं चदिएट । भीमदूमगवद्गीता मे लिखा दै- 
“ुज्ञतेतेत्वघंपाप ये पचन्त्यात्मकारणात्‌" अर्थात जो अपने लिए 
रसोई बनाते दै, वे श्ननन नदी,ःकिन्त॒ पाप मक्त करते दै ! ] 


गाश स्पशतु पादेन गुरुनपखिदेत्छयप्‌ । 
मित्रे दुह्येत सोऽत्यन्तं यस्यार्योऽनुमते गतः । २१ ॥ 


अथवा जिसकी अनुमति से श्रीरामचन्द्र जी वन को भेजे 
ग दी, उसे बह पायहो, जो पाप गौको पैरसे द्धे, गुरु की, 
निन्दा करने श्नौर भित्र से ्रस्यन्त द्रोह, करते से होचा दै ॥२१॥ 


विश्वासात्कथित किञ्ित्परिवादं मिथः कचित्‌ । 
विवृणोतु स दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २३९ ॥ 


अथवा जिंसी अनुमति से राम वन सजे गए दी, उसे 
वह परापष्टो, जो उस पुरुप को दता है, जिसका विश्वास करं 
उससे किसी का कोड दोप कहा जाय ( श्मौर साथ दी उसे उस 
दोषको प्रकट करने कां निषेध भी कर दिश्ना जाय चौर वर्ह 
दुष्टात्मा विस पर भी, उछ दोष का दिढोय पीर दै |) स्थात्‌ 
ज्ञो पाप विश्वासघाती को होता दै, वह्‌ उसे दो, जिसने राम को 
वन में सेजने की सलाह दी हो ॥ ३२॥ 
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कर्ता ह्यकृतज्ञथ त्यक्तात्मा? निरपत्रपः | 
लोके भवेतु विदरेष्यो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३३ ॥ 


्रथवा जिसकी अनुमति से राम वन गए हों उसे बह पाप 
हो, जो (उपकार के बदले मे) उपार न करते बाले, सज्जनो 
से स्यक्त, निलैडज श्रौर सथसे वैर करने वे को होता दै ॥३३॥ 


पत्ेदरिश् मृत्यश्च समूहे परिवारितः । 
ष॒ एको मृष्ठमश्नातु यस्यर्योऽलुमते गतः ॥ ३४ ॥ 
त्रथवा जिसकी अनुमति से राम वन को भेजें गए ह्य, उसे 
वृह पाप हो, जो उस मनुष्य को होता है, जो सामने वैठे हए 
नौकर चाकर, स्त्र, पत्रो को न दे कर, खय चरकेले ही मिराई 
खाने बि को होता है । अथवा जो पाप स्वय अच्छ पदार्थं खा 
कर, अपने प्रश्रित जनों को कदन्न खिलाने से होता है. ॥३४॥ 
अप्राप्य सदृशान्‌र दाराननपत्यः प्रमीयताम्‌ । 
अनवाप्य क्रियां धम्यांरं यस्यार्योऽनुमते गतः॥२५॥ 
* , अथवा जिसको अनुमति से राम वन को भेजे गण हो, वद 
जन समान छल कौ पनी न पावै, बह सन्ततिदीन हो, छौर 
अग्निहोत्रादि धमं कमे किए विना दी मर जाय ॥ ३५॥ 
माऽऽत्म॒नः सन्ततिं द्राकीत्सवेषु दारेषु दुःखितः । 
-आघुः समग्रमप्राप्य यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३६ ॥ 
९ त्यक्तात्मा- सद्भि. परितः ! (गो०) २ सदशान्‌--उमान 
लाच । (गो०) ३ धर्मयात्रर्यो-्रग्नदोत्रादिक च । (गो०) 





५७२. अयोध्य।कोर्ट, 


अथवा जिसकौ अलुमति से राम वन कों मेजे गये हो, वह 
शरपनी स्त्री के गमे से उत्पन्न सन्तति को निना देखे, दुःखी दो, 
पूरणयु न पवे॥ ३६९ ॥ ` 
राजस्रीवालब्द्धानां वधे यत्यापमुच्यते | 
भृत्यत्यागे च यत्पापं तत्पापं प्रत्तिषताम्‌ ॥२७॥ 
नो पाप राजा, श्री, बालक श्रौर वृह का वध करने से होता 
है अथवा जा परप निरपराध ( स्वाभि-मक्त ) नौकर को त्यागने 
से दता है; वह पाप उस पुरुप को हो, जिसकी सम्मति से रामं 
वन को भेजे गप्र हीं ॥ ३७॥ 
लकया मधुभांसेन रोहेन च विषेण च । 
सदेव बिभूयादूभूत्यान्‌ यस्यायेनुऽमते मतः ॥ ३८ ॥ 
अथवा जिसकी सम्मति से राम वन में मेजे गण दो+से वहं 
पाप हय, जो मस शहद अथवा मदय, लाख, लोहा श्रौर विष की 
बिकीकी भ्रामदनी से अपने आभरत जर्नो--घरवालो तथा 
नौके चाकसें का सदा पालन करने वारे को होता दै ॥३५॥ 
[ टिप्पणी-- मोस, मदिर, लाख, लोहा श्रौर विषिका व्यापार 
करना निषिद्ध है । स्मरति म भी लिखा है-- 
"लान्ता लवण मासानि वर्जनीयानि विक्रये 
त्र्थात्‌ लाख, मोन मोस का बेचना वित दै! + 


संग्रामे स्पोदेर ठ कशतुपकर्भयङ्ुरे । ` 
पलायमानो ब्येतं यस्यायेऽनुमते गतः ॥ २६ ॥ 


ह भूतयार्‌--मदव्यान्‌ यु्रादीन्‌ } (शि०) २ समुपोटे--निकट | 
(गोर) भा । ( सा० ) # पाञन्तरे-- “श्वपच 
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द्यवा जिसकी श्रद्धमति से राम वम फो भेजे गण दो, बह 
पुरुष, युद्ध मे शत्रु का भयङ्कर सेन्यदल देख भागता त्रा मारा 
जाय ! श्र्थात्‌ रास को वन भेजने की सलाद देने वले फो 
वद्‌ पाप लगे, नो युद्धक्े् से श्रु से उर कर मागनेवलि युद्ध 
सीर को होता है च्रथवा भगेद्ए शच्रु फो मारने बलि को 
होता है \ ३६ ॥ । 
[ रिप्यणी--युद्ध से डर कर भागना भौ पाय दै, ग्रीर भागते हट 
निःशख श्रौर श्रधीन हुए शत्रु का मारना भी पाप है| ] 
कपालपाणिः परथिवीमटर्ता चीरसं¶तः । 
भिक्तमाणो यथेन्मन्तो यस्ार्याऽचुमते गतः ॥ ४० ॥ 
अथवा निसकी सम्मति से राम चन कोभेजे गए, वद्‌ 
विथडे लपेटे, पागल की तरह युद की खाप्डी हाथ मेल्िए 
द्वार द्वार भीख मागता हृश्मा, प्रथिवी पर घूमे ।॥ ४० 
[ रिप्पणी- इस श्लोक मे श्रघोरियो श्रौर कापालिको को निन्य 
ठहराया रै । | 
छ मये प्रसक्तो भवत स्रीष्यकेषु च नित्यशः) 
करामक्रोधाभिभूतस्तु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४१ ॥ 
अथवा जिसकी अनुमति से राम वनवासी हण हो, वष 
पुरुप सदा मय पीने मे स्ीभैुन मे रौर जुश्रा खेलने मे 
अत्यन्त श्रासक्त हो चौर काम वे क्रोध के कारश उका सदा 
निराद्र हता रै अथवा वह्‌ काम व क्रोध से सदा सताया 
जाय ॥.४१॥ 
मा स्म धमे मनो भूयादधर्मं स निषेवता । 
अपात्रवर्षी? भवतु यस्यार्योऽनुमते मतः ॥ ४२ ॥ 


१ अपात्रवर्पी---श्रपात्र हुदायी | (गेा०) कपाठान्तरे-- पानिः | 


[१ 


भ अयोध्याकार्डे 


अथच। जिसकी सलाह से श्रीरामचन्द्र जी वनवासी हए 
दौ--वह्‌ स्वधमं में मन न लगाकर सदा अधर्मं कार्यं ही कषिन्ना 
करे ओर कपान्र को वहत सा दान दे । अथवा जिस मनुष्य की 
सलाह से राम वनवासी इए हो, उसे चदी पाप हो, जो स्वघर्भ- 
त्यागी रौर अधुमं अनुरागी एव पात्र को बहुत दान देने बाले 
को दोतादै।॥ ४२॥ 
संचितान्यस्य वित्तानि विविधानि सहस्रशः | 
ष्दस्युभिविप्रलुप्यन्तां यस्यार्योऽनुमते गत्तः॥ ४३ ॥ 
अथत्रा जिसकी सलाह से राम वनवासी हृए दों उसकी 
गाढ़ी कमायी का विपुल धन चोर चुरा ले जोय ॥ ४३॥ 
रउमे सन्ध्ये शयानस्य यत्पापं परिकल्प्यते 
तख पापं सवेत्तस्य यस्यायेऽचुमते गततः | ४४ ॥ 
अथवा जिसकी अलुमति से राम वनवासी हुए हौ, उसे 
वह पापलगे जो सामः सवेरे सोने बाले को लगता है ॥ ४४ ॥ 
[ टिप्पणी प्रात्तःसन्ध्या = रात बीतने श्रौर विनारम्भ के समय, 
साय सध्या = दिन दइनने श्रौर रानि का श्रारम्भदोनेके समय सोना 
निषिद्ध रै- क्योकि सन्ध्याश्नों मे सेने से श्रायुक्तीणु श्रौर पुख्यक्वय 
होते ई । कदी कीं यह भी लिखा दै-- “सूर्योदये वास्तभिक शयान, 
जहाति लच््मीयैदिचक्रपाशिः ] 
यदग्निदायके पापं 'यत्पाततं गुरुतल्पगे | 
मित्र्रोहे च यत्पापं तत्पापं प्रतिष्चताम्‌।। ४५ ॥ 





९ दस्युभिः--तस्करः । गा०) २ उमे--उमयोः सन्ध्ययोः । गि०) 


ञ्च सप्ततितमः सैः ७७४ 


1८ अथवा जो पाप घरमे राग लगने बालेको,गुखको खी 
के साथ सभोग करने बे को अौर मित्र से द्रोह करने वाले को 
होता है, वह पाप उस मनुष्य को लगे, जिसने रांम को वनमें 
भेजने की सलाह दी दो ॥४५॥ 1 
देयतानां पितर णँ च मातापित्रोस्तथैव च । 
मा स्म कार्षीत्सि शुश्रुषा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥४६॥ 
अथवा जिसने राम के वनवासी होने की सम्भतिदी दो, 
वह देवता, पिद श्रौर माता पितता की पूना, श्राद्ध श्नौर सेवा 
छच्रषा से वञ्चित हो ! अथवा जो पाप-देवपूजन, पिद्शराद्ध 
च्मौर माता पिता की सेवान करने वाले को लगता है, बह पप 
रामं को वन मे भेजने की सलाह देने बलति को हो ॥४६॥ 
सर्ता लोकात्सतां ! कीत्य सञ्ल्टात्कमं स्तथा । 
भ्रश्यतु किम्रमयेव यस्यायऽन॒मते गतः ॥ ४७ ॥ 
अथवा जिसने रामं को चन मे सेजने की सलाद्‌ दी हो,चदह 
परप इसी घड़ी सज्जनो के लोक से, सञ्जनों की कीर्तिसे 
चनौर सत्कर्म से धष्ट हो जाय । अर्थात्‌ एसे पुरुपकोनतो 
फो एसा. लोक प्राप्त दो, जसा किं; सत्पुरुपो को मिलता है, 
उसे बह्‌।कीति,उपलब्य हो, जो साधु पुरुपों को मिलती दै 
(्रथवा उस पुरूष की साधु लोग प्रशंशा न करे ) श्नौर न उसका 
मन उन कर्मा मे लगे, जो साधुर के लिए अनुष्ठेय है ॥४७॥ 
श्रपास्य मात्शुश्रषामनथे सोऽवतिष्ठताय्‌ । 
दी्बाहुमहावक्षा यस्यार्योऽनुमते गतः | ४८ ॥ 


श्डताकीर्यात्‌-खद्धिः क्रियमाणश्लाघनात्‌ । गो०) ` 
# पाठान्तरे“ कीर््यात्सजुष्टात्कर्मणस्तथा"” । 


७७६ च्रयोध्याकार्डे 


अथचा जिसकी सलाह से दीघेबाहु शमर चौडो हाती वि 
श्रीरामचन्द्र जौ वनवासी हए दो-- वह मात्ता"की सेवा से विद्रुल 
हो, अधमं कर्मोमे लगे। अर्थाम्‌ उसे माच सेवा विद्धुख होने 
तथा प्रधमं कर्यं मे रत होने का पाप हो ॥४८॥ 

बहुपुत्रो दरिदथ ज्यररोगसमन्वितः | 
स भूयास्सततं केशी यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४६ ॥ 
अथवा जिघकी सलाह से राम वनम गणहा, वह्‌ बहु 
सन्तति वाल्ला होकर दश्ट्रीह्ो, उबर रोग से पीडितो श्रौर 
सद्‌ा क्लेश पावे ॥४६॥ 

[ चिप्पणी--बहुत सन्तान होना भी दरिद्ताका सूचके है। 
स्परतिकाँ के. मतानुसार ज्येष्ठ पुत्र को छोड शेष सब सन्तान कामन 
मानै नाते है । ] 

्आशामाशंसमानार्ना? दीनानामूर््वचक्ठुसखाम्‌ । 

अधिनां वितथां इ्या्यस्यायोऽनुमते त्तः ॥ ५० ॥ 

अथवा जिसकी सलाह से राम वनवासी हुए हो, उसे वही 
पाप लगे, जो कृ प्राप्ति की श्राशा से आए हुए दीन याचकको 
कोरा जवाब दे ओर उसे हताश्च करने वाङ अभिमानी धनी को 
लगता है ॥५० ॥ 
देमायया रम्ता* नित्यं परुषः पिश्नोऽशचिः । 
राज्ञो मीतस्त्वधरमात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥५१॥ 


१ श्राशामाशसमानाना--स्व॒वतता ] (गो ०) २ ऊर्ध्वचह्ुरा-उन्नता- 
सनस्थदातृमुखनिरीरूकाणा । (गो०) २ मायया--वञ्चनया । (गो) 
४ रमता--सक्तोभववु । (गो°) 


पञ्चसप्ततितमः सर्गः" ७७७ 


अथवा जिसकी सल्लाह से राम चन मे गए; बह पुरुष 
कपट.प्रिय, चुगलघलोर-{(इधर की उधर लगाने चाला) बेदैमान 
छीर च्मधर्मौ हयो 1 वह्‌ सदा राजभय से चस्त रहै ।॥ ५१.॥ = 
॥ ऋतुस्नाता सतीं भायामूतुकालारनुरोधिनीम्‌ । . 
अतिवततेत दुमा यस्यार्याऽनुमते गतः ॥ ५२ ॥ 
अथवा जिसकी अनुमति से राम वन मे गए हो, चह दुष्टा- 
त्मा ऋतुस्नाता (रजस्वला खी के यद्ध होने पर ) तथा पतिन्रता 
खी को, जो तुस्नानानन्तर रतिदान की रभिनापा से निकट 
मारे हो, अङ्गीकार न करे । अथवा उसे वह पाप लगे जो 
इ पतिन्रताख्रीको रतिदान न देने वके को होता 
) ५२ * 
५ (च्प्पणी--ऋढुमती पल्ली को विभ्रुख करना पाप है ! ] 
, , धमदारान्‌ परि्यञ्य परदारान्निषेवताम्‌ । 
ह .्यक्तथमंरतिभूटो यस्यार्योऽनुमते गत ॥ ४३ ॥ 
“ अथवा जिसकी अनुमति से राम चन मे गए षो, उसे 
वेदी पाप हो, जो उ मूढ को होता दै, जे, धर्मानुसग कौ त्याग 
दता दै रौर च्रपनी धमंपन्नी को छोड, परा खी के साय सैन 
करता है | अर्थान्‌ जो पाय (धसचिषारशुल्य व्यभिचारी पुरुष 
कोदोताष्टै।॥५द॥ ' (ल 
विप्रलुप्प्रजातस्यः दुष्छरतं जाह्मशस्य यम्‌ | 
; तदेव प्रतिपद्येत यस्याोऽनुमते गतः ॥ ५४ ॥ 


९ ऋठकालाुरोधिनी--ऋदवस्नानदिनसेस्वखनिदिता । ( गा०) र 
अततिव्वतंत--स्ीकारनङर्यात्‌। (गो) > विप्र्ुसम्रनातस्य-नषटापत्यस्य, 
खन्ततिदीनस्येत्यथः । (गो ०) < 


७७८ , श्रयोध्याकराण्डे 


श्रथवा जिसकी प्मनुमति से राम वनमे गर हों उसे 
वह पाप लगे जो उस ब्राह्मणए-को लगता है, जि्करे पुत्र मरे 
„ भूख के मर जोय श्मौर वह उनका पालन न कर सके ॥ ५४ ॥ 
पानीयदषङे पापं तथैव बिषदायके । 
यत्तदेकः९ स लभतां यस्यार्योऽनुमते .गतः ॥ ५५॥ 
अथवा जिसकी सम्मतिदसे राम वनम गए हदो, उसे वही 
पापहो, जो पाप पानी मे विप रादि घोल कर विगाड्‌वेने से 
अथवा किसी को विषदं कर मार डालने से होता है । इन 
दोनों दुष्कर्मो का पापरूप प्ल इसे प्रास हो ॥ ५५॥ 
र्राह्मणायोद्यतां पूजां विहन्तु कलुषेन्द्रियः । , 
बालवत्सां च गां दे यस्यार्योऽनुमते मतः| ५६॥ 
प्मथव। जिसकी सम्म॑ति से राम वन मे गए हो, उसकी , 
सब इन्द्र्यो कललुपित हो आर्ये । उसे वही पाप हो, जो उस 
तुष्य को होता है, जो किसी ब्राह्मण के होने वलि सत्कार को, 
उस ब्रा्या की निन्दा कर, रक्वा दे तथा छोटे बद्डे वाली गौ 


का दूध दुहे ॥ ५६॥ 
[ रिप्यणी--्ाह्मण के लाम में भाजी मारना श्रौर जव तक बदा 


छोटा श, तब तक गौ का दूध दुदना, पाप है ¦ | 
तषाततं सति पानीये विप्रलम्भेन योजयेत्‌ । 
लमेत तस्य यत्पापं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ १७ ॥ 


र वकव 


ति 

१ यत्तदेकः--य एको लमता। (रा०) २ बाह्मणायोचतापूजाविहन्ठु- 
्रा्यणायडयताकेनचितपािता पूजा चक्ति विहन्वु्राह्मणनिन्दादिना 
वारथितुः | (शि०) ३ विप्लम्मेन--वञ्चनया । (गो०) । 


पट्वसप्ततितमः सगेः ७७९ 


श्रथवा जिसने श्रीरामचन्द्र को वन मे सेजने की सम्सतिदी 
हो, उसे बही पाप हो, जो जल के रहते भी, प्यासे आदमी को 
हाना कर, टाल् देने बाले को होता है ॥ ५७ ॥ 

श्मक्त्या पिवद्मानेषु मार्गमाभित्य पश्यतः२ | 
तस्य पापेन युज्येत यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ५८ ॥ 

अथवा जिखने रामको वनमे भेजने की सलाह दी 
हो, उसे वष्टी पाप लगे जो उक्त मनुष्य को लगता है जो एक 
दूसरे को जीतने के उदेश्य से शाखरीय विचार मे प्रृत्त दो विद्वार्नो 
का मध्यस्थ वरन, पक्पात्त से प्रेरित हो, अपने प्रियजन का पक्तपात 
करत। दै । अर्थात्‌ जो पापं पक्तपात करने वाले मध्यस्थ को होता 
ह । [रामाभिरामी दीकाकार ने ,इस छोक पर यह टीकाकी दै 
कि जयं पर वैष्णव श्रौर शैवो मे विष्ुपरत्व श्रौर शिवपरत्व 
के उपरपविवाद होता हो, उसे शान्त न कर, उसे बढाने वे 


कीजो पाप होता है, वह पाप उसको लगे जिसने राम को वन 
मे सेजने की सलाददीदो।)॥ ५८॥ 


विहीनां पतिपूतरा््यां कौसल्यां पार्थिवात्मजः 
एवमाश्वासयन्नेव दुःखाते निपपात्त ह ॥ ५६ ॥ 


राजपुत्र भरत इख प्रकार पतिपुत्रविदहीन कौसल्या को सममाते 
श्नौर पनी सफ देते हए, आत्तं हो, प्रथिवी पर गिर पडे ॥५६॥ 


तथा त॒ शपयेः कष्टैः शपमानमचेतनम । 
भरतं शोकसन्तस्त कौसल्या वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ६० ॥ 








१ मक्तथा--जयोपायमाश्चित्य । (गो०) २ पश्यत“-नू.वतस्तस्य- 
पापेन युज्येते तिसम्बन्ध. । (गो ०) ॥ 


७८० | अयोध्याकारुडे , 


[1 


तब भरत से जो इस प्रकार की कठिन शपथे खा करः, शोक 
से सन्तत्य हो, ज्ञानश्रल्य दो गए थे-कौसल्या जी बोलीं ॥ ६९॥ 
मम दुःखमिदं पुत्र भूयः सष्पजायते । 
. शपथैः शपमानो हि प्राणाजुपरुणस्सि मे ॥ ६१ ॥ 
है बत्स ! तुम जो तरह तरह की शपथे खा रहे हो, सो इसमे 
तो युक दुखियारी का दुःख च्रौर भी अधिक बढता ह ॥ ६१॥ 
दिष्ट्या? न चलितो र्थममादात्मा२ ते सहलच्मणः। 
वर्स सत्यप्रतिज्ञो मे स्तां लोकानवाप्स्यसि ॥ ६२॥ 
यह सौभाग्य की बात है कि, तुम्हारा मन अपने बड़े भाई 
शरोर से चलायमान नदीं हा ओौर तुम लकमण की तरह सल 
प्रतिज्ञ हो । अततः तुम उस लोक को प्राप्त दोगे, जिसे सनन प्राप्त 
करते ह ॥ ६२॥ 
इत्युक्त्वा चाङ्मानीय भरतं भाद्षत्सरप्‌ । 
परिष्वज्य सहाबाहूं शयोद भृशदुःखिता ॥ ६३ ॥ 
यह कद महारानी कौसल्या, मदाना भाद्वत्सन्न भरत को 
सीदीमे ठं श्नौर हृदय से लगा, अत्यन्त दुःखित हो, रोने 
लगीं ॥ ६३ ॥ 
एव विह्लपमानस्य दुःखातस्य महात्मनः | ५ 
मोहा शोकसंरोधाद्बभव ललितं मनः ॥ &४ ॥ 
दृ प्रकार रोते हए श्रौर दुःख से पीड़ित मरत का मन शोक 
उमडने से उत्पन्न मोह के वशवतीं हो, उद्धिगन हो गया ॥ ६४॥ 
दिष्टवा--माग्येन । (गो०) २ आत्मा -त्रन्तःकरण । (गो) 
३ धर्मात्‌---व्येष्टानुवत॑नधर्मात्‌ ! (गोऽ) 


षदूसप्ततितमः सगेः ७८१ 


लालप्यमानस्य विचेतनस्य 
प्रश्ुद्धः पतितस्य भूमौ । 
यहु्हु्िःखसतश्च धमं 
सा तस्य शोकेन जगाम रात्रिः ॥ ६४॥ 
इति पञ्चसप्ततितमः सगः ।। 
नरी कौसस्या द्वारा लाड करिए ग, वारवार विलाप करते 
हए, चेतनाशूल्य, प्रथिवी पर पडे छंटपटाते हुए, वारवार निन्धास 


ठेते इष चौर शोक करते हृष्ट भरत ने वह्‌ रात विता ॥ ६५॥ 
अयोध्याकाण्ड का पचहत्तरवों सगं समप्तहुश्रा । 


~ र--- 


षट॒सप्ततितमः सगः 
"तमेवं शोकसन्त् भरतं कैकयीसुतमर्‌ । 
उराच वदतां शरेष्ठो षरिष्ठः शरेष्ठवागपिः ॥ १ ॥ 
केकेयीसुत भरत जी फो इस प्रकार शोकाङ्कल | देख, बोलने 
वालों भँ श्रेष्ठ; ऋपि वसि जी उनसे यह्‌ उत्तम वचन बोल्ञे॥ १॥ 
_ , अलं शोकेन भद्रं ते राजपुत्र महायशः } . 
भराप्कालं नरपतेः रु संयानदत्तमस्‌ ॥ २॥ , ‡ 
दे परम यशस्वी राजपुत्र 1 तुम्ारा मन्नल दो । बस, बहत हुमा, 


अन शोकं मत करो । अवर समय हो चुका है; अतः अब विधि 
विधान से महारज की अन्त्येष्टि क्रिया करो ॥ २॥ ` 
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वसिष्ठस्य वचः शरुत्वा भरतो धरणीं गतः । 
भेतकार्थाणि सर्वाणि कारयामास धमेविव्‌ ।। ३ ॥ 
परथिवी पर पड़े इए धम्मि भरत जी ने वसिष्ठ जी के वच 
खनः महाराज के समस्त प्रतकमं फिए ॥ ३॥ 
उद्धतं वैलसंरोधाट्ष त॒ भूमौ पिवेशितम्‌ । 
आपीतवरोबदनं प्रसुप्तमिव भूपतिम्‌ ॥ ४॥ 

(त्रो्गो ने) महाराज के शव को तेत्त के कड़ाह से निकाल करए 
जमीन पर टाया । यदपि कई दिनों तक तेल भं पड़ रहने से 
महाराज का शव पीला पड गया था; तथापि यही जनि ¶्डता या 
कि, मानों महायाज सो रदै दै । (अथात्‌ उनके शख की चेष 
चिगडी नथी ) ॥ ४॥ 

स्रेश्य शयने चाग्रे नानारल्रपरिष्छरते । 
ततो दशरथं पत्रो विललाप सुदुःखितः ॥ ५ ॥ 
अनन्तर शच को विविध रनत्रजटित विस्तरो पर लिर्टा कर 
छ्मस्यन्त दुली हो, मरत जी महाराज के लिए विलाप करे 
लेगे।॥ ५॥ गि ति 
फ ते व्यवसितं राजच्‌ भरोषित मय्यनागते । 
विवरस्य रामं धरमजञं लदमणं च महाबलम्‌ ॥ ९ ॥ 

हे राजन्‌ ! न मालम तुमने क्या सोचा, जो मेरे श्राने ॐ 
पषलेद्टी धमंज्ञ राम श्रौर महाबली लक्ष्मण को वन मे भेन 
दिश्रा॥६॥ 

छ यास्यसि महाराज हित्वेमं दःखं जनम्‌ | 
दनं पुरुषसिंहेन रामेशािलथकमणा ॥ ७ ॥ 


षडसप्ततितमः सगेः ७३ 
हे सक्टाराज ! श्रमालुषिक कमेकत्तां पुरुषसिह राम विदन 
मुक इुखिया के दौड, तुम करटो जते द ॥ ७॥ ` 
योगक्षेमं तु ते राजन्‌ कोऽस्मिच्‌ कल्पयिता प्रे । 
त्यि प्रयाते श्खस्तात रामे च वनमाभिते ॥ ८ ॥ 


है महाराज । तुम्हारी इस पुरी की राञ्यव्यवस्था, स्थिरचित्त 
से अन कौन सेमालेगा । क्योकि तुम तो स्वगंबासी हो चौर 
श्रीराभ वनवासी है ॥ ८॥ 


“विधवा पृथिवी राजंस्त्वया हीना न राजते । 
हीनचन्द्रेव रजनी नगरी प्रतिभाति माय ॥ 8 ॥ 
हे महाराज ! वु्हारे बिनौ, यह विधवा प्रथिवी शोमा नदीं 
पाती । यह अयोध्यापुरी ते युम चन्द्रदीन रात्रि जैसी शोभादीन 
जान पड़ती है ॥ ६॥ 
एवं विलपमानं तं मरतं दीनमानसम्‌ । 
त्रवीदचनं भूयो वसिष्ठस्त महायनिः ॥ १० ॥ 


भरत जी को इस प्रकार दीन मनसे विलाप करते देख, 
महषि वसिष्ठ उनसे फिर बोलते ॥ १० ॥ 


प्रेतकार्याणि यान्यस्य कतेव्यानि विर्शपतेः | 
तान्यव्यग्रं महाबारो क्रियन्तामविचासितिम्‌ ॥ ११॥ 


हे महाबादो ! हे परथिवीनाथ । श्रव तुम॒च्यभता त्याग कर 
महाराज की चन्त्येषटिक्रिया सम्बन्धी जो कमं करने षादिए न्ह 
फरो । सोघ विचार करने का यष्ट समय नदीं है ॥ १९॥ 


१ स्वः ~. स्वर्मं । गा०) # पाटान्तरे--““मा" “मे | 
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तथेति भरतो घाक्यं सिष्ठस्याभिषूज्य तत्‌ । 
ऋतिक्पुरोदिताचा्यास्तवरयामास सवशः ॥ १२] 
तव भरत'जी ने वसि जी की बात मान ऋत्विज; पुरोहित 
प्नौर वार्थो से.मह्ाराज के प्रेतकर्मं करवाने के लिए शीघ्रता 
की ॥ १२॥ 
ये त्वण्नयो नरेन्द्रस्य चाग्न्यगाराददिष्कृताः ] 
ऋलिग्मर्याजकेयेष तेहयन्ते् यथाविधि} १३ ॥ 
महाराज के च्रग््यागार मेँ जो श्ग्नि स्थापित थी, उसे 
बाहिर निकाल कर, ऋस्िज ओर याचक उसमे यथाविधि होम 
करने लगे ॥ १३॥ । ¬ 
शिविकायामथारोप्य राजानं मत्चेतसम्‌ | 
बाष्पकण्डा विमनसस्तमूहुः परिवारकाः" ॥ १४ ॥ ` 
तदनन्तर परिचारकगण महाराज के शब को पालकी में रख, 
अत्यन्त उदास ओर रोते हृष पालकी उठा कर चठे ॥ १४६ ॥ 
हिरण्यं च सुब्रणं च वासांसि विविधानि च। 
| 
प्रकिरन्तो जना माग चरपतेरपरतो ययुः ॥ १५1. 
लोग मष्टायज की पालकी के अगे अगि मोहर, रुपये 
अथवा सोने चांदी के फएून ओर तरह तरह कै चख, सडको पर 
बरसाते हुए चले जाति थे । अर्थात ल्लुटाते हुए चले जतेःये 1 १९॥ 
 ¶्चन्दनागरुनिर्यासान्परलंर पद्मकं वथा । . 
देवदारूणि चाहृत्य कषेपयन्ति तथा परे ॥ १६॥ 


९ चन्दनागदनिर्याखान्‌--निर्यासिम्युग्युलः । ग०) २ सरल-- 
धूपरसरल } (गा ०) # पाठान्तरे--^नतेऽदहूयन्तः ““्राहियन्त 1 
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कुह+लोग चन्दन, अगर, गुगगुल्ल की धूप ( पाल्लकीःके इधर 
उधर ) जलति जति थे । जव प्रालकी सरयु तट्‌ पर पर्ची 

तव दैर्वदारू, पद्मक, चन्दन, अगर आदि ` सुगन्धित काष्ट॒एकत्र 
-कर चिता वना गई ॥ १६ ॥ । 
^` "गन्धानुचावचांशान्यांस्तच्च गत्वाऽथ भूमिषभ्‌ | ` ` 

ततः संवेशयामामुधितामध्ये तमृरििजः ॥ १७ ॥ 

चिता मे चौर भी अनेक प्रक्रार के सुगन्धित पदां डले 

गाए । तदनन्तर ऋग्विर्जो ने चिका के (पास पालकी ले जाकर 

तथा -उसमे से महाराज के शव को निकाल; ) उपर शंव" 


लिटा दिश्चा॥ १७॥ । 
तथा हुताशनं दला भ्जेुस्तस्य२' तत्व; |: """ 
जगु ते यथाशा तत्र सामानि सामगाः १८॥ 
तदनन्तर त्विज लोग महाराज की परमगति के लिए 
्ेत्याग्नि मे श्राहुति दे कर, पैठमेधिक मंज विशेषो क्रा जप करते 
लगे.चौर सामगायी ब्राह्मणो ने साम गान कर्मा ॥ १८॥ 
शिथिकाभिश यानै यथाहं तस्य योपितः 
नगरान्निययुस्तत्र बद्धः परिष्तास्तदा ॥ १६ ॥ 
महाराज कौ शोकसन्तप्त सव रानिर्थो सनी यथायोग्य पालकी, 


थ चादि सवारियों मे वैठ) बद्ध रक्तको के साथ, नगरके 
वादिर, जदं महाराज की चिता वनाई गर्ह थी, पएहचीं ॥ १६॥ 


„ श्जेषु --यैतुमेधिकमत्रविशेष्रानितिरेष । ८ गो० ) २ तस्य परम 
° गत्यथ मितिशेष. 1 (गो° ) 


कवा रा०--८० 
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प्रसव्यं चापि तं चक्र लिजोऽग्निचितं नपम्‌ । 
सियश्च शोकसन्तप्राः कौसन्याप्र्खास्तदा ॥ २० ॥ 
फिर ऋसििज ने अर कौसल्यादि रानिर्योँ ने स्यन्त शोक- 
सन्तप्त दो, जलते हए महाराज के शव की प्रद्क्तिणा की ॥२०॥ 
कौश्चीनामिव नारीणां निनादस्तत्र श॒श्रे । 
्ातोनां करुणं काले क्रोशन्तीनां सहस्रशः ॥ २१ ॥ 


उसे समय करुण स्वर से रोती हुई" श्रौर शोक से व्याङ्ुल 
होने के कारण चिर्लाती हृदं, उन सदखों स्त्रियो का चिटलाना 
खनने से रेखा नान पड़ता था, मानों करौच परती की मादाष 


चिस्लार्दीहों॥ २१॥ 
ततो रुदन्त्यो विवशा विक्त्य च पनः एनः । 
यानेभ्यः सरयूतीरमवतेरतवराङ्गनाः ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर सब रानियां योवः श्रीर विलाप करती हई श्रपनी 
अपनी सवारियोँ से उतर, सरयू नदी के तट पर पवी ॥२२॥ 
छूरोदकं ते भरतेन साधं 
- नृपाङ्गना मन्तिपुरोहिताश । 
परं प्रविरश्याशरुपरीतनेत्रा 
भूमौ दशाहं व्यनयन्त दुःखम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति षट्सप्ततितमः सगः ॥ 


उन स्त्रियों ने भरत, मत्री अौर पुरोदितों के साथ महाराज को 
जलाञ्चल्लि दी । तदनन्तर सव लोग शोष बहते हष, नगर मेँ 


` सप्तसप्ततितमः सगः (७८७ 
श्राएः श्नौर द दिनि तक भूमि पर लेट कर, बडे दुःख से समय 
बिताया ॥ २२॥ ॥ 

्रयोध्याकाण्ड का चिहत्तर्वों सग समाप्त हरा । 
--ः  :-- 


खक्तसप्ततितमः सैः 
ततो दश्ेऽतिगते छतशौचो नपात्मजः 
द्वादशेऽहनि सम्प्रा शराद्धकमीण्यकारयत्‌ ॥ १ ॥ 


दख दिन बीत जाते पर श्वे दिन, भरत जी शुद्ध हप रौर 
बारहवेँ दिन उन्दोनि सपिर्डी आदि कम किए ॥ १1 


ब्राह्मणेभ्यो ददौ रत्नं धनमन्नं च पुष्कलम्‌ । 
वांसि च महार्हाणि रतानि विविधानि च।॥ २॥ 


शौर नाह्मणों क्रो बहुत से रत्र, बहुत सा धन श्नीर बहुत सा 
श्रन्न तथा बद्ुमूल्य वस्त्र एव अन्य विविध उत्तम वस्तुए भी 


दीं ॥२॥ 
बास्तिकं? बहुशक्लंर च गाश्चापि शतशस्तदा । 
दासीदासं च यानं च वेश्मानि सुमहान्ति च ॥३॥ 
्राहमणेभ्यो ददौ पुत्रो राज्ञस्तस्यौ्वैेदिकम्‌ । 
ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ त्रयोदशे ॥.४ ॥ 


१ वास्तिकि--छागानाखमूहोवास्तिकं । (गो०) २ बहुशस्ल--खाग- 
विशेषण । ( गो° ) 
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भरत जी ने वहत से सफेद वक्रे, सैकड़ों गौ” अनेक 
दास, दासीं, सवारियों श्नौर बडे-बडे"मक्ान महाराजः के मृत- 
क्ममें ब्रह्म्णोको दान दिए तदनन्तर तैरहवे रि प्रातः 
काल ॥३॥ ४॥ 


` विललाप महाबाूर्भरतः शोककशितः | 
शब्दापिदितकण्टस्तु शोधनार्थुपागतः ॥ ५ ॥ 
चितामूजते पितुर्धाक्थमिदमाह सुदुःखितः । . 
तात थस्मिन्निष्टोऽं लया भ्रातरि राष्े ॥ ६. ॥ 
' ` महाबाहु भस्त जी शोक से मर्दित हो, विलाप करने लगे 
श्मीर चित्ता'से रस्थि वीनने के लिद चिताके समौपजा 


गद्गद्‌ वाणी से प्रत्यन्त दुखी हो ओर पिता को सम्भोधन कर 
कहने लगे-हे तात । जिन भाई राम के भरोसे च्ापृने सुमे 


छोड था॥५॥ ६॥ | 

तस्मिन्‌ बनं प्रव्रजिते शल्ये? त्यक्तोऽस्म्यहं तया 1 
यस्या गतिरनाथायाः पुत्रः प्रव्राजितो बनम्‌ 1 ७॥ 

धनको धनम भेज; तुमने भी शुभे अनाथ की तरह त्याग 

दिश्रा जिस अनाथिनी का पुत्र वन मँ निकाले दिया गया ॥५॥ 
तोमम्बां तात कौसल्यां त्यक्तवा सवं क गतो नुप । 

दष्टा भ॑स्मारुणं तेवं दग्धास्थिस्थानमण्डलेग्र ॥ ८ ॥ 


[0 





न ¬ 


१ शूल्ये--सखजनरदहिते । (शि० ) 


[4 रै 
सप्तसप्तत्तितभ्ः सगः ५८६. 


उस मात; कासल्या को दौड कर, हे तात ! तुम कर्द चले 
गए ? भस्त जी पिताके शरीर की जली हई श्वेत रग की राख 
चिता स्थान पर देख ॥ ८॥ ` 
पितुः शरीरनिर्वाणं नि्टनन्थिपप्नाद सः । 
सतु दृष्ट स्दन्दीनः पशात धरणीतले | ६ ॥ 
श्नीर पिताक शरीर को नथ हृश्रा देख, निरन्तर रोते इष 
तथा दीन दहो कर, विलाप करते हु, भूमि पर गिर पड़े ॥ ६॥ 
उत्थाप्यमानः शुक्रस्य यन्त्रः इ च्युतः । 
छभिपेतुस्ततः से तस्यामास्या; शुचिव्रतम्‌ ॥ १० ॥ 
फिर लोगो दवाय उठाए जनि पर, भरती उमी प्रकार गिर 
पड, जिस प्रफग्डारीसेरेधो इन्द्र की ध्वजा, डोरी टट जनेसे 


भिर पठती है। सयचिनतभरनको भृमि पर गिरा इश्रा देम, 
मवरिर्यो ने दाद्‌ कर उनका उठाया ॥ १८॥ 


रथन्तक्रात्ते निपतित य्यातिभृषयो यथा | 
शघुष्नश्वापि भरव चष्ट णोकपरिप्लुतम्‌ ॥ ११ ॥ 
मनियाने मर्त दा उमी प्रक्र उसाया, छिन प्रकार शछपिवों 
{ ने राजा ययाति फा पगयद्ीता एने परम्यग से गिरत सभय 


 उठायाया। पप्ुत्रजीमाभरतनज्ञ सजो; 
देर, ॥ १६१॥ 


पितो न्यपतदभृमो भृमिपालमलम्मरन्‌ । 
उन्मत्त उव निरचैता प्रललाप युदृःखितः ॥ १२॥ 


॥ 


ट्वा हस्रा 


^ षा चन -दयृन पच्दस्यान। (गौ.) र 
रस ० १८ शद (११). { ( 111) | 
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महाराज का स्मरण करते हए, अचेत हो, भूमि पर शिर पड़े 
श्मौर अत्यन्त दुःखी होने के कारण वेघुध श्रौर उन्मत्त की तरह 
विलाप करने लगे ॥ १२॥ - 
सखा पितुगेणाङ्गानि तानि तानि तदा तदा । 
मन्थरा्रमवस्तीवः केकेयीग्राहसङ्कलः ॥ १२ ॥ 
वद्‌ पिता के गुणों का एक एक कर बखान करते जाते थे । 
उस समय शचुघ्र जी कदने लगे कि, मन्थरा की करतूत से 
उतपन्न, ओर कैकेयी रूपी,मगर से युक्त ॥ १३॥ 
व्रदानमयोकतोम्योऽमन्जयच्छोकसागर्‌ः । 
समार च बालं च सततं लालितं तया ॥ १४॥ 
वरदान रूपी स्थिर महासागर में हम सबडष गए । द 
पिताजी ! जिस सुकुमार बालक का लाड प्यार आपने सदा 
किमा था, ॥ १४॥ 
कर तातभरतं हिला विलपन्तं गतो भवान्‌ । 
ननु भोभ्येषु पानेषु वचं ्वा्ेरणेषु च ॥ १५॥ 
उस विलापं करते हुए भरत को छोड़, राप करटो चल दिए १ 
भजन के योग्य पदाथं वस्त्र रौर भुषण ॥ १५॥ 
शप्रवारयसि नः स्वास्तन्नः कोऽन्यः करिष्यति । 
अवदारणकाते त॒ एथिवी नावदीयते ॥ १६ ॥ 
0 = 
या िदहीना चया राज्ञा धमज्ञन महात्मना । 
पितरि सवर्ममापन्ने रामे चारण्यमाधिते ॥ १७ ॥ ` 


[11 1 


१ प्रवारयक्षि-प्रकरषेण स्वय आयति । ( गो०.) 


सप्तसप्ततितमः धर्मैः ७६१ 

श्राप प्मपहपूवेक इम लोगों को स्वय दिश्रा करते थे 

सो ये सवर वस्तुं दमे अव कोन देगा । इस दारुण कलमे, , 
आप जैसे मदात्मा च्रौर.धरमज्ञ महाराज से रदित दने पर, यदह 


पथिवी फट क्यो नदीं जाती । पिताजी तो स्वग चरे गए नौर 
राम वनवासी ह्ये गए ॥ १६ ॥ १७॥ 


किं मे जीषितसाम्यं प्रवेक्यामि हुताशनम्‌ । 
हीनो भ्रात्रा च पित्रा च श्यामिच्छाङ्पारिताम्‌॥१८॥ 
छव मैःकिस प्रकार प्राण धारण करू । मै तो चनन अग्नि 
म कूद पड़गा । तरव मँ भा रौर पिता से रहित इस इष्वा 
पालित एव सूनी ॥ १८॥ 
अयोध्या न प्रवेदयामि प्रवेच्यामि तयोवनम्‌ । 
तयोवि लपितं श्रुत्वा व्यसनं चान्धवेद्य तत्‌ ।। १६॥ 
छअयोध्यामेन जा कर, तपोवन मे जागा । इस प्रकार उन 
दोनों भार्यो कटविलाप सुन, ओर उनका कष्ट देख, 1 १६॥ 
शृशमातेतरा भूयः सवे एवातुगामिनः 1 
ततो विषण्णौ छृशोचन्तो शदुध्नमरवावभौ ॥२०॥ 
सव नौकर चाकर बहत दुःखी इष्ट । दोनों भाई भरत श्रौर 
श्रु त्र.विषादयुक्त चिन्तापरायण एव दुःखी ये ॥ २०॥ 
धरण्यां संन्यवेश्टेतां ९ भग्नभृज्गाविवर्षभौ । 
ततर भ्रकृतिमान्वेचः२ पितुरेषां परोहितः ॥२१॥ 
१ व्यचेष्टेता--ग्यञ्ुर्ठेता । ( गो° ) २ भ्रकृत्तिमान्‌ ~ भरशस्तस्व- 


भाव" } (गो०) ३ वै्.--वेदान्तविद्याधिगतपरावरततवयाथात्म्यविन्ञानः 
खवेशदति्यावत्‌ । (गो० ) % पाठान्तरे--“विशान्तौ,” ““भान्तौचः" | 
€ 
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` सींग कटे हए वैल की तरद, वे प्रथिवी प्र गिर कर, चट- 
पुटा रे थे । उस समय प्रशस्त स्वभाव वारे सवज चौर दोनों 
राजक्कुमारो के पिता के पुरोहित ॥ २१॥ 


वसिष्ठो भरतं वाक्यसुत्थाप्य. तशवा ह । 
$ ५ ¢ त ए 
वरोदशोऽयं द्विसः -पितु् चस्य (ते परिभ .॥२२॥ 
` वसिष्ठजी; भरत जी को उठा कर कने लगे । हेः विभो ! 
श्रापके पिता, का अग्निसंस्कार हए, श्राज तेरह दिनि हो 
चुके ।। २२॥ ध 
` साधशेषास्थिनिचये किमिह तं परिलम्बसे. 
त्रीणि दल्द्रानि भूतेषु प्रव्तान्यविरोषतः ॥२३॥ 
अतः चव भस्म सहित रस्थि सच्चयन करते मे क्यों देर 
करते हो । प्रव्येक प्राणी से तीन दन्द ( जोड ) रहा करते ह~ 
अर्थात्‌ , ( १) भूख प्यास (२) शोक मोद ओर (८३) जरा 
( बृदापा ) मरण ॥ २३॥ = 
(4 स) [1 (५ ¢ ७ 
तेषु चापरिहा्यषु नैवं, मवितुमहषि । , 
छुमन््रश्ापि शत्रध्न्रथाप्यामिग्रसाय च ॥२४॥ 
इन छः को दर करना सम्भव नदीं । अणव तुमो इस 
प्रकार दुःखी दोना उचित नदीं । ( वसिष्ठः.जी ने भरत को इस 
मकार समाया शौर ),तस्वनन "सुमन्त्र ने शत्रुन करो -उ्मा कर 
घमौर ठोस धा छन्द सब प्राणियों की उत्पत्ति एव विनाश कं 
` तन्व को समाया ॥ २४॥' ` / ५ 








१्रत्तस्य--सरतस्य  ( गो ०.). 


सप्तक्प्ठतितमः सर्गः ७६३ 


परै 
श्रायामास तसङ्गः सर्वमतमवाभवौ । 
उत्थितौ च नरव्याघ्रौ प्रका रेते यशखिनौ । 
वर्पातपपरिक्लिन्नौ पथगिदर जावि ॥ २५ 


जघ वे दोनो पुरुपसिह एव यशस्वी दोनें भा उठ कर 
खड हुए, तथ वे ठेसे जान पडे, मानो वर्षा च्रौर घास के कारण 
सिन भाव धारण किए हए, दो इन्द्र की ध्वजाए चअ्रलग अलग 
खडी हों ॥ २५ ॥ 


भरणि परिमद्नन्तौः र्ताचौ दीनभापिणौ । 
्रमाव्यास्त्वरयन्ति स्म तनयौ चापराः क्रियाः ॥२६॥ 
इति सप्तसप्ततितमः सगः ॥ 


मन्निगण इम दोनों माइ्यों से, जिनकी भेखि रोते रोते लाल 
हो गई थीं चौर जो अआंघु्मों को पोद्ध रहे थे तथा जो दन वचन 
बोल रदे थे, भागे के कृत्य चरावर करने को शीघ्रता करने 
लगे ॥ २६॥ 


अयोध्याकारुड का सतहत्तरो सगे समाप्त हूश्रा । ‰ 
न्म @ 2---- 
प्रष्ठः ४ 
अष्टसप्ततितमः सगः 


[रर [4 ८1 क क 


अथ यात्रां समीहन्तं शत्रष्नो लत्मणानुजः 
मरतं शोकसन्त्तमिदं घचनमव्रवीद्‌ ॥ १॥ . ` 


परिगरदूनन्तौ--मार्जयन्तौ । (गो०) "+ 
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भरत जी से, जो शोकसन्तप्त दो; श्रीरामचन्द्र जी के पास जाने 
का विचार कर रदे थे, लद्मण-के छोटे भाई शुन बोले ॥ १॥ 
गतिर्यः सर्वभूतानां दुःखे किं पुनरारमनः ] 
सं रामः सच्वसम्पन्नः किया प्रवाजितो वनम्‌ ॥ २॥ 
भाई १जो राम दुःख ओर सङ्कट में प्राणिमात्रके एकमात्र 
अवलबे है चौर साम््ययुक्त है-वे दी जब खीसदहित वन में 
निकाल दिए गए, तब हम अपने दु््बों की वात दी 
क्या कै ॥ २॥ 
बलवान्‌ धीयसम्यन्नो ल्मणो नाम योऽप्यसौ । 
किं न मोचयते रामं कृतापि पितृनिग्रहम् ॥ ३॥ 
ध्यदि मान भीलिञ्याजाय कि, रामने सद्धोचवश उस 
समय कुं न कहा, तो) बलवान्‌ शौर पराक्रमी लक्ष्मण ने 
पिता को रोक कर, राम कों क्यों न बचाया {? ॥ ३॥ 


पू॑मेव त॒ निग्राह्यः समपरैदय नयानयौ | 
उत्पथं यः समारूढो नार्यां राजा वशं गतः ॥ ४॥ 
क्योकि महाराज जव स्त्री के दशवर्ती हो, अथवा सी के 
आह से अन्याय करने को उद्यत हए यथे, तन ही लक्ष्मण को 
उचित था छि, नीति अनीति का भली मोति विचार कर, पष्टिे 
ह्वी महाराज को इस कमं करने से रोक देते ॥ ४॥ 
[टिप्पणी-लदमण शनुष्न के सहोदर भ्राता है, श्रतः उन पर 
श्रपना षनिष्ट पेम दिखाते इए-कत्त व्य पालन मे उनकी उदासीनता का 
श्न जी यदो उल्लेख कर रदे ह क्योकि वे च्रपने फो लदमण से 
यह सव कहने का श्रधिकारी समते हं | 
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इति सम्भापरमाणे तु श्रुते लदमणानुजे । 
भ्राग्धारेऽभूत्तदा छु्जा स्वोमरणभूपिता ॥ ४ ॥ 
लमण ऊ घ्मोटे भाई शन्‌ घ्न जी इस प्रकार भरत जी सेचाव 
ष्वीत केर दी रहेये फि; इतने दी मे कवडी मन्थरा सव गहने परदिने 
हए पूव दार पर देख पदी ॥ ५॥ 
शिप्ना चन्दनसारेण? राजवस्नाणिर यिभ्रती | 
विविधं विषिधेसतसतेभुपणेश्च विभूषिता ॥। ६ ॥ 
उख समय मन्थरा गाहे चन्दन से अपना शरीर पोते हए 
थी, कैकेयी के दिए रानियों के प्दनने योग्य घस्रो से सजी हृ 
थी शौर अनेक भरकरार के रानियों के पदिनने योग्य श्राभूपण 
धारण करिए हुए थी 1 ६॥ हि 
मेखलादामभिरिचतरर्यैस्व शुमभूपरेः । 
बभाते बहुमिवंद्ा रज्यबद्धं धानरी ॥ ७ ॥! 
उसकी कमर के उपर जड़ाङ करधनी थी तथा अन्य मो 
पर भी बडे बिया श्रौर सुन्दर अनेक जड़ाऊ श्ाभूपण मे । 
(यद्यपि उसने अपने शरीर का शक्गार करमे मे कोई कोर कसर 
न्दी रली थी; तथापि ) वद नेक श्राभुपरों को धारण किए 
इण डोरी से वेधी हृदे एक वानरी जेसी जान पड़ती थी ॥ ७॥ 
तां समीच्य तदा द्वाःस्था मृशं पापस्य कारिणीम्‌ । 
गृदीलराऽकरुणां कब्जा शनुध्राय न्यवेदयत्‌ ॥८॥ 
उस समय उस महापापिन मन्थरा को देख, इारपानों ने 
खसे निर्दयता पूव क पकड्‌ शत्र घ्नजी को सौँप दिश्रा ॥ ८ ॥ 


~~--------------------~-~-----------~-----------------~-----~--~~ ~~~ 


१ चन्दन्रेए--चन्दनपद्कन । (गो०) २ याजवल्राणि-रानाह्व- 
सणि कैकेयीदप्तानि । (गो°) % पाठान्तरे --“ुमृश पापकारिणीम्‌। » 


७६६ सयोध्याकर्डे 


यस्थाः ते वने रामो न्यस्तदेहथ घः पिता । 
सेयं पापा चृशंसा च तस्याः रू? यथामति ॥ & ॥ 
शरीर शनरध्नसे बोल जिसके कहने से श्रीरामचन्द्र वनवासी 
हृष ओर आापक्ते पिता को शरीर त्यागना पडा, वद यही पापिन 
प्रर कसलादन है । सो जैसा तुम ।उचित समो वैसा इसे दण्ड 
दो ॥ ६ ॥ ४ 
शत्रुश्च तदाज्ञाय रचनं भृशदुःखितः । 
अन्तःपुरवरान्‌ सर्वानित्युवाच धृत्त्रतःर ॥ १० ॥ 
शन्न जन जी यह बालन, अत्यन्त ही दुःखित हो तथा कत्तन्य 
कर्मं निश्वय कर, सब अन्तःपुरचारियों से यह बोले ॥ १०॥ 
तीनरुस्यादितं दुःखं मरात.णं मे तथापिठिः । 
# [ 0 
यथा सेयं वृशंसस्य कमणः फएलमश्नुताम्‌ ॥११॥ 
जिसने मेरे घब मादय चनौर पिता के लिए महान्‌ इख 
पन्न किया, यह्‌ वही घात करने वाली है--श्रतः यह भव 
मपे किये का फल मोगे ॥ ११॥ 
एवयुक्ला तु तेनाश सखीजनसमाइृता । 
गृहीता बलबल्ृब्जा सा तद्गहमनादयत्‌ ॥ १२ ॥ 
यद्‌ क कर, शत्रु ने सखियों से धिरी हु मन्थय को 
तुरन्त देखे जोर से पकड़ा कि, उसके चीत्कार से सारा भवन 
। प्रतिध्वनित हौ उठा ॥ १२॥ 


१ कुरुशिदएमिति रोषः । 
ज्रः ¡ (रा०) 


(गो) २ णः | 


च्र्ठसप्तातितमः सर्गैः ७६७ 


ततः सुभुशुषन्तप्तस्तस्याः सवः सखीजनः 
क्रद्धमाज्नाय शव्रघं विपलायत सवशः ॥ १३ ॥ 
मन्थरा की यह्‌ दण्ता "देव, उसके साथ की सखियां वहुव 
सन्तप्त हुई" मौर शत्रूत्र को शुद्ध हुश्रा जन, वे सव्र इधर उधर 
भाग गं ॥ १३॥ 
्रसिन्रयत दत्स्व तस्याः सच; सखाजनः । 
यथायं स॒थुपक्रन्तो निःशेषाः करिष्यति ॥ १४ ॥ 
पौर दूर जाकर, मव श्चापस म कहते लगीं करि इस समय 
शच्च ने जैसा कायं श्नारस्भ क्र &ै, उसते तो यदह जन 
पडता है कि, शच्रघ्र दम सच को मार ही डार्तेगे ॥ १४॥ 
सनक्रोशां षदान्यां च धम॑क्ञां च यशचिनीम्‌ | 
कौसल्यां शरणं याम सा हि नोऽस्त धवा गतिः| १५॥ 
त्वर इस समय हमे ऽन दयालु, परमोदार, धम॑ज्ञ एवं 
यशस्विनी कौसल्या जी का घ्याश्रय भ्रहण॒ करना उचित & । क्यो 
छिव दी सको ्राश्रय देगी श्र्थात््‌ हमे चचा सकेगी ॥ १५॥ 
स च रोपेण॒ ताम्राक्षः शत्रध्नः शवरतापनः 1 
पिचकपं तदा कृव्जां क्रोशन्तीं धरणीतले ॥ १६ ॥ 
उधर मारे क्रोव के लाल लाल ओं किए हए शरर्मो के 


दमन करने वके शनुन्न ने, ची्कार करती हु सन्थरा को; भूमिं 
पर पटक कर केरा ॥ १६ ॥ 


तस्या छषृष्यमीसाया मन्थराय!स्ततस्ततः । 





चित्रं बुरिधं माणं? पृथिव्या तद्ववशीयंत ॥ १७॥ 
९ मारुड मूष । (गो०) । 
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घसीटा घस्रारी मे मन्थरा के सव गहने तितर वितर हो 
गए श्रौर टट फुट कर चारो रोर बिखर गए }) १७ ॥ 
तेन भोर्डेन कषंस्तीणं श्रीमद्राजनिवेशनम्‌ । 
अशोभत तदा भूयः शारदं गगनं यथाः॥ १८ ॥ 
उस.समय चह प्रम सुन्दर यजभवन उन दूटे कूटे ओौर 
वारो च्मोर विखरे हृष गहनां से उसी प्रकार शोभित हुआ, जिस 
अकार शरद्‌ ऋतु का श्राकशमण्डल तारागण से यशोभित 
होता है ।-१८॥ 
स यक्ती वलषत्कोधातरः गृहीत्वा पुरुपर्पनः 
केकेयीममिनिभस्स्य बभाषे परषं बचः ॥ १६ ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ, बलवान्‌ शचुत्र जी, मन्थरा को अत्यन्त करुद्ध हो 


पकडे हुए ये । यह्‌ देख कैकेयी ने मन्थरा को हाना बाहा । 
इस पर शधुघ्र जी ने केकेयी को भी त्यन्त कड़वी वारे 


सुनाई ॥ १९६ ॥ 
तान्ये; पर्स; कैकेयी भृशदुःखिता । 
शत्रष्नभयसंन्रस्ता पुत्रं शरणमागता 1 २०॥ 
शग्चन्न के उन कंडे वचनो से कैकेयी अत्यन्त दुःखित दी 
सौर शन घ्र से मयभीत हो, अपनी तथा मन्थस की रक्षा 
लिए अपने पुत्र भरत का आश्रय ग्रहण किञ्च ॥ २०॥ 
ताँ प्रच्य भरतः कद्ध॑ शत्रष्नमिदमनधीत्‌ । 
वध्याः सवभूतानां प्रमदाः चेम्यतामिति ॥ २१॥ 





१ बलवत्ोषात्‌ -श्रतीवकरोधात्‌ | (गो०) शपागन्तर-“दकं 
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तव शत्र घ्र को कुपित देख, भरत ने उनसे यद्‌ कष्टा, भाई 
धरािमात्र कै लिए दियो पवध्य ह श्रतप्व अव इसे प्षमा 
करना ष्टाहिए च्र्थान छोड ठेना चाहिए 1 २९ ॥ 
हन्यामहमिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीम्‌ 1 
यदि माँ धामिको रामो न्यत्‌ मादृधातकम्‌ ॥ २२। 
८ (यदि सियो अवध्य न होती श्रौर) यदि धमासमा श्रीराम 
सुमे माटचाती सम सुक पर छुद्र नदहोते, तो ओतोडस 
पापिन दुष्टा कैकेयी को (मी कभी का) मार डालता ॥२२॥ ` 
हमामपि हतां क्व्जां यदि जनाति रावः । 
त्वां च मां च हि षर्माट्मा नाभिमापिष्यते ध घम्‌।॥२३॥ 
1 यदि इस कुचा का मारना कीं राम जान पाप्‌,तोवे 
त्मा निश्वय दी, तुमसे श्चौर मुभ॑से वात तक न र रगे ॥२३॥ 
भरतस्य वचः श्रवा शत्रघो लचंमणन्‌जः । 
न्यत्रतत ततो रोपात्ां युमोच च मन्थराम्‌ | २४॥ 
इम प्रकार भस्त कै कदने पर, तद्दमण के छोटे भाई शत्र त 
का क्रोध शान्त ह्या च्रौर उन्दने मन्थरा को छोड दिश्या ॥र४ा 
श्रा पादमूले कैश्ेय्या मन्थरा निपपात ह । 
निःश्वसन्ती सुदुःखा पणं विललाप च } २१} 
^ तव मन्थरा जा कर कैकेयी के पैरो पर शिर पडी श्नौर 


त्यन्त दुःखी हो श्वेति छोडती हृ, करुण स्वर से विलाप 
करने समी ॥ २५१ 


शत्रचविक्षेपविमूटसं्ा 
समीदय ङग्जां रतस्य माता । 
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शनैः समाश्वासयदातश्ूपां 
क्रशवीं वि्ग्नामिष प्रीकषमाणाम्‌ ॥ २६ ॥ 
इसि अष्टसप्ततितमः सर्म: ॥ 
शत्र ्न जी के कटोरने से अचेत श्रौर पीडित मन्थरा फो, 
पाश मे फस क्रौची पक्तिणी की तरह देख, भरतमाता फैकेयीने 
धमरे धीरे उसे समाया ॥२६॥ 
अयोध्याकाण्ड का अरदत्तरवो सगं समाप्त हुमा । 


~< (>| अ 
एकोनाशीतितमः सगं: 


ततः प्रभातसमये दिवसे च चतुर्दशे 
समेत्य राजकतारो भरतं वाक्यमनुवन्‌ ॥ १ ॥ 
चौददवेः दिनि भ्रातःकाल होने प्र, राज-क्म॑चारी लोग 
इकट हुए श्रौर भरत जी से कटने लगे ॥ १॥ 
गतो दशरथः स्वगं यो नो गुरुतरो गुरः । 
रामं श्र्राज्य वै ज्येष्ठं लच्मणं च महावलम्‌॥ २॥ 
मारे पूजो के भी पृञ्य महाराज दशरथ, श्चपने ज्येष्ठ पुत्र 
राम चौर ' महाबलवान्‌ लक्ष्मण /को चन मे भेज स्वयं स्वगं 
पधारे ।॥ २॥ 
स्वम भव नो राजा राजपुत्र महायशः । 
सङ्गत्या नापराध्नोति सज्यमेत्तदनायकंमर्‌ ॥ ३ ॥ 
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तएव हे महायशस्वी राजङ्कुमार ! चव तुम हमारे राजा 
श । क्योकि यह्‌ राज्य विना राज्ञा का है ौर जव परिता तुमको 
यह राज दे गए है, तव इसे प्रहरण करना न तो तुभ्दारे लिए 
असद्गत है रौर न तुमको पेसा करने से कोई दोप दीलग 
सकता है ॥ ३॥ 


श्रमिपेचनिकं सर्वमिद्मादाय राघव । 
प्रतीते लां खजनः? भ्रेणयश्चर नृपात्मज ॥ ४ ॥ 
हे रघुव 'शसम्भूत राजङ्घमार ! यड्‌ कथन केवल हमं राज 
कर्मचारियो दी का नदीं है--बल्कि हमारे संत्रीराण शौर पुरवासी 
लोग अभिपेक की सामग्री लिए वुम्दारी अनुमति की प्रतीच कर 
रदे हं ॥ ४॥ 
राज्यं गृहाण भरत पिपेतामहं धुवम्‌ । 
अभिपेचय चात्मानं पाहि चास्मान्नरषभं ॥ ५ ॥ 
दे नरश्रेष्ठ! तुम श्रपने इस पिता-पितामदह के राज्य को 
छ्वश्य ग्रहण करो शौर अपना अभिपेक करवा, हम सवं का 
पालन करो ॥ ५॥ 
[एवुक्तः शमं वास्यं चयुतिमान्‌ सत्यवाक्छुविः |] 
आभिपेचनिकं भाण्डं खा सं प्रदकिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार उन सव का यह्‌ शुभ चचन, तेजस्वी, सत्यवादी 
एव पचिन्न भरत ने अभिपेक की सामयीसे भरे हए सव 
पानो की प्रद्क्तिणा की ६॥ 
१ स्वनन.--च्रमात्यादिः 1 (गो०) २ भ्रेणयः- पौराः । (रा०) 
वा० रा०-५१ 
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भरतस्तं जनं सवं प्रस्युघाच धतवतः । 
उयेष्ठस्य राजता नित्यथुचिता हि इलस्य नः ॥ ७॥ 
तदनन्तर जतधारी भरत जी उन सव लोगों से बोल-रेखिषए 
हमारे इल में सदा ज्येष्ठ राजङ्कमार दी राजसिदातन पर वैठता 
प्राया है ।७] 
नेवं भवन्तो मां वक्तुमहन्ति शला जनाः । | 
रामः पर्ब हि नो भराता भविष्यति महीपतिः ॥ ८॥ 
अहं त्वरण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नव पश्च च। 
युज्यतां महती सेना चतुरङ्गमदाबल्ला ॥ & ॥ 
अतः यह जान करमो, च्राप लोग मुमसे एेसी बातन 
किए । राममेरे बडे भाई हैःवेद्ी राजा होगे । मै ८ उनके 
बदतते ) वन मः जाकर, चौदह वषः वनवास कशूगा) प्त 
्तुरङ्किणी सेना तैयार शीजिए ॥ ८॥ ६ ॥ 
आ्आनावष्यास्यह्‌ च्यष्ठ भ्रातर राव्‌ वनात्‌ |, 
आभिपेचनिकं चैव सवमेतदुपस्छृवम्‌ ॥ १० ॥ 
नै वनमेजा कर भाक राभ को यहो लिवा लागा । यद 
जो अभिषेक सामभ्री हे ॥१०॥ 
पुरस्छृत्य गमिभ्यामि रामहेतोवनं प्रति । 
तत्रेव तं नरव्याघरमभिषिच्य पुरस्छृतम्‌ ॥ ११॥ 
उसको ठे कर, यै राम काच्भिषेक करने कोवन म 
जाङ्गा नौर वहीं उनका अभिषेक कर, ॥ ११ ॥ 


श्ननेष्यामि तु वै रामं हन्यवाहमिवाध्वरात्‌ । 
न सकामां करिष्यामि स्वामिमां माद्गन्धिनीम्‌ ॥१२॥ 


४ 
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चै रामको यहं उसी प्रकार ऊे श्रारगा, जिस प्रकार 
यज्ञशाला मे अधि लाया जाता हे। मै अपनी इस नाममात्र 
की माता की साध-पूरी नह होने दुगा॥1. ९२ ॥ 
॥ि > [न 
चने वत्स्याम्यह' दुगे रामो राजा भविष्यति । 
करियतां शिल्पिभिः पन्याः.समानि विपमाणि च ॥ १३॥ 


रत्यु मँ स्वयं दुर्गम वन मेनजा कर रहुगा च्मौर राम 
राजा होगे | इस लिए ज्ञादेता हैँ फ; मदक की मरम्मत 
. करने वाले कारीगर लोगं (अगि न्ना कर) ञचे नीचे रस्तेको 
ठीक करे ॥ १३॥ 
रकतिणएश्चानुसंयान्तु पथि दुगंविचारकाः१ । 
एषं संमापमाणं तं रामदेतोचरं पारमजम्‌ 1 =“ 
प्रसयुवाच जनः सर्वः श्रीमद्दाक्यमसुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
उनके पी र्त च्रीर दुगम मर्गे के शोधक मी जाये +" 
इस प्रकार राजङ्कुमार भरत ने राम के शमसिपेक के लिए क्‌; 
तश्च सव लोग भरत जी के मनोहर एवं रति उत्तम वचनो का 
समथेन करने लगे 1 १४॥ 
एवं ते मापमाणस्य प्रा भ्रीरृपएतिष्ठताम्‌ 1 
यस्त्वं ष्येष्ठे नृपसुते पृथिवीं दातमिच्छसि ॥ १५॥ 
अप इस प्रथ्वी का रज्य च्येषछठ राजङ्कमार राम 
को देना चाहते ह--पका यद्‌ चचन मनोहर चनौर बहुत ही-९/ 
ठीक डदै । अतः च्रापके समीप सदा पद्मासना लक्ष्मी देवी 
निवाप करे ( यदह उन लोगों की भरत, के प्रति श्युभ कामना 


हः) ॥ १५॥ 


१ विचारका.-शाधका, । ( शि° ) 
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श्मनुत्तसं तद्र चनं तषात्मज- 
प्रभाषितं संश्रवणे निशम्य च। 
प्रहषजा्तं प्रति बाष्पतरिन्दबो 
निपेतुरार्यानननेत्रसम्भवाः ॥ १६ ॥ 
„ छस्र समय वहो जितने साधुजन उपस्थित थे, वे सेव भरत 
जीके कदे हप उत्तम वचर्नो को सुन, नेत्री खे आानम्द्‌ के पू 
खपकने लगे ॥ १६॥ 
ऊचुस्ते वचनमिदं निशम्य दृष्टः 
सामात्याः सपखिदो वियावशोकाः। 
पन्थानं नरवर भक्तिमाञ्ञनश्च ॥ 
व्यादिष्टस्तव वचनाच शिन्पिवगंः ॥ १७ ॥ 
इति एकोनाशीतितर्मः सगेः ॥ 
यह बात सुन, मंत्रिगण नौके चाक सदित मसन्न हो 
अर शोक रदित हो, कमे लगे, दै नरश्रेष्ठ । तुम्हारे कथना- 
स्मुलार शिस्पर्यो को आनज्ञाःदे दी गरं है ॥ १५॥ 


अयोध्याकाण्ड का उन्नीसीरवों सगं समाप्त इमा । 


~©; 1 
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~, © १-- 


५ 
अथ भूमिप्रदेशज्ञाः छत्रकम विशारदा । 
रस्पकर्माभिरताः शूराः खनका यन्तरकास्तथार ॥ १॥ 


कर्मान्तिकाः स्थपतयः पुरुपा" यन्त्रकोविदाः । 
तथा वर्धकयश्चैव मा्जिणो ब्ततचकाः ॥ २ ॥ 


रूपकारा; सुधाकारा वंशकर्मकृतस्तथा । 
ध्यमर्था ये च द्रष्टारः पुरतस्ते प्रतस्थिरे ॥ ३ ॥ 


तदनन्तर भरत जी के ्ज्ञानुसार “भूमि के भेदो के जानने 
व्लिदेखते ही यह्‌ जान केने वाके फि अञ्ुक भूमि मे जल 
कफिननी दूर पर दै अथवा है कि नही, अपने काम मे सदा साव- 
धान रहने बाले एवं परिभरमी वेलदार तथा जल को बोधि कर 
रोकने बाले रथन पुल बनाने चाले मजदूर, राजथवद्, निरीदक 
कल पुर्जाँ के' जानने वाले, बट्ई, मागे के ज्ञाता रौर चत्त 
काटने बाले, को खोदने वाङ, दीवालों पर स्तर करने 
वाले, वसफोडा, अन्य कामों के करने मे .सम॑थंश्रौर वे लोग 
जोडन म्गौंको पदिलेसे देखे एय, बे सव लोग श्ागेदी 
चल दिए ॥ १२३1 


१ विशारदा--खमर्था. । (गो०) २ स्वकर्माभिरताः स्वक्रम॑ सावधानाः 
( गो० ) ३ यन्नका-जलग्रवादादियन्नणं समर्थां । (रा) ४ 
पुरुपा श्रष्यच्राजपुरषाः ! ( गो० ) ५ सुधाकाराः~ प्रसदस्थल- 
क्ित्यादिज्तेपनकरा । ( गो० ) ६ समर्थाः- कार्यान्तरेपुसमर्था. } (गो०) 


७ द्रष््ररः -पूर्वानुमूतमार्गाः- मारंप्रदशंका. | ( गो° ) 
॥/ 
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स तु हर्षात्तुदेशं जनोधो विपुलः प्रयान्‌ । 
शरशोमत महावेमः स॒थुद्र इ पवि ॥ ४ ॥ 


इन लोगो के सड जो प्रसन्न होते इए चकते जति ये, रेषे 

शोभायमान जान पड़ते थे, जैसे पृणंमासी के दिन सुद्र 

शोभायमान देख पडता दै ! रथात्‌ जैसे समुद्र उमड्ता है, 
वैसे ही मदुष्यों की भीड़ उमदो हुदै जा रदी थी ॥ ४॥ 
ते स्ववारं समास्थाय वत्म॑कर्मणि कोविदाः । 
करणेविषिधोपेतैः पुरस्तात्संप्रतस्थिरे ॥ ५ ॥ 

माम वनने मे चतुरलोग श्पने दल मे मिल कर, फावडे 

छरस्दाडी इत्यादि बहुत सा उपयोगो सामान सथ ठे, रागे गे 
च्चले ॥ ५॥ ^ । 
लता प्ली गुल्मांश्च स्थाणूनश्मन एव च । 

जनास्ते चक्रिरे मागं छिन्दन्तो विविधान्‌ द्रुमान्‌ ॥ ६॥ 

वे लोगं रास्ता साफ़ करने के अभिप्राय से लता, चरली, 


माड, खटी, पत्थर श्र अनेक प्रकार के ब्त को, जो रस्ते मेँ 
पडते थे, काटक्रुट कर, स्ता बनाते जाते थे ॥ & ॥ 


अवृक्षेषु च देशेषु केचिद्वृक्तानरोपय्‌ । 

केचितुटरिषङकेश्च दात्रेरिखन्दन्‌ कचित्कचितर्‌ ॥ ७ ॥ 

जौँ कीं घृ्त नदीं लगे थे, वरां दत्त लगाते जते थे 
त्नौर जह कीं चर्त की घनी डालिर्यो रास्ता रोके हण थी, 
उनको ुरहाडी फरसे आदि से काटकूट कर एक सा 


जपति थे । ।७ ॥ 
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अपरे श्वीरणस्तम्बान्‌रवलिनोबलवत्तराः । 
रिधमन्तिः स्म दुर्गाणि स्थलानि च ततस्ततः ॥ ८ ॥ 
कचं बलवान लागो ने अच्यन्त मज्ञवूत टंठों को, जो उखाडे 
नदीं उड सकते थे,जला कर साफ कर दिया छर जितने ञि 
नीचे रास्ते भौरदुग्म स्थानथे) उन स्वको ठक पीटकर 
तथाभिदटरीसे पाट कर टीककर दिया) <॥ | 
अपरेऽप्रयन्‌ कूपान्‌ पमः श्वभमायतम्‌ । ॥ 
निम्नभागांस्ततः केचित्समांस्वक्रः समन्ततः ॥ 8 ॥ 
कुच लोग बीच रस्तेमे जो कुए' ओर गड्दे याते उनको 
मिष्धीखे पाते शौर नीची मुभिकोमिद्धी स्ते भर बरावर करते 
चलते जाति ये | ६ । 
बवन्धु्वन्धनीयांश्च ध्चोदनीयांश्च चुश्ुटुः& । 
तिमिदुमेदनीयां तास्तात्‌ देशान्‌ नरास्तदा ॥ १० ॥ 
वे लोग, रास्तेकी छोटी नदियों या नालो पर पुल बनाते 
जाते थे, जो कीं गोखरू या ककडी शादि पात्ति, उनको बटोर 
कर फक देते थे, जरो कीं जल के श्रा मे सकावट देखते, वरो 
केर्बोध को तोड़कर जल निकाल देते ये॥ १० ॥ 
अचिरेणेव कालेन परिहोन्वहृद फान्‌ । 
चक्रबहुबधाकारार्‌सगरतिमाचबहूर्‌ ॥ ११॥ 
‡ वीरणस्तस्बान--वीरणतृणकाण्डान्‌ (गो०) २ बलिनः--रूद्‌ः 
मूलान्‌ । (गो°) ३ विधिमन्तिस्म--श्रदन्‌  (गो०) ४ दुर्गाणि--गन्तु 
मशक्यानि । (गो°) उेतत्‌मशक्यान्‌ } (रा०) ५ चन्धनीयान्‌--जल- 


मदेशान्‌ (गोः) ६ चोदनीयान्‌--रकंराभूयिष्ठग्रदेशान्‌ ¡ (गो०) 
-कपाटान्तरे--““सोयान्सच््‌ स्तदा 
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बहुत जल्द्‌ ही उन लोगों ने थोडे पानी के सोतों का जल 
रोकने के लिषर्बोध र्गध दिए रौर क एक जगहों के तालार्वो 
को ५६ सागर की तरह अगाध जलयुक्त कर दिच्मा ॥ ११॥ 
निजलेषु च देशेषु खानयामासुरु्तमान्‌ 
शउदपानान्‌ बहुषिधाच्‌ वेदिकापसि ख्डिताम्‌ ॥ १२॥ 
ौर जदो जल का भाव था, वर्यो अत्तेक नए कुए" रौर 
तालाव खोदे नौर उनके समीप लोगों के विश्राम करते के लिए 
चवूतरे बना दिए ।॥ १२॥ 
स सुधाङ्कष्टिमतलः प्रपुण्ितमदीरुहः । 
मत्तोदष्टदविजगणः पताकाभिरलं$ृतेः ॥ १३ ॥ 
उन शिल्तियों ने सेनाके जने केरस्तिकोचूतेकी गों 
से टीक्‌ कर, सड़क के इधर उधर रेस दृ्ञ लगा दिए, जिन पर 
प्ची बोला करते थे अौर जगह जगह सड़कों के दोनों रोर 
पताका सुशोभित हो र्दी थीं ॥ १३॥ 
चन्दनोदकसंसिक्तो नानाङ्घमभूषितः । 
बह्वशोभत सेनायाः पन्थाः सुरपथोपमः॥ १४ ॥ 
वन्दन ऊ जल के िदकाव ओर नेक प्रकार की पूली 
हई लवा से वहं सेना का रास्ता दवेबमागं की तरह सजा दिभा 
गया था ॥ १४ ॥ 
श्ाज्ञाप्याथ यथा्ञिर युक्तास्तेऽधिकरतार नराः 


रमणीयेषु देशेषु बहुस्वादुफलेषु च ॥ १५ ॥ 


१ उदपानान्‌ कूपान्‌ । ( गो० ) २ ययारैप्ति--यथामति । ३ 
शधिकृताः--मायंशिबिरादिकरणेनियुक्तः | (गो०) 
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जो लोग पडावें पर शिपिर आदि बनाने के लिए नियुक्त 
किए मएथे, उन लोगों ने यथामति रमणीय धर अत्यन्त 
स्वाष्टि फल वाले धृष से यक्त जगहों पर ॥१५॥ 
यो निवेशस्तभिमतोक्मरतस्य महात्मनः | 


भूयस्तं शोमयामासुमेपामिमेषणोपमम्‌ ॥ १६ ॥ 
सेना क उतरे के लिए वैष द्वी स्थान वनाद्िए जते कि 
महात्मा भरत जी चाहते थे । शिर उन स्थानो को छतेक प्रकार 
की सामभी से खजा भी दिस ॥१६॥ 
नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु अृहुतेष च तदहिदः९ 


निवेशान्‌रस्थापयामासुभरतस्य महात्मनः १७ । 
वास्तुशाज् ( मकान वननि के शाख के) ज्ञाताश्नों नेश्म 
न्न युक्त सुहुतं मे महात्मा मरत क जिए शिबिर वना९॥१) 
बहुपांखुचयार्थापि परिखापरिारिताः। 
वेन्द्रनीलग्रतिमाः प्रतोली ष्वरशोभिताः ॥ १८ ॥ 


शिविर, इन्द्रनील पवत कौ तरह उच रेतले धुस्सो से तथा 1 


उलयुक्तं खायो से विस्वा दिए गए थे भौर जगहे जगह राक्षे 
चना दिद गद थे।॥ १८॥ 


प्रास्ादमालापितताः सौध. प्राश्ारसंश्रताः । 
पताकाशोमिताः सवे सुनिर्भितमहपथाः ॥ १६ ॥ 





'१ तद्धिदः--बास्तुश(सर्वाः। (गो०)२ निवेशान्‌--शिविराि । गा०) 
बहुपाषुचयाः--पाञुशब्देनाशद्मदिकता उच्यन्ते ¡ (शो०) ४ प्रतोली-- 


वीथिः । (गो०) ५ रौघा--रानण्दाणि यद्वाञुधाधवलिताः ! (गो०) 
£ पाठान्तरे-“श्रभिप्रेतो 


२ अयोध्याकार्डे 


( सफेद रग के बडे ऊचे-ङचे देवगृहा के सदृश मकनिँ की 
ति बनाई गर्ईथी। जितने रास्ते थे, वे सन पताकान्नों से 
संशोभित किए गए थे ॥ १६॥ 

वि्पद्धिरिवाकाशे विरङ्का्वरिमानकैः । 
‹सथच्छितेनिवेशास्ते बयः शक्रपुरोपमाः ॥ २० ॥ 
वहो पर सतखने गदँ के उपर जो अटारिथा थीं, वे कवूतरां 
के बैठने की छतरी की तरह ची थीं । चि ऊँचे भवनोंको 
देखने से एसा जान पडता था, मानो .्राकाश मे देवताश्रों 
के मावासस्थान वने हो । उस्र समय उन प्डावों की शोभा 
इन्द्र की श्रमरावती पुरी की शोमाजैसी हो रहीथी॥ २०॥ 
-जाह्यीं ठु समापाचरविविधहूमकाननाम्‌ । 
शीतल्ामलपानीयां महामीनप्तमा्घ्म्‌ ॥ २१॥ 
भरत जी के लिए, ( योध्या से लेकर) निमेल एव शीतल 
जल वाली उस गङ्गा तक, जिसमे बड़ी वड़ो सदुलियों रहती है! 
जो मागं बनाया गया था, उसके अगल बगल तरह तरह 
क्षो से युक्त अनेक कानन थे । अर्थात्‌ यह्‌ मागं जङ्गलो मे हो 
कर गया था॥ २१॥ 
सचन्द्रतारागणमणिडितं यथा 
नभः कपायाममल्तं विराजते । 
भ 
नरेन्द्रमाभगः स तथा व्यराजत 
करमेण रम्यः शुमशि ल्थिनिरमितः ॥ २२॥ 
इति अशीतितमः सगः ॥ 


९ समुच्चिते; उन्नतैः । (गो) २ समाखाधच --अनवधीङ्तय लज्ज त रसजा कमे (गो) 
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चतुर शिस्पियें द्वारा बनाण गए उस रमणीक रजमागं की , 
“सी हीशोभा होरदी थी, जैघो रातमे निमेल श्राकाशकी 
चन्द्रमासदहित तारागण से होती दै ॥ २२॥ 

( अयोध्याकाण्ड का चररसीरयो सग पूरा श्रा ) 


-~-०१९०- 


एकाशीतितमः सगः ध 


ततो नन्दीपरखी? रात्रिं भरतं घतमागधाः । 
तुष्टुुर्ागिशेन्नाः स्तवैमङ्गलसं हितैः ॥ १ ॥ 
{ श्च फिर श्रयोध्या का इत्तान्त श्रादिकवि वणन करते ई ] 

५ जव वह्‌ अनन्दमथो ( इलिये क्रिरम को लौटानिक। 
उद्योग श्ारस्भ हुश्रा था ) रात्त, थोडी वाको रही, तव मागधो ने 
माङ्गलिक स्तुतियों से भरत की स्तुति करनी श्रारम्भकी ॥ १॥ 

रसुप्रणैकोसाभिहतः प्राणदचामदुन्दुमिः । 
दष्थुः शद्धाश्च शतशो नादांश्चोचावचस्वरान्‌ ॥ २। 
हर भररातरदनेपरनजो नडे वजाएनतिथे,वे सोरे 
की चों ( डंडा ) से बजाए जने लगे । शह नि होने लगं 
नीर न्प्रना स्वे से युक्त सैकडों नाज बजने लगे ॥ २॥ 
स तूयघोषः सुमहान्‌ नदिवमापूरयननिवर 
भरत शोकसन्तप्तं भूयः शोक्ैरधयत्‌ ॥ ३ ॥ 


१ नान्दीली--रामानयनीम्बुदयमारम्मयुक्ता | (ग ०) २ सुर्यो 
--उवणंञ्ण्ड. । (र०) ३ प्राणत्‌-नदतिद्म । (रा०) पान्तं 
(शौकेररन्धरयत्‌"" । 


क 
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उन वाजो के वजने का शब्द; चाकाश मेँ व्याप्त दो,रोक से 
सन्तप्त भरत जी के शोक को श्नौर भी धिक वदने जगा ॥२॥ 
ततः प्रबुद्धो भरतस्तं भरोषं सक्निषत्यं च | 
नाहं राजेति चाप्युक्ता शघु्मिदमनवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
भरत जी उस शन्ड को सुन जागे ओर यह कद कर कि, मै 
राजा नहीं ह, उन वाजो का वजना वंद करवाया च्रौर शच्रन्नसे 
यह बोरे ॥ ४ ॥ 
पश्य शत्रुन कैकेय्या लोकस्यापकृत' महत्‌ | 
विश्ज्य मयि दुःखानि राजा दशरथो गतः ॥ ५॥ 
हे शत्र न्न ! देखो, कैकेयी के कहने से इन सूत मागधो ने 
कैसा श्नलुचिन काम कश्या है, चरथवा हे श. । देखो, कैरेयी 
ने दस लोक का बडा चपकरार कश्रादै कि, जो महाराज 
दशरथ मुके दुःख मे डाल, आप स्वय स्वगवासी हो गए, ॥५॥ 
तस्यैषा धर्मराजस्य धम॑मूला महात्मनः । 
परिभ्रमति राजश्रीनैौखिक्िका जले ॥ & ॥ 
उन महात्मा धमराज कौ यह धमममूलक राजलक्मी, इम 
समय. माभगदीन नाच की तरह समुद्रम इधर उधर मारी माय 
फिर र्दी डे ॥६॥ 
यो हि नः सुमहान्नाथः सोऽपि प्रत्राजितो वनम्‌ | 
नया धमंभुर्घुज्य मात्रा मे राघवः स्यम्‌ ॥७]॥ 


व 
१ कैकेय्या देद॒भूतया जायमानलोकस्व सूततमागधादिः । ( गो° 
१ श्रपङतं- -श्रनुचित कर्म ( गो° ) 
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पिता की वेह दशा ह, तिक्त पर, मेरे जो वडे रदृ श्रीराम 
ञे, उनको सो इसने स्वग (कैशयी ने) धमवमं का कुमी 
विचार कर चने में भिजवादित्ा)) ७) 
इत्येवं भरतं प्रदेय विलपन्तं विवेतनम्‌ । 
कृषणं रुरुदुः सवौ सस्वरं योपितस्तदा ॥ ८ ॥ 


र प्रकार मरतको चेननारद्धित प्रलाप करते ,देख, सब 
दियो करण श्यर से रोने लगीं ॥ ८॥ 


धा तस्मिन्‌ विक्लपति वसिक्षे राजधसवित्‌ । 
सभामिच्वाङ्नाथस्य प्रमिवेश महायशाः ॥ & ॥ 
इस प्रकार से पलापो रहाथा फ्रि, इतने मे.राजवमं के 
जाता ( राजनीतिज्ञ ) मद्वायशयवा व्तिष्ठ सुनि इद्वङ्नाथु.की 
सभामे श्राए।६॥ १ 
शारङम्ममर्थी९ रम्यां मणिर्घमाङकताम्‌ । ४; 
सुधमयिव धपोत्मा सगण२ प्रत्यपद्यत ॥ १० ॥ 

, उस सभाभवन मे घुनक्ला पुन्दर नक्काशी का काम किञा 
श्चा था । रीर जग जगदहं पद्मगगादि मणयो जड़ी इडे थीं । 
जिस प्रकार सुचमां नासं के सभाभवन में इन्द्र प्रपते असुः 
याथिया सदिद परेश करते ई, उमी प्रकार एद््वाद्धनाय की सभा 
के भवने, चक्िष्ठ जोने अ्रपने श्रनुयायी शिर्ण्यों सहित 
चेश किश्चा।! १०॥ 

स काञ्चनमयं पीठं कपरार््यास्तरणावतम्‌ । 
अध्यास्त सववेदङ्ञी दततनचशशष्च च ॥ ११॥ 
१ शातरुम्भमयौ--स्वयम्यीं । (गो०) २ उगशः--ठशिष्यगण्‌ 
{म °) + वरन्तरे--“ुखास्तरणसदतम्‌ः” 
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अर वदो सोने के एक सिंहासन पर, जिस रवस्तिकाकार 
अर्थात्‌ गद्गदा भासन पड़ा था, जा कैठे, श्नौर दृतों को घान्ना 
दी | ११॥ 
माक्मणन्‌ क्त्रियाच्‌ वैश्यानमात्याच्‌ गखवल्भान्‌? । 
विप्रमानयताव्यग्राः कृत्यमात्ययिकं हि नः ॥ १२) 
कि तुम लोग जाकर, बहुत शोघ्र ब्राह्मणो, कचि, म॑त्नियों 
तथा सेनापतियों को लिवा लाथो। क्योकि एक बड़ा जशूरी 
काम हे ॥ १२॥ | 
स राजमृत्यंर शतरुष्नं भरतं च यशस्विनम्‌ । 
युधाजितः समन्त्रं च ये च तत्र हिता जनाः ॥१३॥ 
यशस्वी भरत च्मीर शत्र घ्र को उनके निज के नौकरो सहित, 


युघाज्ञित सुमन शमादि मन्त्रियों को तथाश्चौर जो कोषं वहो हिव 
हौ, उनको भी शीघ्र बुला लाच्रो!॥ १३॥ 


ततो इलदलाशाब्दः सुमा समपद्यत । 
रथेश्वैरलिश्वापि जनान शुपगच्छताग्‌ ॥ १४॥ 
ची देर म दूतो के बुलाए लोग रथों, घोडों शीर 
हाथियों पर सखवार होकर, श्राने लगे उनकी सवारियें के अन 
कां एफ प्रकार का महाशब्द उत्पन्न ह्या || १४ ॥ 


ततो भरतमायान्तं शतक्रतुमिवामराः । 
प्रत्यनन्दन्‌ प्रकृतयो यथा दशरथं तथा ॥ १५॥ 


1 





१ ` १ गणवल्लमान्‌ - गणाध्यक्ञान्‌ । (गो०) २ सरजभुत्य--राजान्त 


रज्ञभृत्य सित । (गोऽ) ३ युधालित--युधालिटितिविजयाख्यमत्रिणं 
नामान्तरंघुमत्रशब्दखाहवर्थात्‌ । ( गो° ) 
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देवता जिस प्रकार इन्द्र को देख प्रसन्न होति ई, उसी प्रकारः 
सरत को अति देख, सत्री श्रादि रेते प्रसन्न हृए, मानों वे महाराज 
दशरथ के सभाप्रवेश पर प्रसन्नता भरकट कर रहे हो ॥१५॥ । 
हृद शव तिमिनागसंवृतः 
स्तिमितजलो 4 ४ 
स्तिमितजलो मणिशद्शकरः२ । 
दश्रथदुतशोभिता सभा 
सदशरथेव वभौ यथा पुरा 1 १६॥ 
इति पएकाशषीतितमः सर्गः ॥ 
उस समय भरत की उपस्थिति से वह राजसभा उसी प्रकार 
शोभित हृ, जिस प्रक्रार समुद्र का स्थिर जल बडे बडे मच्छ 
नाक, मियो श्व! शरीर बालू से युशोभित होता है । चस; 


समय रे मालुम पड़ता था, मानां महाराज दशरथ स्वयं सभ 
मे आकरमेठेदों।१६॥ 


अयोध्याकंड का इक्यासीर्वो सं समाप्त इश्ा । . 


= 0 © दन 


हयशीतितमः सगः 


अ | 


ह शकक 
श । 


तामायंगण॒सम्पूं भरतः प्रग्रहं समाम्‌ । 
ददश बुद्धिसम्पच्ः पूरचन्द्रो निशामिव ॥ १॥ 


" १ हदर्च--खमुद्र समीपस्थ । ( गो° >) २ शकंराशव्देनानस्थूल- 


बालुका उच्यते | ( गो० ) ३ प्रग्रदा--नियमवर्ती } (गो) ४ 
घनापाये शरदि! (स° ) 
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व्सिष्ठादि श्रेष्ठ पुम्पोँ से भरी, भरत द्वासा नियत्रित सभा 
को, बुद्धिसस्पन्न मरत जी ने देखा करि वह पूरंमासी की रात की 
+तरह शोभायमान है ॥ १ ॥ 
` आसनानि यथास्यौयमार्याणां विशतां तदा | 
वख ज्गरागप्रभया बोतिता सा समोत्तमा ॥ २॥ 
यथायोग्य. आसनो धर बैठे हुए तथा श्रगराग लगाए रौर 
चसमकीली भडकीली पोशाक पहिने हए शरेष्ठ जनों ,से, वह श्रेष्ठ 
सभा चमक रही थी । अर्थात्‌ सुशोभित थी ॥ २॥ ~ 
सा विद्ञ्जनसम्पूणा सभा सुरुचिरा तदा । 
0 06 ५ 
अदश्यत घनापाये एूशेचन्द्रेव शवरी ॥ २॥ 
शरद ऋतु म जिस प्रकार पृणंमासी के चन्द्रमा से रात्रि 
सुशोभित दोती है, उसी प्रकार विद्वज्जनो के सम्मिलित होने से 
वह्‌ सभा परम शोभायुक्त दिखलाई पडती थी ॥ ३॥ 
[११ ४९ 0 
रागस्तु प्रकृतीः स्वा; समग्राः प्रदेय धमेत्‌ । 
इदं पुरोहितो वाक्यं भरतं रदु चात्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
उस समय धमेज्न राजपुरोहित वसिष्ठ जी ने, महाराज के 
सब मचीश्रादि प्रधानो कोदैख, भरत जी सेये मधुर कचन 
कहे ॥ ४॥ ॥ 
© 
तात राजा दशरथः स्वगतो धमंसाचरयू । 
धनधान्यवतीं स्फीतां प्रदाय परथि तष ॥ ५॥ 
हे बटन । इस धन धान्ययुक्त जीर सखद्शालिनी, परथिवी 
का र)ञ्य तुम्हे देकर, महाराज दशरथ ध्माचरण पूवक सग 
सिधार गए ॥ ५॥ 


दञ्यशीतित॒म. सगेः ८१७ 


रामस्तथा सत्यध्रतिः सतां? रधर्ममनुस्मरन्‌ । 
नानहासितुरदेशं शशी उ्योरस्नामिबोदितः ॥ & ॥ 
सत्यन्रतधारी राम ने पिद्ध श्राज्नाक्ारौ सञ्जनों के पितर वचन- 
पालन रूपी धर्म का पालन कर, महाराज की आाज्ञाका त्याग 
सैसे दी नदीं क्िश्ना जैसे चन्द्रमा चोदनी का स्याग नदीः 
करता ॥\5 ॥ 1 
[ रिप्यणी--पुत्र की पुत्रता नीचे के श्लोक म बतलाई गवी दै 
“जीवतोर्वाक्यकरणात्‌ श्रत्यब्दभूरिभोजनात्‌ | 
गयाया पिरुडदानाच्च तरिभिः पुत्रस्य पुत्रता ।* 

शर्थात्‌ पुत्रोत्पादन करने कौ श्रावश्यकता यदी है कि, (२) ज 
तकं पिता जीवित रदे तव तक पुन श्रपने पिता की छना माने (२) 
पित्ता के मरने पर प्रतिव्पं पिता की मर्णएतिथि को पिर्डदान कर 
ग्रनेक ब्राह्मणों को भोजन करावे श्रौर (३) गयामे जा कर पिण्ड 
दे कर, पिता का उद्धार करे | पुत्रकेये दी तीन शुख्य कत्तव्य हैं |] 

पित्रा भरात्रा च ते दत्तं राज्यं निहतकण्टकम्‌ | 
तद्थडच्च य॒दितामात्यः चिष्रमेवाभिपेचय ॥ ७ ॥ 
अतएव पिता श्रौर श्रताके व्यि हुए इम निष्कंटकं राज्य 
को तुमं भगा श्रोर तुरन्त अपना च्रभिपेक करवा, श्रपते मच्रियों 
को भ्रसन्न करा ॥ ७॥ 
उदीच्याश्च प्रतीच्याश्च दाक्तिणास्याथ केवज्लाः३ | 
कोव्यापरान्ताः* सुद्र रतान्यमिहरन्तु ते || ८ ॥ 

१ उता~- पितनिदेशवक्तितताम्‌ । (गो०) २ धर्मं--पिवृवचनपरिपालन 
रूप । ( ° ›) ३ केवला सिहासनोदिरदिता इत्यपरान्तादि विङेषण 
४ श्रपरान्ता.--श्रपरान्तदेशगासिनोयवनाः 1 (सो ) 

व° रा०-भ२ 





५ 


८१८ अयोध्याकाण्डे 


उत्तर पश्चिम अर दक्तिण देशवासी राजा तथा अन्म 
वेतिलक के जमीदार तथा पश्चिमान्त सीमावासी यवना 
तथा द्वीपान्तरों के राजा लोग, तुमको करोड़ों रतन भेद 
करेगे ॥ ८।। । 
तच्छ तवा भरतो वाक्यं शोकेनाभिपरिप्लुतः 
जगाम मनसा रामं: धमज्ञोर धमका्ईक्तयार ॥ ६ ॥ 
9 भरत जी गुर वस्सिष्ठ के ये वचन घन, बहुत दुःखी हए 1 
शपरम्परागत व्येष्ठ राजकुमार दी राजा होता है--इस छल 
धमे को जानने वाल्ञे भरत ली ने, मड माष का अनुगमन करने 
की खआकाक्ञा से, राम कां स्मरण किश्रा।॥९॥ 
स बाष्पकलया वाचा ऋलदंसखरो युवा । 
व्िलललाप सभामध्ये जगहे च पुरोहितम्‌ ॥ १० ॥ 
उस समय कलस की तर्‌ स्वर वाते यचा भरत का गला 
मर आया, वे दिलाप करने लगे श्रौर उन्दने ऊुलपुरोहित 
चसिष्ठ जी फे कथन को सव था अनुचित बतलाया ॥ १०। 
ध्चरितत्रह्मचय॑स्य विद्यास्नातस्यः धीमतः? । 
धमे' प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विधो हरेद्‌।। ११॥ 


~~~ --~-~-~--~-~----------~-~----~---- 





१ राममनखा जगाम्‌-सस्मारेत्यथः । (गो०) २ घम्तः--कुलक 
मागत वच्येष्ठाभिषेचनरूपधर्मज्ञः ¡ (गो) २ धमंकाडक्ञया -च्येष्ठानु 
वतन रूप धर्मलिप्ठया । ( गो० ) ४ चरितब्रह्मचयस्य-श्रनुष्ठितयुर 
कुलवासक्य । (गो०) ५ विचास्नातस्य--निखिलवेदाध्ययनानन्तरमभावरि- 
स्नानकर्मयुत्रतस्य । .(गो०) ६ धीमत. तद्यनस्य | (गो) ७ धर्मेपरयत- 
मानस्य- तदर्थानुष्ठानक्तः (गो) ८ मद्विघः--शास्रवश्योमादशः) 


(गो०) 


४ 


दृष्यशीतितमः सेः ८१६ 


भरत जी कहने लगे-हे न्द्यन्‌ ! जो राम गुरछल मे रह 
कर, निखिल साद्धोषाद्ध वेदों को पढे हुए दैः नौर उनका अथं 
भी भली भांति जानते ह नौर तदनुसार श्लुष्ठान भी कुरते 
रहते ३, उन राम का राज्य भला मुम जैसे शास्र के मतका 
जानने वाला, क्योकर छीन सकता है ॥ ११॥ 

(चिप्यशो--शिरोमणि टीकाकार ने धर्मेप्रयतमानस्य का श्रयं किमा 
है--“पित्रप्रतिन्ञा पालने प्रयतमानस्य" | 


कथं दशरथाञ्जातो भवेद्राञ्यापहारकः । 


राज्यं चाहं च रामस्य धर्मं पक्तुमिदाहंसि ॥ १२1. 
महाराज दशरथ से उत्पन्न को क्योकर वमाँनुमोटित दूसरे 
के राज्यायिकार को चपहृत कर सकता द? केवल यह सास 
राञ्यष्टी नरी, वर्कं स्वयमी,रामका दीरहू। हे पुरोषिद 
जी ! च्रपंजो कुदकदं, सो धर्माचुमोदरित ही कर ।॥। १२॥ 
उयषठः श्रष्ठश्च धर्मात्मा दि्लीपनहूुषोपमः । 


लब्धुम्‌ ति काङत्स्थो राय्यं दशरथो यथा ॥ १३ ॥ 
( दिलीप्र शरीर नहुष की तरह जैस महाराज दशरथ, इस 
राध्य के अविकारीये, वैसेहीच्येठश्चौरश्रे् वरमात्मा रमद्ी 
इस राज्य को पने के अधिकारो ह १३॥ 


श्नार्यजुष्टमस्वर््यं हर्या पापएमह' यदि । 
इच्वाङूणामह' लोके मवेयं इलपांसनः ॥ १४ ॥ _. 
यदि मै ( आपके कथनानुसार ) इस राञ्य को हण कर, 
असाधुसेवित श्रौर स्वर्गविरोधी यह महापाप कमं करू, तो 


सब लोग सुमे इक्ष्नष्ु-कल के नाम को कलह्भित करने वालाः ' 
यतला्वेगे ॥ १४ ॥ 


"८२० ्रयोध्याकाण्डे 


यद्धि मात्रा कृत पापं नाह तदपि रोचये | 
¢ [8 (र 
इहस्थो बनदुगस्थं नमस्यामि इृताञ्ञलि; ॥ १५॥ 
मेरी माता" जो पापकम कर वटी है--वह भी- मुके पसन्द 
ननदी है । मै ( इसके लिए ) वनमे चैे हष राम को हाथ जोद 
कर प्रणामं करता हरथ माता के अनुचित कस के लिये 
तसा सोर्गता हू ।॥ १५॥ 
राममेवाञुगच्छामि स राजा दिपद्िरः। 
बथाणामपि लोकानां राज्यमर्हति रावः ॥ १६॥ 
शरोर उनका अनुगमी होता ह| नयो मेश्रेष्ठवे ही राजा 
द । वे तीनों लोकों का राञ्यशासन करने योग्य है, उनके लिए 
इस प्रथिवी का रञ्यशासन करना कौन बडौ घात है ॥ १६ ॥ 
तद्वाक्यं धम॑संगुक्त' शुतवा से समासदः । 
दषान्‌ शश॒चरश्रूि रामे निदहितचेतसः ॥ १७ ॥ 
, भरतजी के एसे धममानुमोदित वचन सुन, स्र क सव 
-सभासदं जिनका मन श्रीरामचन्द्र जी मे लगा हन्ना था; 
--छनन्द्‌ क श्रतु गिराने लगे ॥ १५ ॥ 
यदि त्वार्य न शक्यामि विनिधरतंयितुं बनात्‌ 1 
- चने तत्रैव बरस्यामि यथार्ण द्मणस्तथा ॥ १८ ॥ 
मरत जी फिर कदने लगे--यदि मै रामको वनसेन लाटा 
सका, तो ओँ उसी ` वन मे उनके परास लक्ष्मण जी की तरद 
-रहूंगा ॥ १८॥ 


दृत्यशीप्तिमः सर्गः ८२९१. 


सर्ोपायं च वर्िपये बिनिचतेयिु वनाद्ॐ । 
समच्तमायेमिश्राणं * साधूनां शुणचर्तिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
चै रामयो वनसे हौटनि क णिए (श्राप सव) समासो 
त्मौर श्रच्छे गुण बाले साघु जनों की उपस्थिति दी मे, सव 
म्रकार के उपाय करूगा) ( अर्थात्‌ शाप लोग मेरे साथ चकत 
चरर देखे कि, भ श्रीरामचन्द्रजी को लीटनि के लि उपाय 
करते मे कोई कोरकसर नदीं करता ) 1 १६ ॥ 
रविष्टिकमान्तिकाः से मार्मशोधकतच्ताः । 
स्थापिता मया पूव यातराऽपि सम रोचते ॥ २०). 
मे पिले दी अवैतनिक्र तथा पारिश्रमिक लेकर काम करने 
वालि चतुर मागशोधर्को च्रौर वद्यो को, रास्ता टीक करने के 
लिए मेज दिश्रादहै। तो रास के पास नाना दी पसन्द करता 
हरू॥२०॥ 
एषघुक्त्वा तु धर्माट्मा मरतो भ्रातृबर्सलः । 
समीपस्थयुवावेदं सुमन् मन्त्रकोविदम्‌ ॥ २१॥ 
यह. कह भ्राच वत्सल एव धर्मारिमा भरत ने सलाह देने मे 
चतुर चार्‌ पाल वैठे इए सुमन्त्र से कष्टा ॥। २१॥ 
तृखथुल्थाय गच्छ तवं सुमन्त्र मम शासनात्‌ । 
यात्रामाज्ञापय किभरं चलं चेव समानय ॥ २२ ॥ 
तुम उठ कर शीघ्र जाश्नो च्रौर सेना को यह जना कर कि, 
मेरे आन्नाुसार उनको यो से प्रस्थान करना होगा, तुरन्त 
चऋपने साथ ल्िचा लाच्रो ।\ १९॥ 


इ बआर्यमशरार्णाः-खदस्वाना । ( मो० ) र विष्ठक्माम्तिकादपि- 
विष्टयो मूतिमन्तरेण जनपदेम्य. खमानीताः कमकराः । (गो०)# पाठा- 
“बलात्‌” |! - 


न्प्र श्रयोध्याकारडे 


एवशक्तः सुमन्स्त॒ भरतेन महात्मना । 
श्रः सोऽदिशरसवं यथासं दिष्टमिष्टवत्‌ ॥ २२ ॥ 
महात्मा भरत जी के ये वचन युन) समं ने प्र्तन्न हो भरत 
जीकेश्राज्ञानुसार सब काम किश्मा॥ २३॥ 
वाः प्रहृष्टाः प्रकृतयो बलाध्यक्ता बलस्य च । 
+ च (= ¢ 
श्रुत्वा यारा समाज्ञप्तं राघवस्य निवर्तने ॥ २४ ॥ 
भरवजो की इस आज्ञाको ङि, रम को लौटने के लिए 
चलना होगा, सुन कर प्रजाजन तथा सेना के सेनापति वहत 
भसन्न हए ॥ २४ ॥ 
ततो योधाङ्गनाः सर्वा भत न्‌ सर्वान्‌ गृहे गहे । 
यात्नागमनमाज्ञाय तरयन्ति स्म हर्षिताः ॥ २५॥ 
घर घर योद्धाश्मों की लियो, दधित हो कर, पते शपते 
"पतिर्यो से, राम को लौटा लाने के लिए वन म. जाने की, जल्दी 
मचामे लगी ॥ २५॥ 
ते हयेर्गोरथेः शीघेः सयन्दनेथ महाजवैः | 
सह योधेवंलाध्यक्ता बलं सव मद्ोदयन्‌ ॥ २६ ॥ 
सब सेनाभ्यक्तो ने घोज्ञे श्रौर वैललो से खीचे जनि वलि जीर 
तेज चलने वाले र्थो"पर सवार हो, समस्त सेना को शीघ्र चलने 
की श्माज्ञादी॥ २६॥ 
सज्जं त॒ तद्वलं दृषट्य भरतो युरुपन्निधौ । 
रथं मे त्वरयस्वेति समन्त्रं परेतोऽषीत्‌'॥ २७ ॥ 


~~ ---------------~---------~------ न 
‰ पाठान्तरे--“हृष्टस्तदादिशत्सव॑"” । 


दः यशीतितम. स॑. ८२३ 
सेना को वाचा ल्तिए तैयार देवव, मरतने रुखवनिष्ट की 
मनियि मे चनौर तपने वगलमे चै हप सुमत से क्म गि, मेख 
रथ तुरन्त लाच्रो ॥ २५ ॥ 
भरतस्य तु तस्याज्ञां प्रतिगृह्य च दपितः 1 
रथं गृहीतया प्रययौ युक्त' परमवाजिभिः ॥ २८ ॥ 
समत्र जी “जो आज्ञा" कह च्रार ननके प्रादेशानुसार प्रसन 
ह्येते हए चप छार बडे श्रच्छ घोडे जोत कर, एक रथ भरत जी 
के सामने ला खडा किथ्रा॥२८॥ 
स राघवः सच्यध्रतिःः प्रतापवान्‌ 
नमन्‌ सुयुक्तं २ टृदसत्यभिक्रमः । 
गुरं महारए्यगतं यशसिनं 
प्रसादयिष्यन्‌ भरतोऽत्रवीत्तदा ॥ २६ ॥ 
वे धयवान्‌ , प्रतापी, छप्रतिज्न शरीर सत्यपराक्रमौ भरत जी 
महावनम गण् हुए यशस्वी रम को प्रसन्न फर, लीरा लतिका 
विचार कर, सुम जी से बोके ॥ २६॥ 
तख स्रुत्याय सुमन्त्र गच्छं 
वलस्य योगाय बलग्रधानान्‌ । 
अनेतुमिच्छमि दि तं षनस्थं 
` प्रसा्य राम जगतो हिताय ॥ ३० ॥ 


~~ ~ -~-~ > = = 


१ सत्यधुत्ति.--्रप्रच्युतै्य, 1 (०) २ सुयुक्तनर.वन्‌--रुस - 
१ साटचिष्यन्‌ । ( मो° ) 
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हे सुमंत्र । तुम तुरन्त सेनानायकादि, सदो तथा अन्य 
स॒ख्य मुख्य प्राजनो को तैयार होने की आज्ञा दो | मै जगत 
के कल्याण के लिपएरामको वनसेलोटाने के ल्िए वन जाना 
चाहता ट ॥ ३० ॥ 
स द्वतपुत्रो भरतेन सम्य- 
गज्ापतः सस्पारपखकाम्‌, | 
शशास सर्वाय ्रकृतिप्रधानान्‌ 
मर्सस्य युल्यान्व खृह्न्जन च ॥ ३१ ॥ 
भरतजी के वचन टन, पूणेकामं सूत समत्र नेप्रजाके 
मुखिर्यो सेनाभ्यत्तो तथा युद जनों से, भरत जी की चाज्ञा 
सममा कर, कह दा ॥ ३१ ॥ 
ततः सघ्ुत्थाय इत्ते इले ते 
राजन्यवैश्या दृषलाश्चर शिप्राः | 
अयुयुजम्‌ उष्टररथान्‌ खराश्च 
नागान्‌ हयाश्चैव इलग्रघतान्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति द्ञ्यशोतितमः सगः ॥ 


अनन्तरः घर घर मे जा्मण, त्रिय, वैश्य भौर शूद्र अपने 
पने ञो, रथो, खन्वरों मौर अच्छ जाति के हाथियों ओर 


धो को तैयार करने लगे ॥ ३२॥ . 
अयोध्याक्रार्ड का व्यासीर्वो सग॒ समाप्त हा । 


~© २~--- 


१ कुले इले--्टे णे । (गो ०) २ इृषलाः--शुःद्वाः । (गो०) 


उयशीतितमः सगः 


म ८3 द कक 


ततः सषत्थितः काल्यमास्थाय स्यन्दनोत्तमम्‌ । 
, भ 
प्रययौ भरतः शीघ' रामदशनकाट्नया ॥ १ ॥ 
तदनन्तर स्वे होते ही.भरत ॐी उ श्र रन्दर स्थ पर 
सवार होकर, राम के दर्शन की कामनास्िएु हए शौप्रत 
सेरवानाहुए॥१॥ % 
५. ९५ 
श्रग्रवः प्रययुस्तस्य सवे मन्तिपुरोधसः । 
[व यैर्यक्तान्‌ 0 ¢ 
श्रधिरुहय हयैयक्तान्‌ रथान्‌ घयरथोपमान्‌ ॥ २ ॥ 
भरतजीकेरथ क-अगि शाने मव मत्रि श्रौर पुगेटित 
घोड़ों के र्थोंमे, जो सूय नारायण केरथ फे ममान चसे 
भरे, वैट कर चले ॥ २॥ 
श नवनागसहस्ताणि कन्पित्तानि यथाविधि 1 
अन्ययुभरत यान्तमिदवाङ्ङुलनन्दनमर्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीर्‌ श्रच्छी तरह सजे दए ६ हजार हायी, इदवाक्रुङुल- 
नन्दन भरत जी के स्थ के पीछे चले॥ ३॥ 


(पटी रथसदस्ताणि धन्विनो विविधायुधाः । 
प्नन्रयभरतं यान्तं राजपुत्रं यश॒सिनम्‌ ॥ £ 1 


शौर साठ हार स्थो मं वैठ कर विविध श्ङ्षधारी, धनुद्ध^र 
यशस्वी साजङमार भरत जी के पी चले ॥ ४ ॥ 


=२६ अयोध्याकाण्डे ` 


शतं सदस्ाएयश्चानां समारुढानि राकरम्‌ । 
अन्वयुभरत यान्तं सत्यसन्धं ' जितेन्द्रियम्‌ ॥ ५ ॥ 
अर घों पर चड़ हुए, एकर लाख घुडसवार जितेन्द्रिय 
एथ सत्यप्रतिन्न भरत जी के साथ चके ॥ ५॥ 
कैकेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशस्विनी । 
रामानयनसंहृ्ा ययु्थानेन भास्वता ॥ ६ ॥ 
केकेयी, सुमित्रा च्रौर यशष्विनी कौसस्या जो श्रीरामचन्द्र 
जीकोलौटा लने के लिए मसन्नद्ये, परम दीप्तमान्‌ रथों पर 
चठ कर चलीं | ६५ 
प्रयाताश्चाय सङ्घाता? रामं दष्ट सलक्त्मशम्‌ । 
तस्यैव च कथारिचन्राः इर्वाणा हृष्टमानसाः ॥ ७ ॥ 
द्विजातिं के सुरुड के सुख्ड श्रीरामचन्द्र जी को देलने के 
लिए (अयोध्या से) रवाना ह। वे लोग (रस्ति मर) 
आपस मे श्रीरामचन्द्रजी ही का विचित्र दृन्तान्त कते सनते 
छर्‌ प्रसन्न होते हए चले जाते थे ॥ ७॥ 
मेघश्यामं महाबाहुं स्थिरस्ं टदव्रतम्‌ । 
कदा द्रच्यामहे रामं जगतः शोकनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
चे कहते थे कि, हमं लोग ऽन मेघश्याम, महाबाहु, दन्तः 
स्थिरग्यवसायी श्रौर जगत का शोफ नाश करने वाले श्रीराम- 
चन्द्र को कव देखेंगे ॥*= ॥ 


~~~ 





१ 
्र्यसघाताः -तैबाणिकखंधाः । ८ गो° ) ' 


चर्यशीतितमः सगः ८२७ 


ष्ट एवं हि नः शोकमपनेष्यति रावः । 

तमः सर्वस्य लोएस्य सथुदयन्नि भास्करः ॥ & ॥ 
{ह जैसे सूयं उद्य होते दी व्रिञु्रन के अन्धकार को नाश कर 
देते है, वैसे दी श्रीरामचन्द्र जी महाराज श्रपने दशन मात्र से 
हम ल्म के शोक थो दूर करेगे ॥ ६॥ 

इत्येवं कथयन्तस्ते संग्रहाः कथाः शुमाः 

परिष्यजानाधान्योन्यं ययुर्नागरिका जना; ॥ १० ॥ 

उस समय नगर के रहने वाके, सव लोग ्ापसमे इस 

धकार ज्युम वार्तालार करते आ्रौर मारे हप के एक दूसरे के गलत 
से मेटते हुए चक्ते जते थे ॥ १०॥ । 

ये च तत्रापरे स्वे सम्पताश्ये च नैगमाः 


रामं प्रतिययुह्‌ टः सर्वाः सषतयस्तथा ॥ ११ ॥ 
जिन प्रसिद्ध चयोध्यावासी नियो ( व्यापारियों ).को मसत 
जीने चलने कीच्राज्ञादी थी र जिनको ्ज्ञानदींदी थी, 
बे भी बनिये तथा अन्य सव प्रजालन मसन्न मन से श्रीरामद्श- 
^ नाथ चरे जति थे 1 ११॥ 


मशिकाराथ ये केचित्छुम्मकाराश्व शोभनाः३ । 
© [द 
ष्सूत्रकपदृतश्वैव ये च शुस्रोपजीषिनः ॥ १२ ॥ 
परजाजनां म से को चतुर जडया थ, कोई चतुर छर्हार 


मे, कोई कपड़! बनने वाने कोरे थे श्नौर कोष हथियार वनने 
वाजे कारीगर थे ॥ १२॥ 
००४. अ 
१,समताः-प्रसिद्धाः । ( ० ) २ प्रकृतयः-श्रेणय, । ( रा० ) 


( + 1 ( योऽ ) ४ सूतरकर्मृत. --न्ुबायादयः | 
(111. 
1 


८२८ छ्रयोध्याकाण्डे 


मायूरकाः काकचिका रोचका? वेधकास्तथा | 
दन्तकाराः सुधाकारास्तथा गन्धोपजीषिनः ॥ १३ ॥ 


को मोरपङ्की बनाने वाले, कोड चारी से लकड़ी चीरने 
वाले ओर को कलईगर येः श्रथवा कोड काच की शीशी 
बनाने वाले, कोह मणयो अर मोतिया फो वेधने वाले, फो 
हाथी दाति का काम वनने, चाले, कोष्ट अस्तरकारी करने बाले, 
दौर कोई गध "थे । १३॥ 
सुबणंकाराः प्रस्यातास्तथा कम्बद्वधावकाः । 
रस्नापकोच्छादकार वैया धूपकाः शौरिडिकास्तथा॥ १४॥ 


को सिद्ध सुनार ये, को कथल -चनाने बाले था धोने 
बालेथे, कोई शरीरमे तेल उबटन कर गमं जल से स्नान 
कराने वाले ये, कोई पगचप्पी ( पैर दबाने वलते ) थे, कोष वैय 
ये, कोष्ट घर मे धूपदे कर घर का वायु शुद्ध करने बाले थे र 
कोर कलार ८ शराव वेचने वाठे ) थे ॥ १४॥ 


रञजकास्तुत्नवायाश्चः भय्रामपोपमहत्तरः । 
शेलृ' [श ¢ © 
पारचर सह द्वीमिय॑युः केवतंकास्तथा ॥ १५॥ 


उनम कोड धोबी ये, को दज थे, कोई गोधो ॐ युखिया 
थे, कोई हीर्यो के सुखिया थे, को अहीर के खुखिया थे, कोई नट भरपनी किः को नट श्रपनी खयां ग सहित 


4 ध 


१ रोचकाः - काचकुप्यादिकर्तारः इति कतकः । २ स्नापकाः-- 
्ेलाम्य्धादिस्नानकारिरः । गा०)३ उच्छादकाः--श्रज्गमर्दकाः । (गो०) 
४ वुन्नवायाः--सूच्या सीवनकर्तारः । (रा०) ५ ग्रामघोषमहचराः-- राम 
महचराः ोषमह्वराश्च । ( गो° ) ६ शैलूषाः--मूमिकाधारिणः ली- 


श्रीविनो वा) (गो० ) 


पशौतिरम समः, ८१९. 
भे (थे नरसी जीवी होनेके कारण ही च्ियों सहित गयेथे) 
रौर कोई मल्लाद थे ॥ १५॥ 

समाहिता वेदविदो बाह्या इत्तसम्मत्ताः । 
गगोरेभेरतं यान्तमञुजग्धुः सहस्रशः ॥ १६ ॥ 
सदां सदाचारी वेदपाढठो ब्रह्मण जिनका मन श्रीराम मे 
त्लगा था, छकडो पर वैर भरत जी के पीले हो लिष्श्ये।॥। १६॥ 
सुवेषाः शुद्धषसनास्ताम्रग्रासुरेपनाः । 
सरवे ते वेिधै्यानैः शनैरभरतमन्यय ¦ ॥ १७ ॥ 
सर ही सुन्दरवेश बनाये, सुन्डर वच पिते श्रौर लाल 


चचन्ठन लगाये शरीर तरह तरद की सवारियों ,पर सवार, 
धीरे धीरे भरत जी के पीछे चङे जतेथे\। १७॥ 


भ्र्ृष््दिता सेना सान्वयाेकयीसुत्तम्‌ 1 


भ्रातुरानयने यान्तं भरतं मरातवत्छलम्‌ 1! १८ ॥ 
दस प्रकार जव कैकेयीनन्दन एव श्राचेत्रत्सल मरत, श्रीराम- 
चन्द्र को लौट लाने के लिये चके, तब सैनिक लोग भी र्षित 
दोते हुए भरत जी के साथ चङे नतेये॥ ८ ॥ । 
ते गता दूरमध्वानं रथयानाग्वङ्क्रेः 1 
समासेदुस्ततो गङ्गां शृद्धिषेरपुरं प्रति ॥ १६३ ॥ 
वे लोग रथो, पालक्रियो कडँ च्रादि सवारियो तथा घोड़ा 
मर हाथिर्यो पर सचार ठो, बहत दुर चलने क वाद्‌, श्चधवेरपुर 
मे गह्धा जी के तट पर पूर्हुचे ॥ १६॥ 


९ खमादिता --एमावेशततचित्ता 1 (शि ०) २ गोरथैः--शकरै. । 
( गो०) 


८३० - योध्याकारडे 


येत्र रामसखो वीरो गुहो ज्ञातिगणष तः । 
निवसत्यग्रमादेन देशं तं परिपालयन्‌ ॥ २० ॥ 
जहो पर श्रीरामचन्द्र जी का मित्र गह, पनी जातिके 
लोगों के साथ, सावधानी के साथ, न्स देश का पालन करता 
हा निवास करता था | २०॥ ' 
उपेत्य तीर गङ्गायाश्चक्रवकैरलंकृतम्‌ । 
व्यवातिषएत सा सेना भरतस्यानुयायिनी ॥ २१॥ 
भरत जी के पीले चलने वाली वद्‌ सेना चक्रवाको से सुशो- 
भित भागीरथी गह्खाके तट पर पर्व कर, वदी टिक रदी ॥२१॥ 
निरीचयादुगतां सेनां तां च गङ्धां शिबोदकाम्‌ । 
मरतः सचिवान्‌ सर्वानत्रवीदाक्यकोविदः ॥ २२॥ 
वचल बोलने मे चतुर भरतजी रपने'साथ चलने वाली सेना 
कोटिक हृ देख व युखद्‌ गङ्गाजल को निहारः सव मन्ति 
से कहने लगे ॥ २२॥ ‡ 
निवेशयत मे सैन्यमभिप्रायेण सतः । 
विश्रान्ताः प्रतरिष्यामः श्व इदानीमिमां नदीम्‌ ॥२२॥ 
सै चाहता हँ कि, मेर सेना श्रा यहीं पर अपने लिए श्नु- 
कूल स्थानों को देख टिक, कल हमं सव इस नदी को पार 
करेगे ॥ २३॥ 
दातुं च तावदिच्छामि सगतस्य महीपतेः । 
ओौरष्वदेहनिमित्ताथंमवतीर्योदकं नदीम्‌ ॥ २४॥ 


५ 1 
=यशोतितमः खग. ' ८३१ 


यँ चादता दभि, मै स्वगेद्ाप महाराज दशरथ को, उनकी 
प्नौदधरेहिक क्रिया के नमिन, कल उस नदी के पार करन क 
ममय जल दू अर्थात्‌ गङ्धाजल से तपम क्से ॥ २४॥ 
[ टिप्पणी--श्रीराम जौ के खमय भी ्र्थात्‌ श्राज से कदे लाख 
वर्पो पूर्वं, त्रेतायुग म मो लोकान्तरवासी श्रात्मीयों का जलं से 
तपण करने की प्रथा प्रचलित थी । ] 
तस्यैवं बरुवतोऽमात्यास्तथेल्युक्ा समाहिताः । 


न्यवेशयंस्ताशन्देन ? स्वेन स्वेन पृथक्पृथक्‌ ॥ २५४ 

जन भरतजी न इम प्रकार कहा, तव मन्त्रियों ने५जो 

याज्ञा” क्‌, बडी सावधानी से सव लोगों को उनकी पद्‌ केः 
छलग अलग टिकासरे बता दिए २५॥ । 


निवेश्य गङ्खामसु तां महानदीं 
चमू विधानैः परिबहशोमिनीम्‌२ । 
उवाष रामस्य तदा महात्मनो । 
परिचिन्तयानो भरतो नित्रतेनम्‌ ॥ २६॥ 
दति उयशीतितमः सगः 
मदात्मा भरत जी, महानदी गह्भा क तट पर यथाविवान 
पात्रौपयुक्त ( चथवा तू, खामों म ) श्रपनी सेना को टिका, 
श्रीरामचन्द्र जी के लौटने का चिन्ना करते हुए, चहो 
टिक 1 २६ ॥ 
अयोध्याफा .ड का लिरामोर्वा सगं समप्त हमरा । 


--:#-- 
१ छन्देन--दच्छया 1 (गो०) २ पष्िवर्दशोभिनीम्‌--परिवद्ौया्ा- 
पयुक्तप टवेश्माच्ू पकर्ण । ( गो° ) 


चतुरशीतितमःसगः 


~ *९१-~- 
ततो निविष्टं ध्वजिनीं" गङ्गामन्वाभरितां नदीम्‌ | 
निषाद्राजो दृष्टैव ज्ञातीन्‌ सन्त्ररितोऽवीत्‌ ॥ १॥ 
भर्तजी की चतुरद्खिनी सेनाको गङ्गा जी के किनारे टिकी 
इहै देख र सकषङ्कित हो गुह ने अपरमी नाति वालों से- 
कहा ॥ १९॥ 
महतीऽयमितः सेना सापराभा प्रदश्यते | 
®तस्यान्तं नाधिगच्छामि मनसाऽपि षिचिन्तयन्‌ ॥२॥ 
यद्य पर यह्‌ भड़। सेना समुद्र क समान पड़ी हरै देख पडती 
दै 1 मै कल्पना करके भी इसका अन्त नदीं पा सक्ता श्र्थात्‌ 
गणना नदीं कर सक्ता ॥ २॥ ` 
, टिप्पणी- प्रश्न उठ्तादैकिमरतनजी की यात्रा का उदेश्य राम 
को वन से लौटा लाना मात्र था | श्रतः इतनी बडी सेना साथ ले जनि 
की श्ावश्यकता क्या थी । इख प्रश्न के उत्तर मे कहना पड़ता है कि 
श्मयोध्यावाखी प्रजाजनों की सख्या कम न थी । शतः उनको स्ाके 
लिए पुलिस का काम करने को साथ मे सेना का दोना श्रनिवायं या । 
यथा तु खलु दुव द्विमेरतः स्वयमागतः 1 
स एष हि महाकायः कोवबिदारध्वजो स्थे ॥ ३॥ 
ओँ सममता हँ क्रि, निश्चय ही भरत बुरे विचार से स्वय 
आए ह, क्योकि इस महाकाय रथ पर, कोविदार (कचनारक्रा) 
इक्ष्वङ्घक्ल की ध्वजा, फहरा रहीहै ॥३॥ 
बन्धयिष्यति वा दाशनथर वाऽस्मान्‌ वधिष्यति । ' 
अथः दाशरथिं रामं पित्रा राज्याह्वारितमू* ॥४॥ 
१ ष्वजिनीं- सेना } ( गा० ) २ सत्वरितः--खसभ्रम, । गि) 
३ दाशानस्मान्‌ । गा०) ४ त्रथ~-त्रथवा} (गा०) ५ विवारित~- 
दुर्बल । ( गा० ) # पाञान्तरे-“नास्यान्तमधिगच्छामि" । 
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प्रत यातो भरत जी मुभे गिरफ्तार करेगे श्रथवा मेरा 
चथ करेगे । श्रथत्रा पिताके राज्य से निकले इए च्रसष्ाय दुबल 
ओररामचन्द्रजीकावचव करगे ॥%॥ , 
सम्पन्ना [श्रयमाच्वच्छस्तस्य गज्ञः सुदुचमाम्र्‌ } 
मरतः कैकयीपुत्रो हन्तु तथुपगच्छति ॥ ५ ॥ 
सो क्या कैकेयी का पुत्र भरत परमदुलेभ राजश्री को मली 
भोति पने अधिकार में कर केने के विचार से कदं श्रीरामचद्र 
जीको मार डालने के लिप तो नहीं जा रहा डे ।॥ ५॥ 
भर्ता चैव सखा चैप रामो दाशरथिमम । 
तस्यार्थकामा? समद्धाः२ गङ्गानुये प्रतिष्ठत ॥ ६ ॥ 
परन्तु वड दशरथनन्दन श्रीराम, मेरे स्वामी श्रथवा सखा- 
सभी कख ईह, श्रतएव तुम सव लोग श्रीराम की रक्ता के लिए, 
कवच पदिन श्रौर हथियार ठे, ग्धा के कार मेतैथार 
हो ॥ ६॥ 
तिषटन्ठ सवे दाशा गङ्गामन्धाश्चिता नदीम्‌ । 
बलयुक्ता नदीरका मामूलसलाशनाः ॥ ७ ॥ 
मेरे च्रधीन के सब नौकर, सेनासददित; फल, मूलं एव 
मोस खाते हण, ग्धा जी के पास उतारे के घारें की रक्ा"करते 
रहें ॥७॥ 
नावां शतानां पश्वानां कैवर्तानां शतं शतम्‌ ! 
सन्नद्वानां तथा यूनां तिष्ठन्तिस्यस्यचोदयत्‌ ॥ ८ ॥ 


, ¢ १ श्रथकामा.-ग्रयोजन सिद्धिविषयकेच्छाबन्तः। (शि०) २ 
सनद्धा--ध्ृतकवचाः ! (शि०) बलयुक्ता -सेनायुक्ता (गो०) 1 ४ 
नदीरताः--नदीतरणमार्गरन्त, ! गा०) ॥ 





८३४ . श्रध्योयाकोण्डे 


' घाटों की रग्ववाली के लिएगुह ने काकि; पोच सौ नाव 
रहै खरौर उनमें से प्रत्येक गव पर सौ सौ जान मस्लाह कवन 
पिन छर हथियार ले, तैयार रद्ट'॥ ८ ॥ 
यदा तुष्टस्तु भरतो रामस्येह मरिष्यति । 
सेय स्वस्तिमती सेना गङ्गाम तरिष्यति ॥ & 
यद भरतः, श्रीरामचन्द्र के चिषयमे मुभे सन्तुष्ट कर 
सके, तभी वे श्रौर उनकी सेना, सङ्कुशज्न गङ्गा छो परार कर 
सकेगी ॥ ६ ॥ 
इत्युक्खोपायनं गद्य मर्स्यमांमरमधूनि च । 
अर्भिचक्राम भरतं निषादाधभिपतिगंहः ॥ १० ॥ 
इस तरह पने नौकये ओर सैनिको को सावधान कर, 
निपादपति गुह भरत कामे लेने को स्वय महनि, मसि, 
श्रौर शहद्‌ भरत जी को भेट करने के लिए अपने साथ लेकर, 
चला ॥ १८ ॥ 
तमायान्तं तु सम्परच्य सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
भरतायाचचक्षेऽथ विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रतापी श्रीर विनीत सुमन्त्र ने निषाद्‌ को आति देख, विनीत 
भाव से सरत जी से कटा ॥११॥ _ 
एष्‌ ज्ञातिस्दख ख॒ स्थषतः? परवारतः) 
कुशलो दशण्डकारष्येर बद्धो भर।तथ ते सखा॥ १२॥ 
यह्‌ गृह्‌ यहा का राजा है खैर श्रपने सदसो विरादरीके लोगो 
को साथ लिए हुए आतां हे । यह वृद्ध गाद्‌ दण्डकारण्य म वृमन्‌ 


~-----~------~ 


१ स्थपतिः प्रभु. । ८ गो० ) टर्डकारस्येकशल.-- तत्रसचर्य 
समथंइत्य्थ. (गा° ) ॥ 
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तिरने बाला होने के साग, वरहो का गनी-रती हाल जानता 
शरीर तुम्डारे भष श्रीरामचन्दर करा भिन्रहै॥ १२) 

तस्मात्पश्यतु काश्तस्थ तां निषादाधिषो गुहः ] 
ञ्मसंशयं विजानीते यत्र तौ रामलतदमणौ ॥ १३ ॥ 
अतः हे कष्य । तुम निषादो के राजा गृहसे मदकरो 
क्योकि निश्चय द्री यह चह स्थान नानना #ै,ज्होँवे दोनों 
श्रीराम ऋौर लक्ष्मण बन सें निवास करते ह १३ ॥ 
एतत्तु वचनं शरुत्वा सुमन्वराद्धरतः शभम्‌ । 
उचाव वचनं शीघं गुहः पश्यतु मामिति ॥ १४॥ 
समच से ये छं वचन सुन, भरत बोले कि, अच्छा, गुह से 
तुरन्त जा कर कषठ करि, उ $ मुमसे भिज । १४ ॥ 
लब्ध्वास्यनुज्ञां संहो ज्ञातिभिः परिवारितः । 
श्मागम्य भरतं प्रहरो गुहो वचनमत्रतीत्‌ ॥ ११५॥ 
मरत वे न्ना पा, गुह्‌ अपने जानि विरादरी के लोगो क 
साथ, ( अकेला नदं ) मरत लीके पात जा रौर प्रसन्न होता 
हृश्या रला ॥ १५} 
निष्डुरश्वौव? देशोऽयं वश्चिताश्चापिः ते वयम्‌ । 
निवेदयामस्ते सये स्वके दासङ्कजे षस ॥ १६ ॥ 
हे प्रभो । यद देश श्रापके घर की वाटिका ( नजरवाग) के 
तुस्य है । तुमने पने अनि कौ सूचना दमे नदी दी › अतः 


१ निष्छुट--य्दारसममुतः ! \ गो ) २ वञ्चिता --श्त्र गमनानि 
वेदनेन वञ्चिता इत्यथं । ( गो० ) 
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दमे लोग च्रापका यथाविधि स्वागत करने से बश्चित रदे । यह 
सम्पण राञ्य आआपकादहैः च्नौद्‌ हम सब मी श्यपके है) तरतः 
श्राज आआपश्रपने ठदामके घरमे वांस कीजि्‌ ॥ १६॥ 
अस्ति मलं फलं चेव निषादैः सषु पाहतप्‌ । 
आद्र च मांसं शुष्कं च घन्यं चोच्ावचं महत्‌ ॥१७॥ 
निषाद लोगों के लाए हुए फल मूल, ताले श्रौर सूखे मोस 
तथा वन से उसन्न होने वाली अन्य थोड़ी बहुत भक्ष्य बरतुण 
-ये उपस्थित ई ॥ १७॥ 
श्राशंसे? स्वाशितार सेना घरस्स्यत्तीमां पिमावरीम्‌ । 
शर्चितो बिषिषैः कामैः श्वेः ससैन्यो गमिष्यसि ॥१८॥ 
इति चतुरशीतितमः सगः॥ 
मेरी प्रथ॑ना है कि, राज सेना मेरे यहां अच्छी तरह (मेरे 
अपण किए हुए ) भोजन कर, रातत भर यहीं रहे श्रौर हम लोग 
आप लोगोंकी यो हर तरद से सेवा कर । तदनन्तर श्राप 


न्सेनासदित कल यारा करें ॥ १८॥ ९ 
अयोध्याकारुड का चौरासीवो सग समति इचा । 


~~: ‰ *-~ 
४५ 
पञ्चाशीतितसः सगः 
एषधरुक्तस्तु भरतो निषादाधिपतिं ग्रहम्‌ । 
प्रत्युवाच महाप्राज्ञो घाक्य -हेत्वथंसंहितम्‌ ॥ १।। 
१ श्राशसे--प्रा्थयामि। (गो०) २ स्वाशिता -ष्डुभोभिता।( ना 71 
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ब 


निषादाधिपनि गुह के वचन सुन, सहाभाज्ञ भरत ने अपना 
अभिप्राय जनाने के लि युक्तियुक्तं वचन कदे) १) 
ऊतः खलु ते कामः कृतो मम युगे; सखे ।` 
यो मे समीदृशीं सेनामेकोऽम्यचितुमिच्छसि ॥ २} 
हि ्येछ राता के मित्र । तुम जो केके दी मेरी इतनी बड़ी 
सेना की पहुनाई करना चाहते दो-सो यदह तो निश्चय दी 
तुन्दा।या च्डा भारी मनोरथ है । ( अरथौत्‌ तुम्दारे इस आदर सेः 
ही हम पने को सच्कास्ति भामते है )॥ २॥ 
इत्थुक्ला तु सदातेजा गदं वचनयुत्तमम्‌ । 
अनवीद्धरतः श्रीमान्निषादाधिपत्तिं पुनः ॥। ३ ॥ 
परम तेजस्वी श्रौमान्‌ भरत जी गृहं से इस्त भ्रकार श्रेष्ठ 
चचनोँ से वार्तीलाप का सिलसिला ्रारम्म कर, पिर बोले ।३॥ 
कतरेण? गमिष्यामि भरद्माजाभ्रमं गुह । 
गहनोऽय' यृशंर देशो गङ्गानुणोर दुरत्ययः; ॥ ४ ॥ 
हे निषादराज । भला यह्‌ ता बतलाश्रो कि, हम किस माग 
से भर्ाज के चाश्रम को ज्ये | क्योकि दम देखते है कि, यष्ट 
गह्ध। का उलग्रायदेश अत्यन्त दुष्वेश्य अथवा दुगम है ॥ ४ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुखा राजपुत्रस्य धीमतः - 
अव्रवीओआज्ञलि्वाक्य' गुहो गहनमोचरः ॥ ५ ॥ 


१ कत्तरेण-केन मार्गेण । ( गो° >) २ मृशगहनः--श्त्यन्त- 
दुष्प्रेशः । ( गो ) ३ श्ररपोदेशः--जलपायोदेश. । ( गो° ) 


=दण अथोष्याकारडे 


बुद्धिमान राजङ्कमार भरत का यह्‌ प्रश्न घुन, सव दुग॑म 
स्थानो का रास्ना जानने वाना गुड, हाथ जोड कर, भरत जो 


से बोला ॥ ५॥ 

दाशास्तवायु गमिष्यन्ति धन्विनः पुसखमादहिताः | 

अं खाद्गमिष्यामि राजपुत्र महायशः ॥ ६ ॥ 

दे सद्मायशस्वी राजकुमार 1 श्राप इसके लिए छ भी चिता 
नकर! जो लोग इस प्रान्त का रत्ती-रती दाल जानतेदहै,वे 


आपकी रखवाल्ली के लिए घनुप बाण ठे, बडी सावधानता 
पूवक, अपरे साथ जा्येगे चौर पै खयं भी श्नापके पीठ 


पीठे चल गा ॥ ६ ॥ 

कचि दुष्टो व्रजसि रामस्याक्लि्टकमंणः | 

इय ते महती सेना शङ्कां जनयतीद मे ॥ ७ ॥ 

कन्तु आपकी इत विशाल सेना को देख, मेरे मन मे यह 

सन्देह उत्पन्न हो गया दहै कि करीं घाप श्रकिलिषटकमां श्रीराम 
के पास किसी दुष्ट श्रभिप्राय सेतो नदींजा रहै ॥४॥ 

तमेवममिभाषन्तमाकाश इ निर्मलः | 

भरतः श्लरंण्या वाचा गुहं वचनमन्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 


गु के एेना स्पष्ट कने पर, म वित जाम 
के रत जी नपाद्‌ सरे ( एसा सन्देह करने के लिए न 
दयो ऋर कड वचन नदीं बोलते, ्रसयुत ) मधुर वचन बोठे ॥ ८॥ 


मा भर काज्लो यक््रष्टं न सां शब्भितमहसि । 
राथवः स हि मे भ्राता ज्येष्ठः पिवरस्मो मततः ॥ ६॥ 
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दे रा । बह चुरा समय न श्राव, जव मेरी पेषी इष्ट बुद्धि 
हो जाय । तुमो मी मेरे सम्बन्थ मे ठेवा सन्देह करना उचित 
नीं । क्योकि सै तो श्रपने श्येषठ श्राताराम को अपने पित्ताके 
तुल्य सानता ह॥ ६॥ ् 


तं निवेतयितुं यामि काङकस्स्थं वनयाभिनम्‌ । 
इद्धिरन्या न ते कार्ण गुह सत्यं मरवीमि ते ॥ १० ॥ 
दे गहभेतो वनवाषी रात क्षो लौटने के लिए जा 


रहा ह । इस सम्बन्य मे तुमो अन्यथा न समभना चाहिए । 
मै यदे वात तुमसे सत्य कह रहा हँ १०॥ 


स ठ सहृष्टवदनः शरुता मरपमापितम्‌ । 
पुनरेवात्रवीद्धक्यं मरतं प्रति हपित; ॥ ११॥ 
भरत जी के यहईवचन सुन, गुह प्रसन्न. गया शौर भरयन्न 
दो, पुन. भरत जीसे कदने-लगा ॥ ११ ॥ 
धन्यस्त्वं न सया तुल्यं पश्यामि जगतीतक्ञे | 
अयलनादागत राज्य" यस्त त्यक्तुमिदेच्छसि।। १२॥ 


पर सुमे दूसरा कोई मद्य नहीं देख पडता | क्योकि, राप 


धिना भयत किण हाथ लगे हए राज्य कात्याग करना चाहते 


शाश्वती खलु ते ॐीतिलो ्ननुचरिष्यति । 
यस्तं ङृच्छरमतं रामं भत्यानयितुमिच्छृसि ॥ १३ ॥ 
„ निश्वय दी श्राप यद्‌ कीति सदा.उस सोक मे बनी रहेगी। 
याकि त्रप कष्ट पात हश श्रीरास को लोरालाना चाहते है।१३॥ 
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एवं सम्भाषमाणस्य गुहस्य भरतं तदा | 
बभौ नषटम्रमः श्यो रजनी चाम्यवर्तत ॥ १४ ॥ 
इस पकार गुह की भरत से ात्त चीत हो रही थी किं, इतने 
से सूय का प्रकाश मन्द पड़ गया { अर्थात्‌ सूर्यं श्रस्त दो गए } 
छरीर रात दो गई ॥ ९४ ॥ 
सन्निवेश्य स तां सेनां गृहेन परितोषितः । 
श्ुध्नेन सह श्रीमाञ्शयनं पुनरागमत्‌ ॥ १५॥ 
गृह की चातचीत अर खात्तरदारी से सन्तुष्ट हो भरत जी, 
पनी सेनाको टिका कर, शनरुन्न सहित पुनः लेटने को चले 
गए ॥ १५॥ 
[ टिप्पणी “शयनं पुनरागमत्‌» से जान पढ़ता है कि, गुह पे 
मे करने के पूवं मी भरत जी लेटे हुए च्राराम कर रहे थे । | 
रामचिन्तामयः. शोको भरतस्य महात्मनः९। 
उपस्थितो ्नहल्यर धम ्रं्स्यर तादृशः“ ॥ १६॥ 
परन्तु दुम्ब न होने के योग्य उन भरत जीकोभी,जो 
बडे यैयंवान्‌ थे तथा शोमूलक पाप ( अथात्‌ एसा बुरा काम 
जिसके करने पर शेक हो ) से शून्य थे, राम के चिन्तारूपी 
अति दुस्सह शोक्रमे घेर लिश्चा ॥ १६ ॥ 
अन्तदहिन दहनः सन्तापयति राषवम्‌ । , 
वनदादहामिसन्तप्र* गृूढोऽग्निखिर पादपम्‌ ॥ १७॥ 
वि 


१ महात्मनः--महाधीरस्वापि । ८ गा० ) रेश्रनर्हस्य- नशेकः 
योग्यस्य । ८ शि० ) ३ धमं कषस्य- शाकमूलपापशून्यस्य । ( गे० ) 
४ तादशाः--श्चति दुस्वहः । ८ शि० ) ५` सन्तप्त--शुष्क । ( गा०) 

६ गूढोऽग्निरिव--काटराग्निरिव ] (गा० ) 
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च्मौर च शोकरूपी आग भरत जी को भीतर ही भीतर उसी 
प्रकार दग्ध करने लगी, जि प्रकार सुखे पेड को उनके खोद्र 
का वनाग्नि दग्ध करता है} १७॥ २ 
प्रयतः सर्वगात्रेभ्यः स्वेदं शोकाग्निसम्भवम्‌ । 
यथा घर्यौशन्तपनो हिमयान्‌ प्रसुतो हिमम्‌ ॥ १८ ॥ 
शोकाग्नि खे उत्पन्न पसीना, भरत जी के सारे शरीर से 
उसी प्रकार निकलने लगा, जिस प्रकार सूयं की गर्मी से पिघल 
कर हिमालय से वफ गिरता दै ॥ १८ ॥ 
[ आदि कवि ने भरत > शोक की उपमा पर्व॑त से दी है--पे 
कहते ह ॥ 
ष्याननिद्रशैजेन विनिःशसितधातुना । 
देन्यपादपसङ्गन र्शोकायासाविषरङ्िण ॥ १६ ॥ 
भरत के शोक रूपी पवेत की, श्रीरामचन्द्र जी का उत्सुकता 
पूवक ध्यान हो मानँ चिद्ररहित शिलाए' है, बारम्बार लिये हुए 
दी्ध॑.श्वास मानो गेरू आदि की धारार है, दीनता मनं पेड 
का समूह है श्रौर शोक से उत्पन्न हृद मन की थकावट, मानों 
शस पवेत के शद्ध ( चोटि्यो ) द ।। १६ ॥ 
प्रमोहानन्तस्वेनर सन्तापौषधिवेशुना । 
श्ाक्रान्तो दुःखशेत्तेन महता कैकयीसुतः ॥ २० ॥ 
ओर अत्यन्त मोह ही मानों अनेक बनले जीव जन्तु हं तथा , 
सन्ताप उस पवत की श्रौषधिर्यो तथा बो ह । ठेस दुःखरूपी 
पव॑त के नीचे कैकेयीनन्दन भरत दब गए ॥ २०॥ 
१ शोकायासाधि-- शोकजाचित्तशान्तंय' । ( रा० ) २ श्रनन्त 
सत्वानि-वन्यप्राणिनो यस्मिस्तेन | (रा०) 
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विनिःखसत्वै भ्रशदुमंनास्ततः 
। प्रमुढसंज्ञः परमापदं गतः 1 
शमं न लेमे हृदयज्वरादितो 
नरषभो युथगतो यथर्षभः ॥ २१॥ 
इस प्रकार भरत जी के उपर बड़ी भारी विपत्ति शा है। 
वे उवी सारसे लेने लगे श्रौर बहुत उदास ह्यो गए । उनको 
ध्मपने शरीर की सुध न रही । वे आवसिक.शोङ्वर से .अत्यन्त. 
पीडित थे । वे, श्रपनी हैड से विद्धे इए बैल की तरह, किसी 
रकार भी शान्तिनपासङे।॥ २१॥ 
श्गुहेन साधं मरतः समागतो 
महासुभावः सजनः समाहितः । 
सुदुर्मनास्तं मरतं तदा पुनः 
गुहः समाश्वासयद्ग्रजं प्रति ॥ २२ ॥ 
इति।पच्वाशीतितम" सगः ॥ 
गुह से आालगन किए हए भरत को, जो श्रीरामचन्द्र जी के 
वनगमन के कारण बहुत उदास थे,.अपने भादेनदों सहित एकाः 


चित्त दो, गुद ने पुनः धीरे धीरे समाया ॥ २२ ॥ ! 
अयोध्याकर्ड का पचाक्तीवों सगं समाप्त हा । 


--#-- 


-+ १ गुहनसार्भं समागत -गुहेनच्रालिङ्कितोयो मरतः । ( शि०) 
खजनः -खपरिवारः | ( गा० ) २ समादित.-)एकाग्रचिच. । ( गा” ) 


^ 
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=-:०:- 
श्राचचक्षुऽथ सद्धा सदमणस्य महारसनः | 


मरतायाप्रमेथाय गुरो गहनगोचरः ॥ १ ॥ 
अनन्तर दर्गम चन मे रहने वके गुह श्रभित गुणशाली 
भरत जी से, श्रीरामचन्द्र जी के प्रति महात्मा लच्सण जीका 
जो सद्भाव ( ्रीत्ि ) था चह कहने लगे ॥ १॥ 
तं जाग्रतं श्गुणेयक्त' बस्वपेषुधारिणम्‌ । 
आ्वरप्ुप्त्यथमत्यन्तमह्‌ सत्मणमनवम््‌ ॥ २॥ 
हे प्रभो 1 जब भं की रखचाली के लिए तीर रौर कमान 
केकर, भरादृभक्त लक्ष्मण जाग कर पहरा दे रदे थे, तवने 
उनसे कदा था ॥ २॥ 
श्य ताति इषा श्या कवदयद्रुपकरस्पता । 
मत्याश्मसिहि शष्वास्यां सुखं राघवनन्दन ॥ ३ ॥ 
हे चात । भ्रापके सोने के लिए यह सुख की देने बाली सेज 
तैयार दे, हे राघवनन्दन ! श्राप सुख से इस पर सोइए ॥ ३॥ 
उचितोऽय' जनः सर्वो दुखानां स्वं सुखोचितः | 
धर्मासमंस्तस्य गुप्त्यथं जागरिष्यामहे बयम्‌ !॥ ४ ॥ 
पतो सुख पाने क योग्य है । दु.ख तो सहने योग्य दम 


लोग) सोहम लोग श्रीरामचन्द्र ङौ रखवाल्ली के लिए 
जागते रहेगे 811 





१ गओेः-- म्रातमक्त्यादिगुशैः । ( गा ) 


५८ 
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न हि रामास्पियतरो ममास्ति यवि कथन | 
¢ ०९ # 
मोत्सुकोऽभूत्षीम्येतदप्यसत्य' तवाग्रतः ।॥ ५ ॥ 

( यह मत समना कि, हमरखवाली करने मे श्रसाथधानी 
करेगे, क्योकि ) इस संसार मे श्रीरामचन्द्र जी से बदु कर परिय 
मेरे लिए ओर दसरा को नदीं है । भ आपके सामने यह बात 
सत्य ही कहता हू । आप श्रीरामचन्द्र की रखवाली कै लिए 
जरासी भी किसी बात की चिन्तानकरे॥५॥ ` 

अस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन्‌ सुमहयशः । 
धर्मावाधिं च विपुलामर्थावाषिं च केवलाम्‌! ॥ ६ ॥ 
श्रीरासचन्द्रही की छपासे भै शस लोक मे बडे यशकीश्चौर 
विपुल-धमं-तथा धन पाने की आशा करता हूं ॥ & ॥ 
सोऽहं प्रियसखं रामं शयान सह सीतया | 
रक्िप्यामि धलुष्पाशिः सर्वः स्ैक्ञातिमिः सह ॥७॥ 
श्रतः हे लद्धमण । मै धुप ज्ञेकर अपने प्रिय सखा श्रीरामः 
चन्द्रजी की, जो सीता सषितसो रहे है, प्रपनी बिरादरी के 
साथ रक्ता करूगा ॥ ५॥ 
न हि मेऽविदितं किशिद्रनेऽस्मिश्वरतः सदा | 
चतुरङ्ग छपि यलं प्रसहेम षय युधि ॥ ८ ॥ 


इस प्रान्त का सती रत्ती हाल सुभे मालूम दै । क्योकि भै यध 
के वनमे सद्‌ा घूमा फिरादही करता हूं । कदाचित्‌ श्रीराम के 








१ केवलाम्‌-- न्यायप्रास्तामिततियावत्‌ । ( गा ) 
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ङपर आक्रमण करने को चतुरद्धिधी सेना भीश्राजाय, तोभी 
चँ युद्ध मे एक वार उसे रोक सस्ता) ८ ॥ 
एवमस्माभिरुक्तेन लदमशेन महात्मना 1 
¢ 
श्रचुनीता वय सर्वे धममेवायुपश्यता 1 & ॥ 
हे पमो । मेरी ये बति युन, चमं मे निष्ठा स्खते हप महात्मा 
लदमण जी, हम सव कों य॒द्‌ सिखने लगे ॥ ६॥ 
कथं दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया । 
श्या निद्रा मया क्लब्धं जीवितं वा सुखानि वा ॥१०॥ 
जव दृशरथनन्न श्रीरामचन्द्र जी, सीताजी सहित प्रथिवी 
पर पडेसो रद द, तव भै किस तरद इसे सुखसेज पर सो सकता 
ह । शै प्राणो कोकेसे रष्व सकता हूं (ओर्‌ प्राणो को सुख देने) 
बाले सुखो को कैसे भोग सकता हू ? ॥ १०॥ 
यो न देवासुरैः सर्वैः शक्यः प्रसहितु युधि । 
तं पश्य गुह संविष्टं वेपु सह सीतया ॥ ११ ॥ 


देखो न जिन श्रीरामचन्द्र के सामने युद्ध मे क्या देवता च्रौर 
क्या चसु कोई भी नदीं ठहर सकत), वे ही श्रीराम, सीता 
सित धासफ़म के विस्तरे पर पडे ह ॥ ११॥ 
महता तक्षा लन्धो विविधैश्च परिभरमेः ! 
_ एको दशरथस्येष पुत्रः सद्शलक्षणः ॥ १२ ॥ 
वढी तपस्या करने के वाद्‌ श्रौर विविध प्रयत्न करके 


महाराज दशरथ ने अपने जसे लक्तणो वाजता यह्‌ एकमात्र पुत्र 
पायाद ॥ १२॥ 


= 
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अस्मिन्‌ प्रताजिते राजा न चिरं वतंयिष्यति | 
विधवा मेदिनी नूनं किप्रमेष भविष्यति ॥ १३॥ 
अतएव सँ कह सकता हू कि, इनको वन मे मेज, महाराज 
वहत दिनों जीवित न रहं सके शौर निश्चय दी यह प्रथिवी 
शीघ्र विधवा हो जायगी ॥ १३॥ 
विन समहानादं ्रमेखोपरताः लियः | 
निर्घोषोपरतं नूलमच राज निवेशनम्‌ ॥ १४॥ 
खयो उन्चस्वर से योते रोते थक कर अब चुप हो गई गी 
द्मौर अव राजभवन मे सन्नाटा छाया होगा ॥ १६ ॥ 
कौसल्या चैव राजा च तथेव जननी मम । 
५ [4 ¢ 
नाशं थदि जीवेयुः शवे ते शवरीमिमाम्‌ ॥ १४॥ 
-- स॒मे श्राशा नही.करि, महाराज, कौसस्या ओर मेरी माता 
छाज की रात मर जीती बच जोय ॥ १५॥ 
जीवेदपि च मै माता शृत्रघ्नस्यान्ववेक्या । 
दुःखिता या तु कौसल्या पीरश्र्विनशिष्यति ॥१६॥ 
सम्भव है शत्र घ्न के श्माने की परतीन्ता करती हह मेरी माता 
ती रहे, परन्तु वीरभसविनी माता कौसल्या करा इस दुःख से 
जीवितं रहना श्रसम्भव है ॥ १६॥ 
अतिक्रान्तमतिक्रान्वमनवाप्य मनोरथम्‌ । 
राज्ये राममनिकषिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥ १७॥ 
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महाराज पिताजौ मा स्ितनेदहीषिनोंसे मनोरथयथा करि, 
श्रीतमचन्द्र का राज्य मिदासन पर बैट, किन्तु अव उनका यह्‌ 
मसोरथ उनके मन दही म चल्ला जायगा ॥ १७॥- 
षिद्धा्थाः पितरं इत्त तस्मिन्‌ काले दयुपरसिपरते ] 
प्रेतकार्येषु स्वेषु सस्करिष्यन्ति भूमिपम्‌ ॥ १८॥ 
जथ मेरे पिता जो (एत्याग दंगे, तत्र जो उनके शको दग्ध 
करेगे, वे श्रपना जन्म सफल करेगे ॥ १॥ 
रम्यचत्वरसस्थानां सुषि भक्तमहापथाम्‌ । 
9 ¢ [+ 
हम्यभ्रासाद्सम्प्नां सषरलव्रिभूषिताम्‌ १६ ॥ 
जि पुरी के चन्रूतरे चौर वैठके बडे सुन्दर बने ह, जिसमे 
मनोर रजमागं हे ओर्‌ जिसमे अच्छे अन्दे ऊंचे मक्रान 
सुशोभित दै नौर जो सववरकार के रत्नो से भूषितं ।॥। १६ ॥ 
गजाश्वरथसम्बाधां तृय नादविनादिताम्‌ । 
¢ (५ 
सव्कश्याणसम्पूणा ह्टपृष्टजनङ्खलाम्‌ | २० ॥ 

° जो हदा्िर्यो, चोड ओर रर्थो से परिपू है, जिश्तते बि्िघ 
भाति के तुरी भेरी भादि वाजे वजा करते द रोर जिममे सब 
प्रकारका सुखद श्रौर नो हृश्पुष्ट जनों से भरी पूरी है ॥ २०॥ 

ारामोचयानसम्पनां समाजोत्सवशालिनीम्‌ । 
सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम ॥ २१॥ 
जो वाटिका ञनौर उपवनों से भूषित है, समाद श्रौर ह्स्र 


जद सदा होते दी रदते है-पेसी मेरे पिता की राजवानी मे, नो 
लोग सुखी हो कर वरिचरेगे, वे ही लोग धन्य है ॥ २१ ॥ 


\ 
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पि सत्यप्रतिज्ञेन साधं इशलिना बयम्‌ । 
निषत्ते समये यस्मिन्‌ खिताः प्रविशेमहि ॥ २२॥ 
- हे गुह ! चौदहवषं बीतने पर इस त्रत को पालन कर, क्या 
हम लोग मी सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्र के साथ ऊुशलपूर्बक 
श्रयोध्यापुरी मेँ सुख से प्रवेश कर सकेगे १,॥ २२॥ 
परिदेवयमानस्य तस्यैवं सुमहात्मनः । 
6 प 
तिष्ठतो राजपुत्रस्य श्री सात्यवतंत ॥ २३ ॥ 
गुह ने कदा-है भरत । राजङ्कमार महात्मा लक्ष्मण तीर 
कमान हाथ में ठे रात भर खडे ,खडे पहरा देते रहे । अतः इस 
प्रकार विलाप करते ही करते ओौरखडे ही खडे सवेरा हो 
गया ॥ २३ ॥ 
प्रभाते िमले धरये कारयित्वा जटा उभौ ] 
अस्मिन्‌ भागीरथीतीरे खं सन्तारितौ मया ॥ २४॥ 
प्रातःकाल सूयं के उदय होने पर दोनों भादयों ने, ईन्दीं 
मागीरथी के तट पर, जटा बनाई । तन मैने व्डे आराम से 
उनको पार उतारा ॥ २४॥ । 
जटाध्री तौ द्रूमचीरखाससौ 
महाबली ङद्गरयुथपोपमौ । 
वरेषुचापासिधरौ परन्तपौ 
व्यवे्षमाणौ सह सीतया गतौ ॥ २५॥ 
इति एकाशीसितमः सगेः 
महाबली, तेजसी श्रौर शतशो ॐ दमन करने वलि वे दोनों 
माई सीता को साथले ज्नौर मस्तक पर जटा वनाए, दत्त के 
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धिल्को के षड्च पने हए, तरकस चौर धनुष धारण 
किए हए तथा मेरी श्रोर देखते हुए) गजराज की तरह चले 
गर) २४॥ 

श्रयोध्याकाण्ड का छियासीवां सरग पूरा इश्चा । 


# ०, ( 
9 41) क 


४ 
सप्ताशीतितमः सगः 
(1 
गस्य भचनं श्रत्वा भरतो भृशमग्ियम्‌ । 
ध्यानं जगाम ततैव यत्र तच्छ तमभ्रियम्‌ ॥ १॥ 
भरतजी ते च्योंही गुद क पेषे दुःखभरद वचन सुने, स्यो 
` वे श्रीरामचन्द्र जी का ध्यान करने लगे ॥ १॥ 
सुमारो महासत्वः सिंहस्कन्धो महाज; । 
युण्डरीकविशालाचस्तरुणः प्रियदर्शनः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर सुङ्कमार, बडी भुजां वाले, केरी के समान कषे 
वाले, मदाधे्यंवान्‌, कमलनयन, तरुण श्रौर मनोहर दृशेन 
चारे ॥२॥ 
भत्याश्वस्य धहूत त कालं परमदुमेनाः । 
पपात स्सा रतेत्रैयतिविद्ध इव दविषः ॥ २ ॥ 
भरत जी, जन दो घड़ी वाद्‌ सचेत हए, तत्र बहत उदास शो, 
हृदय मे अङ्कश खाए हाथी की तरद, अचानक मूर्छित हो; प्रथिवी 
पर गिर प्डे॥३ा श 
१ यत्तग्रैव--यत्रणेश्चप्रिय श्रुत तत्ैवेव्यथः | ग०)२ ते्ैः-- 
श्रह्क. शैः । (रा०) ३ हदि--दहदयदेशे (रा०) 
ना० रा०--श४ 
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तदवस्थं तु भरत शत्र्नोऽ९ नन्तरस्थितः'' 


परिन्प रुरोदोच विपक्ञः शोककशितः ॥ ४ ॥ 
भरतजीकी एसी दशा देख, निरन्तर भरन जी के पास 
. रहने वले शन्न त्न जी प्रत्यन्त दुखित श्वं सज्ञादीन हो, भस्त 
जीके शरोरसे लिपट कर, उश्चस्वरसे विलाप करते हृए 
रोमे लगे ॥ ४॥ 
ततः सर्वा; समापतुर्माततो भरतस्य ताः । 


उपत्रासङृशा दीना मत्‌ न्पंसनफर्शिताः ॥ ४ ॥ 
तन भरत जी की सव माताए, जो उपवास, करने के करण 
शरीस्सेचश श्रौर पति कौ त्यु होनेसे शोकातुरहो री 
थी, (भरत जी कोःमूर्धित हृश्ा सुन ) उनके पास दौडी हृदे 
गर्यी ॥५॥ ' 
ताथ तं पतित' भूभौ रुदन्त्यः प्रय वारयन्‌ । , 
कौसन्या रतदुसत्येनं दुमनाः परिषिस््जे ॥ ६ ॥ 
च्रौर भरत जी को भूमि पर ( मूर्धत ) पड़ा देख, वे उनको 
चारों श्नोर से घेर कर, खडी हो गई । कौसस्याने भरतजी के 
निकट जा श्रौर रथिक विकल दहो, मरत जी को उठा कर अपने , 
ह्य से लगा लिमा ॥ £ ॥ 
वरसंला म्बरं यथा उवत्सश्ुपमूद्य तपस्िनी । 


सिपिप्रच्छ मस्त" रुदन्ती शोककशिता ॥ ७॥ 


~ ~~~ --- 





_. -१-.-श्रनन्तरंस्थितः--निरन्तर समीपिस्थितः । (रा०) रेश्रतुसत्यं - 
समीपं प्राप्य । ८ गा° ) ३ उपगृह्य--परिष्वञ्य । ( गा° ) 
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५८शतदनन्तर पुत्रवत्मला एव तपस्विनी कौसल्या, श्रपने निज 
गभंजात पुत्र के समान, भरत जी को च्रपने हृद्य से लगा, 
शोकाङ्ल ष्टो, रो रो कर पृ्धने लीं ॥ ७॥ 
पत्र व्याधिनं ते कचिच्छरीरं परिबाधते । 
श्रय राजङ्कलस्यास्य त्वदधीनं हि जीवितम्‌ ॥ ८ ॥ 
` चेटा । क्या तुर्दारे शरीर म को$ वीमाये उठ खड़ी इं हे ? 
देखो, श्रव इस राजङ्कल का जीना सरना तुम्हारे ही उपर निभेर 
है ॥ ८॥ ध 
स्वां दृष्टा पुत्र जीवामि रामे सभ्राठफे गते 
इत्ते दशरथे राक्ि नथ एकस्तपय् मः ॥ & ॥ 
हे षत्स । लक्ष्मण जी को साथ ले राम तो वनमे 
वला ही गया, अवतो तेण दही मुख देखकरजी रदी! अच 
“महाराज ठशरथ के वाट, ण्क तृही हम्‌ लोगो का रक्तक दै ॥ ६॥ 
` कचित्‌. लदमणे पूत्र शरुत ते किथिदगप्रियम्‌ | 
पुत्रे वा छकपुत्रायाः सदभाय वन्‌ मते 1 १० ॥ 
हे बेटा । लक्ष्मण जी केवरि मतो तुमने को श्रप्रिय 
समाचार नरह सुना ? अथवा मेरा एकमात्र पुत्र; जो खी सष्ित 
चन मे गया है, उसके विपय मे तो कोई श्मद्घल समाचार नदीं 
सुना १1 १०॥ 
स अुहृतासमारवस्यछक रुदुन्नेव महायशाः । 
कौसल्यां परिसान्टव्येदं गुहं बचनमजवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
म्ायशस्वी भरत जी दो घड़ी वाद्‌ सचेत हुए । तच उन्दनि 
॥ ध करती हृ कौसस्या को वीरज वधाया च्रौर गुद से कहने 
\) ११॥ 


| 


| #उन्तरे-“ख मुषूवं समाश्वस्य" | 
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भ्राता मे कवसद्रा्ौ क सीता कर च लक्मशः | 


अस्वपच्छयने कस्मिन्‌ क युक्त्वा गृह शंस मे ॥ १२। 
हे गुह ! मेरे भा श्रीराम ने रात करो बिता थी, उन्दने 
भोजन क्या किया था चनौर किस बिद्धौने परवेसोएथे; सीता 
छरीर लक्ष्मण कों रदे थे ¶ तुम ये सब वृत्तान्त मुभसे को ।। १२॥ 
सोऽतरचीद्धरत' हृष्टो? निषादाधिपतिगेहः । 
यद्विधंर प्रतिपेदे च रामे प्रियहितेऽतिथौ ॥ १२॥ 
निषाद्राज गुह ने, प्रसन्न हो, ( ्रसन्न इसलिए कि उसे 
श्रीरास जी के गुणगान करने का यवस प्राप्त हुश्मा ) श्रीराम 
जैसे प्रिय ओर दितैी अतिथि का जैसा सत्कार किश्ना था-सो 
कहा ॥ १३ ॥ 
अन्नञुचावचं" भक्ताः फलानि विविधानि च | 


रामायाम्यवहाराथं बहु चोपहुत' मया ॥ १४ ॥ 


हे भरत ! मैने तरह तरह के अन्न, भक्ष्य श्रौर बहुत से फल 
मूल ला कर भोजन करने के लिप श्रीराम के घ्ागे रखे थे ॥ १४॥ 


तत्सवं ५अरत्यसुज्ञाघीद्रामः सत्यपराक्रथः | 
न त॒ तत्मत्यगृह्णात्स चत्रध्मर्मचुस्मरत्‌ ॥ १५॥ 


स 

१ गुहः ष्टः--रामवृत्तान्तकीरतनस्यावकाशोलब्धदतिसनातदषःसन्‌ | 
( गो° ) २.रामे यद्वि - यादृशमुपचारादिकं । ( गो० ) ३ प्रतिपेदे-- 
श्रकरोदिति } (गो०) ४ उचावच -श्रनेकविध । (शि०) ५ प्रतयनुना- 
हीत्‌-मदनु्रार्थकेवलमङ्शीकृत्युनमंह्यमेवदत्तवान्‌ । (रा०) ६ शत्र. 
धरम ~मागीरथीतीर तन्नो भर्म; अन्यदीयवस्तुमरहणान्निवृततित । (शी) 


य्‌ 
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किन्तु सव्ययराक्रमी श्रीयमचन्द्र ते सुम पर अनुप्रह करने 
के तरिए सव चीजें वचन मात्र से ग्रहण कींच्ौर सुमे चत्रिय 
धम का स्मरण करा कर (किं गङ्ध। के तट पर क्तत्रिथों को किसी 
कीदी इष्टे वस्तु प्रहण करना अनुचित दै ) वे सब वस्तु मुभी 
को लौटा दीं ॥ १५१ 
[ टिप्पणी--किंषी किसी टीकाकार का मत है कि) श्रीरामचन्द्र 
के उपवाख करने का कारण तीर्थविधि का पालन था--श्र्थात्‌ तीथं मे 
जा कर पथम दिन उपवास करना चादिए । इसी लिएट उन्होने गुह की 
मेट ग्रहण नही कौ थी | किन्तु श्रागे के श्लोक से यह श्रनुमान समथ॑न 
नदी हेता । ] 
+५ न ह्यस्माभिः प्रतिग्राह्य सखे देयं तु सवदा । 
५ $ इति तेन वयं राजन्न? चुनीता महात्मना ॥ १६ ॥ 
छ हे राजन । श्नौर महात्मा श्रीराम ने समसे कदा--हे सखे । 
हम स्रिय दै, हमाय धमं है कि; सदा सब को स छु दिया 
तोकर, किन्तु ले कयं भी नदीं ॥ १६॥ 
लचदमखेन समीनीतं पीता वारिं महामनाः । 
श्नोपवास्यं तदाऽकार्षद्राषवः सह सीतया ॥ १७॥ 
महासना श्रीराम, लक्ष्मण जी का लाया ह्र जलल, सीता 
सहित पी कर, उस रात उपवास करके रह्‌ गए ॥ १७॥ 
ततस्तु जलशेषण सदमशोऽप्यकरोत्तदा । 
रवाग्यतास्ते श्रयः सन्ध्यारं सष्चुपासत संहिताः* ॥१८॥ 
१ शअनुततीत्ता--ऽ्युक्तेा । ( शि० ) २ बाग्यतः--नियतवाच. । 
( गो° ) ३ सखीतायाश्चपखन्ध्यायाध्यानजपादिकमरत्येव | ( गो० ) ४ 
सद्दिताः--खमादिता, । गा०) # पाठान्तरे-“मदायश.” | 
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तदनन्तर लक्ष्मण र ने भी, जो जल वचरहा था,सोपौ 
लिश्मा,तद्नन्तर तीनां ने भौन श्रौर एकामचित्त हो, सन्ध्याबन्द्न 
किश्ा॥ श ॥ 


[ रिष्पणी--तीनौं ने सन्ध्योपासन किश्चां| तीन को सख्या मे 
किंसी किसी ने तो श्रीराम, लदमण श्रौर सुमन्र कौ गणाना की है, श्रौर 
किसी ने श्रीराम, लच्मण श्रौर सीता की । जिस प्रकार सूतजातीय होते 
के कारण सुमत को शास्नत. वैदिक सन्ध्योपासन करने का निप्रेध हो 
सकत्ता है, उसी प्रकार स्त्रीजाति का होने क कारण सीता जी मी वैदिक 
सन्ध्योरपाखन करने की अधिकारिणी नष है | त्रतः जो समाधान सुमत 
केलिए दहै, वी जानकीजी के लिए मी | श्रीगोविन्दराजजी का मतद 
कि, सीता ने जो सन्ध्योपाखन किश्रा उसमे केवल परमात्मा का ध्यान 
प्रौर उनके नाम काजप मात्र या-। स्त्रियो तथा शुदरोंके लिए पूर 
म्मा का ध्यान केरने श्रौर उनका नाम जपने का निरे नदी दै। 
य पर एक शङ्का श्रौर उस्ती है| उह यकि, जलपान केवब 
सन्ध्योपासन कैसा ? इषका समाधान भूषणटीका मे इस प्रकार कत्रा 
गया है किं गुह ने भरत के इत श्न क उत्तमे कि, भ्रीरामनेक्या 
खाया था १ कष्टा, मेरे लाये हुए फलादि को लौटा-लद्धमण के लाए हए 
जल कोपी क्र, श्रीराम रहे । यह ्रसङ्खादुखार प्रश्न का उत्तर दै। 
इससे यह न समभना चाष्टिए कि, जल पीने के अनन्तर भीरामचन्् 
ने सन्ध्योपासन कच्चा थौ | | 

सौमित्रिस्त ततः पशादकरोत्सास्तरं शभम्‌ । 
सखयमानीय बर्ही षि चिप्र राथवकारणाद्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर भहात्मा लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र के सोने के 
लिए तुरन्त इश ला कर विद्धा दिए ॥ १६॥ 


सप्ताशीतितमः सग. ८५४५ 


तस्मिन्‌ समाविशद्रामः खरास्तरे सह सीतया । 
प्रचाल्य च तयोः पाद्‌एवपचक्राम लच्मणः ॥ २० ॥ 
, शौर जव उन पर श्रीरामचन्द्र ॐ सीता सर्हित क्ट, तच 
लक्ष्मण उन दोनों के पैर वो कर, वरदो से चके आए ॥ २० ॥ 
एतत्तदिदगदीमूलमिदमेव च तत्तृणएम्‌ । । 
यस्मिन्‌ रामश्च सीता च रात्रं तां शयिततावुभौ ।२१॥ 
दे राजकुमार । देखो यदी तो बह दगुदी का पेड हे छर यष्ट 
वह दणशय्या ई । इसी पर उस रात म श्रीराम शौर सोता-- 
दोनों सोए थे ॥ २९१॥ 
"नियम्य पृष्ठे तु तलाङ्शुलित्रया- 
ञ्श्रैः सुपूरणाविषुधी र परन्तपः । 
महद्धनुः सज्य्चपोद्य लदमणेो 
„. निशौमपिष्डरपरिोऽस्य केवलम्‌ ॥ २२ ॥ 
उस रात मे शुमा को दमन करने बालि लक्ष्मण, तीर से 
मरे दो तरकस बोध; हार्थो मे गोह के चमडे के दस्ताने पिन 
च्रर ह्यथ मे रोदा चदा हुश्रा बड़ा घनुप ज्ञे, श्रीरामचन्द्रजी की 
रखवाली के लिए उनकी देणएशय्या ( से ऊध दुर हट ) उसके 
च्वारो श्रोर घूम घूस कर पहरा देते रदे ॥ २२ ॥ 
ततस्त्वहं चोत्तमधाणवचापधृत्‌- 
स्थितोऽभवं तत्र स यत्र लक्मणः | 


१ नियम्ब--वध्वा | ( ग,० ) र इषुधी तूोरदयं ¦ ( मो. ) 
३ उपोष्--शृत्वा ! ( गो) ४ अ्रस्तपरितोतिष्ठत्‌--सर्वतो रकणाय ` 
प्रदक्षिण चचारेत्यर्थः । ( गो०) ' † 
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अतन्दरिमिर्ञातिभिरात्तकार्धुकैः 
सहैन्द्रफल्पं परिपालयस्तदा ॥ २३॥ 
इति सप्ताशीतितमः सगेः ॥ 
मे मी एक बिया धनुप हाथमे ले, ्रपनी बरिरादरी ॐ 
धनुषधारो लोगों के साथ, उन इन्द्रवुल्य श्रीरामचन्द्र जी की 
रखवाली करता हृ लष्मण जी के साथ यहो रात भर जागता 


रहा ॥ २३॥ 
अयोध्याकाण्ड का सत्तासीरवों सगं सप्त हशर । 


--: 9:---~ 


अष्टाशीतितमः सगः 


--; # :-- 
तच्छ स्वा निपुणं सं भरतः सह मन्िमिः। 
इडगुदीमूलमागम्य रामशय्यामवेतय ताम्‌ ॥ १ ॥ 

गुह के बचन सुन भरत जी मत्रियों सहित, सावधानता 
पूवक इगुदी वृश्ठ के नीचे गए चौर श्रीरामचन्द्र जीकी ठण- 
शय्या को देखने लगे ॥ १ ॥ 
ग्नवषीज्जननीः सर्वा इह तेनर महात्मना । 
शर्वरी शयिता भूमाविदमस्य विमर्दितम्‌ ॥ २॥ 


श्रोर अपनी माताथो से बोठे कि; महात्मा राम ने उस रात, 
इसी दृणशय्या पर यदो शयन किश्मा था । यह श न्दं के 


शरीर से मदेन किए हुए है ॥ २॥ 
१ निपुणं- सावधान } ( गो ) २ तेन--रामेण | ( गो ) 


# 


अष्ठा्ीतितम.्सगे- ८५५७ 


महामागङ्कलीनेन महाभागेन धीमता । 
जातो दशरयेनोर्व्या' न रामः स्वप्तुमर्हति ॥ २ ॥ 
परम भाग्यवान्‌, कुलीन च्रार युद्धिशाली महाराज दशरथ , 
से उत्पन्न हा, राम ने पुथिवी पर शयन क्रिश्रासा यह्‌ श्रत्यन्त ` 
श्रनुचित हृश्रा है ॥ ३॥ 
शअ्रजिनोत्तरसंस्तीणे वरास्तरणसंइते$ । 
शयित्वा पुरुषव्याघ्रः कथं शेते मदीतक्ते ॥ ४ ॥ 
जो रामं, सदाही राजाश्रो के सोमे योग्य क्ले की दल 
के बने श्रति फोमल षिदौने नै युक्त संजापर सतिरहेट, षे 
भला, स तरह भूमि पर सोए होगे ?॥ ४॥ 
प्रासादाग्रविमानेषु वलभीषु? च सर्वदा | 
हेमरानतभोमेषु श्वरास्तरणशाललिपु ॥ ५ ॥ 
दुष्पसश्चयचित्रेषु चन्दनागरूगन्धिषु । 
पाण्डुराभ्नप्रकाशेषु शुकसङ्रुतेषु च ॥ ६ ॥ 
प्राादवरयषु शीतरसु सुगन्धिषु । 
उषित्वा मेरुकल्पेष्‌ कतक।अ्नमित्तिष ॥ ७ ॥ 
गीतयादित्रनिरषोषिवराभरणनिःसखनेः । 
मृदङ्खवरशब्देच सततं प्रतिबोधितः ॥ ८ ॥ 
` १ श्रजिन-- शब्देन कटल्या्लिन विवक्छित | (गो०)२ बलमीनु - 


कूटागारेपु । गा०)3 वरास्तरशशालिप--चित्रकम्बलशाल्िपु । (गो०) 
# पाठान्तरे- “स्वये 1 
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लि सातखने राजमवन की चौखर्डी की भूमि सोने रौर 

चोदी की बनी हु है ओर जिस पर अच्छे अच्छ रंग बिरगे 
उनी गलीचे चिद्धि इए दै, जिन पर पपा से चित्र) विचित्र 
रचनाएं की जाती है नौर जो शयनगृहः चन्दन ओौर श्रगर की 
सगन्ध से सुवासित है, जो सफेद उजले बादल की तरह दीक 
पडत! है, ज्यो पर तोते मेनाश्रादि पत्ती बोलते है, जो राजभवनं 
मे सब से श्रेष्ठ है, जदं पर श्रावश्यकतानुसार ठंडक पह 
जा सकती है ( अथात्‌ जब चाहो तव कमरे में ठडक हो जाय) 
थवा जिसमे सदा शीत रौर सुगन्धित पवन का सञ्चार 
ह्या करता है, जिसकी ऊँची दीवाले' सेने चोदी .के काम से 
खचित दोते के कार्ण मेरुपवंत जैसी जान पड़ती ईै--रेसे ` 
उत्तम शयनागार मे सोने वाछे राम, लो मधुर गान ओर ऽत्तमं 
मृदद्धादि बाजों क शब्दों से तथा सुन्दर संयो छी पायजैव, 
नूपुर रादि गहनां के घुमघुम शब्दों से जगा जति 
थे ॥ ५। ६ ॥ ७॥ ८ ॥ | 

बन्दिभिर्बन्दितः काले? बहुभिः शतमामधेः । 

गाथाभिरसुरूपाभिः स्तुतिभिश्च परन्तपः ॥ ६ ॥ 

न्नौर जागने के बाद्‌, प्रातःकाल शतुश्नों के दमन करने वलि 

राम, जिनकी अनेक सूत, मागध ओर बदीगण्‌ अनेकः प्रकार की 
सन्दर (पूं परुषो की ) गाथा अर सुपि से बटन करते 
थे ॥६॥ 

अश्रद्धेयमिदं ल्लोके न स्यं प्रतिमाति मेक । 

युदयते खलु मे मावः स्वप्नोऽयमिति मे मतिः ॥१०॥ 


~= 


अ लुक 1 
१ काल्े--प्रातःकाले । (गो ०४ पाठान्तरे मा। 
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वे जमीन पर ।सोचे, प्रीर श्गाल एव वन्य जन्तु का 
भयङ्कर व्ीत्कार दुन जणे --इस वात पर सेन तो विश्वास 
ही होता ह शौर न यह युभेः सत्य द्यी आन पड़ती दै. क्योकि 
हसी कल्पना मात्र से सुमे भ्रम होने लगवा है चौर स्नप्न सा 
जान पडता ई ॥ १० ॥ 


न नूनं देषतं किंश्वित्ाज्ेन यलवत्त्‌ । 
यत्र दाशरथी रामो भूमादेव शयीत सः ॥ ११॥ 
निश्चय दी परमात्मा की इच्छा से बढ. कर कोई देवता नदीं, 


हे । नदींतो मदारान दशरथ केपुत्रषहो कर भी, राम जमीन 
पर कयो सेते । ११ 


विदेहराजस्य सुता सीता च प्रियदशंना । 
दयिता शयिता भूमौं स्नुपा दशरथस्य च ॥ १२॥ 


राजा जनक की वेदी नौर महाराज दशरथ की पतो, जे। 
श्रति सुन्दरी टैः चोर जिस पर महाराज दशरथ की वड कषा 
थी, हाय, ! जमीन पर सेती दै |! ॥ २२॥ . ., 


हयं शय्या म॒म अ्रातुरिदं हि पखितिपम्‌ । 
स्थणिडिलेर फटिने सवै गात्रषिंरदितं वरणम्‌ ॥१३॥ 
माता ! देखो मेरे मा की यद्‌ सेज दै ! देखो, जैसे जैसे 


उन्हनि करबटे' बदली द, चैसे ही वैसे कडी मूमि पर श हृ 
दृण उनके शरीर धे दव दब कर कुचल गए है ॥ १३॥ 


१ कालेन--कालात्‌ परमात्मेच्छया ! ( शि° ) २ स्थर्दले-- 


भूतले । ५ गो° ) 
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मन्ये सामरणा सुष्ना सीतास्मिज्शयनोत्तमे । ` 
तत्र तत्र हि दृश्यन्ते सक्ताः कनफषिन्दवः ॥ १५४॥ 
. सुमे जान पड़ता, गहने दिने हण सीता सेई थी । इसीसे 
` तो ज तद्द सोने क रोना (दानि) पडे इए देख पडते ह ॥१४॥ 
उत्तरीयमिहासक्तं सुव्यक्त सीतया तदा 
तथा द्य ते प्रकाशन्ते सक्ताः कौशोयतन्तवः । १५॥ 
हे माता ! जान पड़ता है, यहा पर सीता की श्रोदनी उलमं 
गहे थी--क्योकि यद रेशम के धागे उलमे हष है ।। १४॥ , 
मन्ये भतु : सुखा शय्या येन बाला तपखिनी 
सुष्मारी सती दुःखं न विजानाति मेथिल्षी ॥१६॥ ` 
` पतिकी सेज (कैसी ही योन दहो अर्थात्‌ चाहे वह कोमल 
हे चाह कठोर ) सियो के लिए सदा युखढायिनी होती है देखो 
न ! इमीसे इस सुकमारी तपस्विनी पतितन्रेता वाला सीता को 
इस पर सोने सेक भी कष्ट न इचा ॥ १६ ॥ 
हा हतोऽस्मि वृशंसोऽहं यत्सभायंः इते मम । 
ईट्शीं राघवः शय्यामधिशेते ह्यनाथवत्‌ ॥ १७ ॥ 
„दहा !भैँतोजीते जी ही मर गया। मै बड़ा निदेयी | मरे 
ही पौ तो राम को अपनी स्री के सहित, भ्रनाथ की तरद, ठेसी 
शम्या पर सोना पंडा ॥ १७ ॥ 
सार्घ॑मौमङ्कने जातः स्वसोकस्य सम्भतः। 
सर्वोकम्रियस्त्यव्ता राल्यं एखपयुतचतमम्‌ ॥ १८ ॥ , 
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सम्राट्‌ के कुल म जन्म जे कर, म्र को सुख देने वलि भौर 
सवगप्रिय होकर भी वे उत्तम राञ्यघ्ठुख से वशित किए गए ॥१८॥ 
कथमिन्दीवरश्यामो रक्ताकतः प्रियदशनः 
सुखमाभी न दुःखाहः शयितो शुषि राघवः ॥१६॥ 
ह्य । नील्ल कमल क समान श्यामल ।शरीर वलि "तथा रक्त 
वणं नेत्र बाले, देखने मे मनोहर, जिन्देनि सदा सुख दी भोगा 
है अरजो कभो दुःख मोगने योग्य नदीं ह--तरे राम किस 
प्रकार जमीन पर सोए ॥ १६॥ 
धन्यः खलु महाभागो लच्मणः श॒मलक्णः | 
भ्रातरं प्रिषमे काले यो रामम नवतते ॥ २०॥ 
शस समय पो युम लत्तणों वाले लक्ष्मण जी ही वन्य है 
मौर उन्दी को बड़मागी समभना.चादिए करि, जो रेस बुरे समय 
मेभोश्चपने मष्टैरमकासाथदेरहे दहै।॥२०॥ 


सिद्धार्था खज वैदेही पति याऽनगता घनम्‌ । 
वयं सशयिताः? सवे हानास्तेन मदात्मना ॥ २१॥ 
प्रौ वैदेदी जानकी का मी जन्म सफल है, जो पतते पति 

के साथ वन मे गई1 हम ल्लोग राम से केवल रदित ही नी 
है, किन्तु ह्मे इस बात कामो सन्देह दहै, राम दहम लोर्णो 
की सेवा शहर करेयानकरे॥२१९॥ 
~ अकरणधारा पृथिवी शूल्येव प्रतिमाति माम्‌ । 

गते दशरथे स्वगं रामे चारण्यमाभ्चिते ॥ २२॥ 


१ शयिता. प्रस्मत्तेवारामो गीकरिष्यति नवेति स शयिता. । (गो ०) 
- # पाठान्तरे - “मा” 
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महाराज दशरथ के स्वर्गवासी श्षेने से तथा श्रीरामचन्द्र 
जी के वनवासी होने से, चिना मामी की नाव की तरह, यह 
पुथिवी, मुके सूनी द्िखलाई पडती है ॥ २२॥ 
न च प्राथेयते कथिन्‌ मनसाऽपि वभुन्धराम्‌ । ‹ 
मतेऽपि वसतस्तस्य बाहूवीर्याभिरविताग्‌ ॥ २३ ॥ 
राम वनवास कर रहे हष्तो क्या हृत्रा, यद्‌ परथिवी रनद 
के भुजवल से रक्षित होने के कारण, दुसरा इसे लेने की, 
छपने मन मे कल्पना भी चहीं कर मकता ॥ २३॥ 
शूल्यसंवरणारक्तामयतन्तरितहय द्विषाम्‌ | 
अपादृतपुरदारां राजधानीमरदिताम्‌ ॥ २४ ॥ 
यद्यपि इस समय अयोध्या की चहारदीवायै की रकता जैसी 
दोनी चाहिए वैसी नदीं हयो र्दी, दाथी घोडे भी जर्ष तर्हो हे 
हुए घूम रहे ह, उन्हे पकड़ कर कोष बाधने वाला नदीं है। 
पुर के फाटक भी घुले पडे है अतएव राजधानी अरक्तित 
है ॥ २४॥ - 
श्रप्रहृष्टबलां न्यूनां २ रबिषमस्थामनाइताम्‌* । 
शत्रवो नाभिमन्यन्ते सक्तान्‌ विषङृतानिष ॥ २५ ॥ 
क्योकि व्यँ की सेना उदास दै, उसे पुरौ की रकता करने की 
सधि नहीं है । अतः अयोभ्यापुरी इस समय साधददीन, है 
ु्दशापन्न है .शरौर बाहिर से"भी उसकी रक्ता का. को साधन 
नदीं है । च 
१ श्रप्रहृटवलवस्वमरकतिततवेह तुः॥(गा०) २ न्युना- साघनविहीना 
(गो) ३ बिषमस्थां-दुदशापन्ना । (गो०) भ श्ननावृता- बाहर्द 
रद्िता । (गो०) । 
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तथापि शत्रू लोग, राम के प्रताप ऊ कारण) उमकी शरोर देते 
हप वैसे दी उरते है, जैसे कोड श्रिपेके भोजन को [दिस्बफर 
डरता है ॥ २५॥ 
श्प्रभृति भूमौ ठु शयिष्ये वणेषु बा | 
फलमूलाशनो नित्यं जटाचीराणि धारयन्‌ ॥ २६ ॥ 


्राजचेभीभ खाल्ली जमीन पर श्रथवा चटाष््परष्टी 
सोरञगा जीर नित्य फल मूल ही म्राञगा ध्रौर जटा श्रौर चीर 


धारण करूगा)) २६॥ 

तस्यार्थधरुत्तरं फाल्तं निवस्स्पामि सुख षने । 

तं प्रतिश्ववमाथ्रुच्य नास्य मिथ्या मविषप्यति ॥२७] 

रमको वनसे लौटा कर उनक्रे वरदे मे वन्‌ मे वक्ेगा- 

क्योकि वनवास की जो शरववि श्रभी शेप, रसे पूरी 
करूंगा जिससे बडे मष्ट की चौदह वप वनवाम करनेषकफी 
प्रतिना भिभ्या न होने पावे ॥ २७॥ 

वसन्त भतुरर्थाय शन्नो मानुञ्बत्स्यति ! 

लच्मेन सह तर्यो ह्ययोध्यां पालयिष्यति ॥२८॥ 


आहं के वदते चनमे वाख करते परशव्रघ्न री मेरे साथ 
वनमेरदैगे श्रौर लक्ष्मण क्र सहित राम श्रयोध्या मेज 
राञ्यशासन करगे ॥ २८ ॥ 


्रमिषच्यन्ति काङ्कःप्यमयोष्यायां दिजातयः | 
\अपि मे देवताः कषु समि सत्यं मनोरथम्‌ ॥२६॥ 


~ ~~~ --~---- ~~ न 


१ श्रपि--सभावनायामपिश्ब्दः | (गो०) 
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त्राद्मण॒ लोग शअयोध्या से रासं का राञ्याभिपेक क्रे । 
देवत्रा सेतो यदी प्राथेना करता हँकिवे मेरामनोरथ 
पूरा क्रं ॥ २६॥ 


प्रघा्यमानः शिरसा मया स्वयं 
बहुप्रकारं यदि नाभिपत्स्यतेर ] 
ततोऽसुवत्स्यामि चिराय राधं 
वने वसननाहति माघपेक्षितम्‌ ॥ ३० ॥ 


इति अष्टाशीतितमः सर्गः ॥ 


चरणां मे सीस रखने तथा अनेक प्रफार से मेरे स्वयं मनने 
पर भी, यदि राम मेरी बातत अ्रगीकार न करेगे ( च्मौर पिताकी 
त्मा का स्वयं पालन दही करेगे) तो मी चिरकाल तक्र राम्‌ 
का सेवके वन उनके साथ चनमे वास कलेगा। पर अके 
विश्वास है कि राम भक्तवत्सल दहे, अतः वे श्रपने दास कीर 
उपेत्ता कभी न करगे ॥ ३०॥ 
्रयोध्याकांड का श््ासी्वो सगं समाप्त इया ॥ 


,-----------~---------------------------------- 
{ सखयनमव्रियुखेन । (य०) २ नाभिपसस्यते--नाज्गीकरिष्यति । 
(गो०) ३ श्रनुवत्स्यामि ~ तदनुचरो भवामि । (गोर) 


॥भ 
एकोननवतितमः सगः 
ह्पुप्य गत्रिर तु तत्रैव गङ्खाङ्गले य रघवः । 
मरतः भकाल्यपूत्थाय शत्रुष्नमिदमव्रतीत्‌ ॥ १ ॥ 
रुकृगो-प्रल भरत जीने उसी स्थान पर जरी श्रीरामचन्द्र 
जी माण्ये) रत्नि व्यतीनकी श्रार जव सवरा टृश्रा, च्टकर 
णचुभ्न से कहा | १॥ 
शत्रुष्नोततष्ठ फि शेपे निषादाधिपतिं गुहम्‌ । 
शीघ्रमानय भद्रं ते तारयिष्यति वाहिनीम्‌ ॥ २॥ 
शत्र त्न उठो । सवेगहो चुका। चत्रव्र्योपड़ेमोर्देदहो। 
तुम्हारा कस्या हो । तुम जाकर दुरन्त निषादरयाज गुहको 
गर्ह बुला लाश्रो, जिमपे चह हमारी सेना को पार 
उतारे ॥ २॥ । 
जागम नाद' खपिमि तमेवायं विचिन्तयन्‌ । 
इत्येव मनवीदुश्रात्रा शत्रु्ोऽपि प्रचोदितः ॥ ३ ॥ 
यष्ट सुन गत्र ने मी काहे श्राता । मँ सा नदीं रहा- 
जाग रहा द श्रौर जिस प्रकार श्राप राम का चिन्तन करते, 
वैसेदीभें भी उन्दी का चिन्तम करर ॥३॥ 
हति संवदतोरेमन्योन्यं नरसिंहयोः । 
अगम्य प्राज्ञलिः ऊले गुद्धे भरतमन्रवीत्‌ ॥ ४ ॥- 
१ व्युष्य--उषित्वा । ( गो० ) रात्रि-रायौ । ०) इ पर्शव 
यत्ररामोऽशयिषटतत्रैव  ( गो० ) ४ काल्य-परसयूषः (गो) 
वा० रा०--६५ | 
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इस प्रकार दोनों पुरुषसिह बातचीत कर रहे भे कि इतमे 
मे निषादशाज गुदठीके समय प्र पुव ओर्‌ हाथ जोड़ कर 
मरतजीसे बोल्ा॥४॥ 
कचचिरघुखं नदीतीरेऽ्वात्सीः फाङतस्थ शरषरीम्‌ । 
कच्चित्ते सहसेत्यस्य तावत्सर्वमनामयम्‌ ॥ ५ ॥ 
दे काञ्ुस्थ ! भाप नदी के तट पर रात को सुखपू्वैक तो 
रहे । आपको या आपकीसेनामे से किसी को किसी भकार का 
क्लेश तो नहीं हुश्रा ॥५॥ 
गुहस्य, वचनं शरुता तत्तु स्नेहादुदीसतिम्‌ । 
ध्रासस्थानुवशो वोक्यं भरतोऽपीदमवरषीत्‌ ॥ ६ ॥ 
गुहं के पेसे स्मे्ट-सने व चन सुन, भरत जीने भी श्रीराम 
के भक्तं गृह से यह कहा ॥ ६ ॥ 
सुखा नः शर्वंरी राजन्पूनिताशथापि ते बयम्‌ । 
गङ्ख तु नौमिवंहयीभिदाशाः२ सन्तारयन्तु नः ॥७॥ 
दे राजम्‌ । यह रात हम सब की सुल से वीती शौर तुमने 


हमारा भली मोति आद्र सत्कार क्िश्रा। अत्र तुम श्रत 
मस्लाहो को अज्ञादो कि, वहत सी नावो द्वारा वे हम लोगो 


कोउस पारपर्हुवा दे ॥७॥ 
तततो गुहः सन्त्रितं श्रुत्वा भरतशासनम्‌ । 
प्रतिप्रविश्य नगरं तं ज्ञापतिजनमन्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
१ रामस्यन्रतुबशः--र।मस्यश्रतुचरः ! (शि० ) २ दाशः 
कैवर्तकाः ( शि° ) 


€ 
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अरत जी की देसी आ्ना्ञा पा कर गुह ने वड शीघ्रता से पुनः 
च्मपते नगरमे पवेश किश्मा श्रौर वरदो जा कर, अपनी जति- 
वालों ( म्ला ) से कदा-1\ ८॥ 
उतिष्ठत प्रबुष्यध्वं मद्रमस्तु चरः सदा | 
नावः समनकपेष्व तारायष्यराम वाहिनीम्‌ ॥ & ॥ 


भादयो । उठो ! जागो । सदः तुम्दाय मङ्गल हा । नायो को 
किनारे पर ला कर, सेना को पार उतारे ॥ ६ ॥ 


ते तथोक्ताः सशुत्थाय सरिता रजशासनाद्‌ 1 
पश्च नावां शतास्याशु समानिन्थुः समन्ततः ॥१०॥ 
गुह द्वारा एेसा के जाने पर, मस्लाह्‌ लोग उठ खडे हए 


छीर पने राजा के श्राज्ञालुसार उन स्लोगो ने इधर से जोड़ " 
बटोर कर ५०० नावे ला.कर, घाट पर लगा दी ॥ १०॥ 


अन्याः स्वस्तिकविज्ेया महाघण्टाधरा वराः । 
© ७ 
शोभमानः पताकाभिय्‌ क्तयाताः? सुसंहताः? ॥११॥ 


इनके अतिरिक्त राजानो के चढने योग्य “स्वस्तिकः नामक 
कर एक बजरा नावे भी लाई गर । इन स्वस्तिक नावो मे घटे 
टगे हए थे । पताक्राए' शोभायमान थीं । हवा अनि जाने के लिष 
बनी थीं, भ्रौर नाच की तली मे कीरे आदि रेखी सावधानी 
से जी थीं कि, उसभ एक वूद भी जलल नाव के भीतर नदीं 
आ सकता था । १९॥ 


१ युक्तवाताः - फलककुल्यकरणेन मध्ये मष्येगवाक्निमिनच 
मष्वातनिबास्णादुचितवाताः । गो०) २ घुसदिताः-रानारोष्टणस्थान 
त्वेनायसकीलादिभिह'ढसन्धिब्रन्धाः (गो) 

| 
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ततः खस्तिक्रषरज्ञेयां पाण्डुफम्बलसंकताम्‌ । 
{सनन्दिधोषां कल्याणीं युल्ये नवषषाहसत्‌ ॥१२॥ 
उन स्वस्तिक नाम के बजरोँ मे सफेद ऊनी कालीन विहि हुए 
थे । जब वे चलाई जाती थी, तब उनमें छोरी चोटी घटिर्यो 
वजती थीं । बे देखने मे वडी सुन्दर जान पडती थीं। पी एक 
नाव को गुह स्वयं लाया था॥ १२) 
तामारुरोह भरतः शत्रुश्च महायशा । 
कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या राजयोषितः ॥१३॥ 
इस बजरे पर महायशस्वी भरत, शुन, कौसल्या, सुमित्रा, 
तथा श्नन्य जो रानि्थो थी, सवार हई ।॥ १३॥ 


परोितश्व तत्पं गुखो ब्रह्मणाश्च ये ! 
नन्तरं राजदारास्तथेष शकटापणोः ॥ १४ ॥ 
भरत आदिक नाव मे बैठने के पूव पुरोहित तथा अन्य 


गुरुजन ब्रामण पद्िले दी चदु चुके थे । तदनन्तर कौशस्थादि 
रानिया नाच मे चैठी थीं । उनके बैठने के बाद्‌ सामानसे लदे 


इकडे नावो पर बोम गण थे ॥ १४ ॥ 
इन्राबासमादीपयतां * तीथं+ चाप्यवगाहताम्‌ । 
दमाण्डानि चाददानानां वोषन्निदिवमर्शत्‌ ॥ १५॥ 
१ दनन्दिधोषा --र्पजनककिङ्किर्यादिघोषयुक्त । (गो ०) रक्त्याणी-- 
शोभना ! (गो०) 3 श्रावाख--तेनादिवेश । (गो) ४ श्रादीपयता-- 
-नरग्निनाज्वलयता । ( गो० ) ४ तीर्थ-श्रवतरणप्रदेशम्‌ । + १ 9 
६ मारडानि--उपकरणानि । (गो०) ^ पाटान्तरे--“महबलः ` । 
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“ चलते समय दावनी में जो घास फस था, वह जला दिश्ना 
गया फिर गन्गा जी मे स्नान करने चालो का कोलाहल, तथा 
नावो पर सामान लादने वालो का चीच्कार शग्द एसा हा कि, 
श्राकाशं प्रतिध्वनित हो उठा । श्र्थात्‌ वर्होसे सेनाकेष्च के 
समय श्रौर नावो मे सामान लादते समय बडा होहल्ला 
हृश्ना ॥ १५॥ 


पताकिल्यस्तु ता नावः खयं दाशेरधिष्ठिताः ।, 
वहन्त्यो जनमारूदं तदा सम्पतुराशगाः ॥ १६ ॥ 
वे पालवाली नावे जिन पर माभ लोग वैठे हए रखवाली 


कर रहे थे, नावो पर सवार लोगों को लिए हए, जडे वेग से चली 
जाती थीं ॥ १६॥ 


नारीणामभिषूरणंस्तु कारिचरकाशचिवच्च वाजिनाम्‌ । 
करिन्द्र वहन्ति स्म यानयुम्य' महाधनम्‌र ॥१७॥ 
ई 
कितनी ही नावो में तो स्त्रियां दी सिया बैठ थीं शौर कितनी 
ही नावो मे घोडे दी घोडे भरे थे। फ एक नावो पर रथ वैल 
छकडे, घोडे, खष्ण्वर--जे वदे बडे मेल के थे सरे थे ॥ १७॥ 
ताः स्म गत्वा परं तीरमवरोप्य च तं जनम्‌ | 
निृत्ताःर्काण्डचित्राणिणकरियन्ते दाशबन्धुभिः ॥१८॥ 
धीरे धीरे ये सब्र नवे गङ्खाकेदूखरे पार परजा लगीं शौर 
आरोदियो का उतारा । लेटे समय, गुह के बन्धु मर्लाह्‌ कोग, 
नौकारेजलमे विविध भकार के सेन करते जाते थे ॥ १८॥ 
श्यानयुग्य--यानानिर्थशकयदीनि युग्यानि--श्रश्वतरलीवर्दादीनि | 


(गो०) २ मकान बहुमूल्य ¦ _ (भो०) ३ कार्टे-वारिणि । (गोर) 
४ चिणि चित्रगमनानि 1 ( गा ) 
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सवैजयन्तास्तु गजा गजारोहप्रचोदिता; । 
तरन्तः स्म प्रकाशन्ते सध्वजा? इष पर्व॑ताः ॥ १६ ॥ 
म्ावव लेग ध्वजा सहित हाथियों को जल भँ पैरा कर पार 


उतारते थे । उस समय वे हाथौ चलते प्रिरते पवतो क्री तरह 
जान पड़तेथे ॥ ९६ ॥ ४ 


नावधारुरुहुान्ये शवैस्तेरुस्तथा परे । 
अन्ये इम्भपरैस्तेररन्ये तेरुर्व बाहुभिः ॥ २० ॥ 
क तो घोट नाों पर बैठ कर पार उतर, फो बंस , 
आदि के बेडा के सदार, केर घरनईं से श्नौर को स्वयं तैर कर 
उस पार प्च ॥ २० ॥ 
1 ५ 
सा पख्यार ध्वजिनीर गङ्ख दाशः सन्तारिता सख्यम्‌ 
भेत्रे हृते प्रययौ प्रयागवेनुत्तमय्‌ ॥ २९ ॥ 
गुह के नौकर मल्ला ने स्वय, गङ्खास्नान से पवित्र 
सेना को पार उतार द्रा । वह सेना सू्ेदिय से तीषरे गेत्र. 
नामक युहूतं मे परम मनोहर बनं को।भरथानितं इ ॥ २१ ॥ ` 
भधयाश्वासयिला च कमृ महात्मा 
निवेशयित्वा च यथोपजोषम्‌७ | 
..१ सध्वनाः--घगमनाः । (यो ०) २ पुर्या--गगास्नानादिनापूता । 
(गो) ३ ५वलिनी -सेना ¡ (गो०) ४ ऋश्वासयित्वा-छान्त्यत्वा । 
(ग) ५ चम॑--महाजन । (गो°) ६ महात्मा--महामतिः । ( गो) 
७ यृथोपजाषम्‌--यथादखं । (गो०) 


[1 
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षटु मरद्ाजस्षिप्रवय - 
{मखिग्बतः सन्‌ मरतः प्रतस्थे ॥ २२ ॥ 
प्रयाग मे पहुंच, महामति मरत ने सव सेनारतथा साथिर्यो 
को मधुर वचनो से सान्स्वना प्रदान कर, जदो जिसके सुविधा 
थी उसे वहा दिकाया । तदनन्तर भरत जी, बचसिष्ाप्रि ऋषियों 
को साथनले, भरहाननजीके दशन करने को, उनके श्राश्रसकी 
शरोर प्रस्थानितं हुए 1 २२ ॥ 
स र्राह्मणस्याश्रसमस्युपेत्य 
रमहात्मनो ग्देवपुरोहितस्य । 
द्दशं रभ्योटजनृक्पणडं 
महदनं विप्रवरस्य रम्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति एकोननवतितमः सगः ।। 
उन वेदवित्‌ महाज्ञानी देव पुरोहित ृहस्पतिपुत्र भरद्वाज के 
छाध्रम मे परह, मरतादि ने अरद्याजः{जी की रमणीय पणेशाला 
रौर सघन ङतो से सुशोभित वडे वन को देखा ॥ २३॥ 
अयोध्याकारड का उनचासीर्वो सगं समाप्त हुता । 


1 


=~७ © © ९ ~~~ 


४ 


| 


ऋत्विग्मि,--त्रशिष्ठाटिमिः । ( रा० ) २ ब्राह्मण॒स्य--ग्रह्मेद 
तदधीते ब्राह्मण. | ( गा० ) २ महात्मनो--मष्टानानस्य | ( गोऽ )४ 
देवपु रोहितस्य- बृहस्पति पुत्रत्वेनदेवपुरोदितस्व्‌ “्रारमावै पुज नामासि 
इतिन्यायात्‌ । (गो°) 


त ४३ 
नवतितमः, सगः 
-~---© © -- । 
भ्रदाजाभ्रमं दष्ट क्रोशादेव नरषेमः । 
लं स्वेसवस्थाप्य जगाम षह मन्तिभिः ॥ १1 
6 ८६ 
पद्भ्यामेव हि धमो न्यस्तशस्रपरिच्छदः | 
वसानो वाससी कौम पुरोधाय परोधसम्‌ ॥ २॥ 
धमज्ञ पुरुषोत्तम भरत आश्रम से एक कोस के श्नन्तर पर, 
सेना रवि को टिका कर, मत्रियों के साथ ले, अजञ शस्त्र घोड 
एवं राजसी पोशाक उतार, केवल रेशमी वस्र धारण कर तथा 
पुराहितो को चागे कर, पैदल ही, भरद्वानजीके दर्शन करने 
को गए।॥१९॥२॥ 
ततः सन्दर्शने तर्य भरदाजस्य राधः |, 
मन्विणस्तानवस्थाप्य जगामान्‌ पुरोहितम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रनन्तर जब भरत जीने दुरमे भरद्राजजी को देखा तथ 
मियो का भी पील छोड, आप अके ही वसिष्ठ जी के पी्। 
पीठ जाने लगे ॥ ३॥ 
वसिष्ठमथ दृष्टेव भरद्वाजो महातवाः | 
[8 ९८. ॐ 
धसश्चवालासनात्तणं शिष्यानध्य मितिः वबन्‌ ॥४॥ 
महातपस्वी भरद्वाज ने वसिष्ठ जौ को देखते ही, शिष्यो को 
र्यादि लाते की आज्ञा दी श्रौर वे तुरन्त आसन छोड, खडे 
1042 
` ई उचरचाल--उदतिष्ठत्‌ | (गो०) २ श्रव्यं ्रानयतेतिरेषः । (गोर) 


५ 
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समागम्य वसिष्टेन 'भरतेनामिवादितः । 

` अबुध्यत? महातेजाः सुतं दशरथस्य तप्र 1 ९ ॥ 

“ श्नौर श्ागे बद्‌ वसिष्ठजी से मिल्ते। भरत जी ने मरढाज 
करो प्रणाम छिच्मा। सनि भरद्वाज ते जान लिच्ाकरि, वे सहा 
तेजस्वी ( मरत › दशरथमेन्दन ईह ॥ ५॥ 

तास्यामध्यं च पाच्यं च दन्ा पश्वाटफलानि च 1 
भ ९ 
आासुपूरव्याच धमक्ञः पप्रच्छ शलं कलेर ॥ & ॥ 
धर्मात्मा भरद्यज जीने उनके लिए मी अध्यं सासग्री 
मेगवा कर, उन दोनों को अध्यं रौर पाद्य दिए । तदनन्तर 
खने को भोजनक लिए फल दिए 1 पीछे क्रमपूंक उनसे 
उनके घर का छुशलप्रभ'पुदधा | ६ ॥ 
अयोप्यायां वज्ते क्रोरो मित्रेष्वपि च मन्तिषु । 
जानन्दशरथ इत्तं न राजानञुदादरत्‌ ॥ ७ ॥ 
1, 
चयोध्यामे भी सेना, धनागार, भिन्नं चौर मच्रियोके 
सम्बन्ध मे कुशलप्रभ पूछा, तदनन्तर महाराज दशरथ की मृत्यु 
का समाग्वार मलुप्न होने के कारण उनका नाम न क्िद्मा | ७॥ 
वसिष्ठो मरतश्वैनं पप्रच्छतुरनामयम्‌ । 
शरीरेऽग्निषु वृष्षेषु शिष्येषु सगपदिषपु ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर वसिष्ठ जीश्रौर भस्त जीने भरद्वाज से उनके 


शरीर, अग्नि, शिष्य, सगो घौर पक्षिर्यो के विषय से कुरलप्रञ्च 
पुद्ा1८॥ 


१ अलुष्यतेति वसि्ठघादचर्यादितिमावः } (गो ०) २₹-कुले-- दे । 
(गा०) 
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तथेति तसरतिन्ञाय मरद्मञो महातपाः | 
मरन अर्युवाचेदं राषपर्नेहबन्धनाद्‌ ॥ & ॥ 
तत्र महातपस्वी भरद्वाज ने अपना सवका ककशन मङ्गल 
वृत्तान्त बतला, भरीरामचनद्रजी के स्तेह के कार्ण (न्जिभरत 
जीके दोष दिखने के उदश्यसे) मरतजीसेकहा॥६॥ 
किमिहागमने कायं तथ सज्यं प्रशासतः । 
4 (= 
एतद्‌ाचच्छ मे सवं नं हि मे शुध्यते? मनः ॥ १०॥ 
हे राजकुमार । तुम तो राज्य का शानु कर ही रहै हो । फिर 
यद अते की तुह क्या आवश्यकता च्या पड़ी । यहं सवर मुमसे 
ठीकन ठीक कदो ! क्योंकि इस सम्बन्ध में मेस मन सशङ्धित 
हो रहा है ।। १०॥ 
[> ८ लः © 
सुषुवे यममितरघ्ं कौसल्यानन्दवधनम्‌ । 
भ्रात्रा सह सभार्यो यश्चिरं प्रतराजितो वनम्‌ ॥ ११॥ 
` नियुक्तः स्लीनियुक्तेन पित्रा योऽसौ महायशाः । 
¢ 
वनवासी भवेतीह समाः श्रिल चतुदश ॥ १२॥ 
* 0 
कच्चिन्न तस्यापापस्य पापं कतु मिहेच्छसि | 
अकण्टकं मोक्तुमना राज्यं तस्यानुजस्य च ॥ १२ ॥ 
महायशस्वी कौसल्या के चानन्द बढूान वाले जिस श्रीराम 
को, सी के कने से, महाराज दशरथ ने माथा सदित चौद 
व के लिए वनवास दिना, उस निर्दोष राजक्मारकेवरेमे 
रौर उसके छोटे भाई के विषय मे, निष्वे र्टक रष्व भोग कौ 
~= 
१ न शुध्यते-्द्धि न प्राप्नेति । नविश्वसीतियावत्‌ । ( गो०) 
# पाठान्तरे-“नन्दिवघंनम्‌* । 
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इच्छा से, क्या ्राप उन दोनों काङ्कड अनमलतोकरना नदीं 
“चाहते ॥ ११॥ १२ ॥ १३॥ 
एषुक्तो मरद्याजं भरतः प्रत्युवाच ह । 
पयंभुनयनो दुःखादवाचा संसज्जमानमा९ ॥ १४ ॥ 
मरद्माज जी के पेना कदने पर, भरत जीने दुःखी होने केर 
कारण ओंखों मे अओंसू भर ओर गदूगद्‌ कण्ठ दो कटा ॥ १४ ॥ 
हतोऽस्मि यदि मामेवं भगवानपिरे मन्यते | 
मत्तो न दोपमाशङ्क नेवं मामचुशधि हि ॥ १५॥ 
हे मगवन्‌ । सव छु जन कर भी (भूत, भविष्य, वतमान 
कोक्ञाताष्टोकरमी) यदि ्रापं एेस्रा समम रहै दै, तोमरा 
जीना वृथा है । मेरा तो इस उपरथित विपत्ति से छु भी लगाव 
नहीं है। मेरे मनमे तो इसी कमो कल्पना मी नदीं थी । श्रतः 
श्राप मुफसे एेसे कठोर वचन न किए ॥ २५॥ 

[ रिणणी--मरद्याज जी त्रिकालदर्शी छषिये। वे भरत के मन 
की शुद्धता त्रश्युदधता योग बल से सन ही मे जान सकते ये-फिरभी 
उनका मरत को सन्देह दृष्टि से देखना श्राव्यं मे ' डालता है । भरदाज 
जी के यह्‌ प्रशन खवंथा श्रनुचित ये । ] 

न चैतदिष्टं माता मे यद्ोचत्‌ मदन्तरे । 
नादमेतेन तु्टथ न तद्वचनमाददे* ॥ १६ ॥ ` 
मेरी मातानेमाजोमेरे वारे भे महाराज से कहा, वह्‌ मी 


नतोमेश इट था श्रौर न शै उससे सन्तुष्ट दँ शरीर न उसका 
कना सुमे स्वीकार दी है ॥ १६॥ 


व 
९ संसञ्जमानया--स्वनन्त्या । ८ गा० ) २ इतोस्मि- ज्यर्थजन्मा- 


स्मि।३ षौ पि--भरूतभ विष्यदरर्तमानज्ञोपीत्यर्थ, | ४नाददे--नाङ्गी- 
कृतवानस्मि । ९ गो° ) 


= अथोध्याकारडे 


अहं तु तं नरव्याघ्मुषंयातः प्रसादकः । 
प्रतिनेत॒मयोध्यां च पादौ तस्याभिवन्दितुग्‌ ॥ १७॥ 
म नो उस पुरुषसिह को प्रसन्न कर, अ्रयोय्या मे लौटा लाने 
तथा उनको प्रणाम करने कोज। रहा हूं ॥ १७॥ 
त्वं मेषं गततं मखा प्रसादं कतु मर्हसि । 
शंस मे भगवन्‌ रामः क सम्प्रति महीपतिः ॥ १८ ॥ 
हे भगवन्‌ ! मेरा इस प्रकार का मनोभिप्राय जान कर, श्राप 
सुम पर प्रसन्न हो ओर सुमे वतावे फि, वे परथ्वीनाथ राम इस 
समय कां है १ ॥ १८॥ 
वसिष्ठादिगिषछ लिग्मिर्याचितो भगवांस्ततः । 
उचाच तं भरद्वाजः प्रस्ादाद्धरतं वचः ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर वसिष्ठादि ऋत्विजो ते भी भरद्वाज से श्रीरामचन्द्र 
जी का पता बतलाने की श्राथेना की, तव भगवान्‌ भरद्वाज जी 
भरत की बातो से प्रसन्न हो बोले ॥ १६ ॥ 
त्वथ्येतत्पुरुषन्याघर युक्त राधवंराजे । । 
शुरुवरतिर्दमश्चैवर ताधूनां चादुयायितार ॥ २० ॥ 
, डे पुरषतिह ! तुम्हारा जन्म युप्रसिद्ध रघुञ्ल मे हा दे । 
"अतः बो के कहने मे चलना, इन्द्रियो का निग्रह श्रौर साधुजनां 
का अदगामी होना-ये तीनों बाते तुम मे होनी ददी चाहिए ॥२०॥ 
जाने चैतत्मनभस्थं ते दृदीफरणम स्त्विति । 
ञ्पृच्छं त्वां तथास्य्थं कीत्ति सममिवरध॑यन्‌ ॥ २१॥ , 





१ शडतिः--ज्येष्ानुवर्तन ( गो० ) २ दमः-न्ि मनिगहः । 
( गो० ) ३ रोधूनाचानुयाविता-- सिचनत्तानुवर्तनं । ( गेा° ) 
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यद्यपि योगद्वारा नँ जानता था फि, तुम्हारा देला मनोगत भाव 
&ै, तथापि लोगो के सामने प्रकट होने पर बह शरीर भी अधिक 
टद हो जाय नौर इसङञ द्याया तुम्हारी कर्व दिगन्तन्यापिनी हो; 
इस अभिप्राय सेने तुमघे वेला प्रसकरिभाथा। २१॥ 
[टिपणी--महर्षिक मरत जो का बाग्वाणों से श्राह करनेका 
यद्‌ कारण, सन्तोषजनक नही. । } 
जाने च रर धमं ससीतं सहलद्पणप्‌ । 
श्रषठौ बप्रति ते भाता चित्रकूटे महामियै 1 २२॥ 
सीता श्नौर लदमण सहित धं के जानने वलि श्ररामचन्द्रः 
जहा रहते दै, युगे मालूम दहै! वे इस समय चित्रकूट नामक 
सह्ापर्वत पर वास करते ई ॥ २२॥ 
आस्तु गन्वापि तं देशं साच सह मन्विभिः । 
एतं मे इर सुप्राज्ञ कामं काघार्थकोबिद२ ॥ २३ ॥ 
हे इष्टप्रद्‌ याचना करते बलि का च्रमीष्ट पूराकरने 
चाज्ञे कोतरिद्‌ । आपं कल वदो जना। घ्ाज मत्रियों सित 
यदीं ठहरि । आपको मेरो यह्‌ वाच च्रवश्य साननी होगी ॥२३॥ 
ततस्तयेत्येवुदारदशनः ˆ“ ` ' | । 
*प्रतीतरूपौ भरतोऽत्रवीहचः । 
चकारं बुद्धिं च तद। तद्‌(भरमे 
निशारिनासाय नराधिपात्मजः ॥ २४॥ 
इति नवतितमः सग" 
१ समजने-देशविशेषस्थिवरमज्ञानमित्यर्थं । (गो०) र ` 


कामं--च्रभीष्ट । ८ गो० ) ३ कामार्थकाविद्.--कोक्तितार्थप्रदानदक्ते- 
स्यथः } ( गा० ) ४ प्रतीतिरूप.-्रसिद्धङ्तीति । ( गा° ) 


सऽ रयोष्याकार डे 


जव भरद्वाज ने इस प्रकार क” तब उदारमना एव' यशस्वी 
राजकुमार भरत जी ने ऋषि का कहना मान, रात भर ऋषि के 
आश्म मे रहना स्वीक्रार कर लिखा ॥ २४॥ 


अयोध्याकाण्ड का नव्वेवो सर्गं समाप्त ह्र 


--ः:#--- 


त ~ 
एकनवतितमः सगः 
~ र 
` कृतबुद्धिं निवासाय तत्नैव स अुमिस्तदा | 
मरतं कैकयीपुत्रमातिथ्येन न्यमन्त्रयत्‌ | १ ॥ 
जव कैकेयीनन्दन भरत ने बहो टिकने का निश्चय प्रकट कर 
दि, नव भरद्वाज्ञ ने $नको च्ातिथ्य प्रहण के क्तिए निमन्नरण 
द्िा॥१॥ । 
भ्न्रवीद्धरतस्त्वेनं नन्विदं भवता तम्‌ । 
पाद्यमध्यं तथाऽऽतिथ्यं बने यदुपपद्यते ॥ २॥ 
तव भरत जी वोक्ञे-श्राप तो अध्य, पाद्य तथा चन 
फल मूलो से मेया यथोचित आतिथ्य कर ही चुके । भँ इससे 
सन्तुष्ट हूं ॥ २॥ 
अथोवाच भरदाजो भरतं प्रहसन्निव | 
जाने त्वा भ्रीतिसंयुक्त' त॒भ्यस्त्वं येनकेनचित्‌ ॥ ३ ॥ 
यह्‌ सुन भरद्वाज ने मुखक्या कर कदा कि? यद तोम 
जानता ह कि, शरीतिपूवक दी इष्टं किसी भी वस्तु से, तुम प्रस 
हो जतेदो॥३॥ 
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सेनायास्त तवैतस्याः कतु मिच्छामि भोजनम्‌ । 
मम्‌ प्रीति्यथारूपा त्वमर्हो मनुजाधिप |] ४ ॥ 
किन्तु दहे नरनाथ! भतो बुम्हारी समस्त सेनाकी भी 


पहन करना चाहता हँ । अतः युभेः जिससे सन्तोप हो, तुमको 
वह करना उचित ३ ॥ ४ ॥ 


फिमथं चापि निक्प्य द्रे बलमिहागतः 
कर्मान्न होप्यातोऽसि सवरसः पुरुपषम ॥ ५॥ 


हे पुरुपप्र र ! तुम अपनी सेना को दुर छोड, केले स्यां 
सेरे पास आए । सेना सदित मेरे आश्रमम नाने काक्या 
कारण है ?॥ ५॥ 


भरतः प्ररयुवाचेद प्राञ्लिस्त' तपोधनम्‌ । 
ससैन्यो नोपयातोऽसिमि भगवच्‌ भगवद्धयात्‌ ॥ & ॥ 
यह्‌ सुन भरत जी ने दाथ जोड कर भरद्वाज जो से कदा-- 
हे भगवन्‌ । आपं कदं कुपित न दो--इसी भयसे मै सेना सदिव 
यहां नदीं आया ॥ ६ ॥ 
राज्ञा च भगवच्‌ नित्यं राजपुत्रेण वा सद्‌ । 
स्ततः पारहतव्या विषयषुः तपस्विनाम्‌ 11७ ॥ 
राज्ाद्ो वा राजपुज हो, उसे यदी उचित है कि, अपने 


राञ्य मे व्रसने घले ऋषियों के आांश्रमों को यन्नपूवक वचा दे 
अर्थाम्‌ श्नाश्रमों से दृर रहै ॥ ७॥ 


॥ 


१ विपयेषु तपस्विना - स्वकीयदेशेष वर्त॑माना्षयाः । ( गो ) 
% पाटान्तरे--^तपस्विनः' । 


८८० अयोध्याकाण्डे 


वाजिषुख्या महुष्याश्च मत्ताश्च बरवारणा; 
भच्छा्य भगवन्भूमिं महतीमनुयान्ति माम्‌ ॥ ८ ॥ 
ह भगवन्‌ । मेरे साथ बडे बड़ घोडे, बहुत से सनुभ्य चनौर 
€मतवाके हाथी है, जिनके टिकने के लिए बहुत सी जगह चपेकित 
डोती दै ॥८॥ 
ते वृक्ञानुदकं भूमिमाश्रमेषुर्टजांस्तथा | 
नं दिश्युरिति तेनाहमेकएष समागतः ।। & ॥ 
वे आश्रम के वत्तं के, तालाब अथवा कुर के जल को, 
आश्रम की भूमि को श्रौर पणंशाला क कीं नष्ट न कर डाले, 
यह्‌ विचार कर ही मै यहो अकेला दी आया ॥६॥ 
भ्रानीयतामितः सेनेत्याज्ञपः परमर्षिणा | 
ततस्तु चक्रे भरतः सेनायाः सषपागमम्‌ ॥ १० ॥. 
तव महर्पिं भरद्वाज जी ने कदा-तुम अपनी सेना को यदीं 
बला लो । मर्पिकी स्ज्ञापा कर, भरत जीने अपनी सेना 
चीं बुलवा लो ॥ १०॥ 
अग्निशालां प्रविश्याथर पीत्वाऽपः परिृन्यर च । 
्मातिथ्यस्य क्रियाहैतोरविंश्वकर्माणमाह्ययत्‌ ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर मरद्य ज जीने ्रम्निशाला मे जा; तीन बारञ्माचमन 
किमा ओर यथाविधि माजन कर (जल के मच्र पठते हृष शरीर 
~ पुर छिड्का ) भरत जी की पना रने के लि विश्वकमा का 
प्मावेषदन किया ॥ ११ ॥ 
___(दिप्पणौ--वद मंन थापि पवनो वा ब्रादि | __ 
१ उरजान्ू--पणंशालाः । ( गो ) २ श्रपःपौत्वा च्िरितिशेष । 
८ गा० ) भ्िराचामेत्‌” इतिश्रुतेः । (गो) ३ परिदञ्व--यथाविवि 
मार्जनं कृत्वा । ( शि ° ) 
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प्राये विश्वकर्माणम? त्ष्टारमेवर च । 
श्मातिथ्यं कर्वमिच्छामि तत्र मे सव्रिधीयताभ्‌ ॥ १२॥ 
( आयादन करते समय ) वे कहने लगे कि, मै भरत का 
च्ातिथ्य करने ॐ लिए विश्वकमां मौर व्वा का आनाहन 
करता हरं । अतः वे आ के -सेना चौद क " लिए पडाव शादि! 
नार्वे १२॥ व 
आहये लोकपालांघ्नीन्‌ युखांस्तथा । 
श्रापिथ्यं कत मिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्‌ ॥ १३॥ 
मै भरत की पहुनाई करना चाहता द । चतः भँ तीनों लोक- 
पाल यम, वरुण तथा वेर एव इन्द्रादि देवता्श्रा का प्राबाहन ॥ 
करता ह| वे श्रा कर पटुना की तैयारियां करे) १३॥ 
्राक्सोतसश्च या नघः प्रत्यक्छोतस एव च । 
पृथिव्योमन्तरिक्े च समायान्तच सर्वशः । १४ ॥ 
परथिवी श्रौर आकाश में पवसे पश्चिम को श्रौर पश्चिमं 
से पूवः को वहने वानी जो नदियों है, वे सच चाज वर्ह, 
शवे ॥ -१४॥ 
न्याः स्रवन्तु मैरेय सुरामन्याः सुनिष्ठितम्‌ । 
्परास्चोदकं शीतमिष्षुकाण्डरसोपमम्‌ ॥ १५ ॥ 
वे नदियों त्रा कर को तो सैरेय नास की शराव, कोई सुस 


नाम की उत्तम शराव श्चीर कोद शीतक्ल श्रौर उखके रस जैत 
मीठे जल को यहो वददी हई प्रकट दो ॥ १५॥ 


१ विश्वकमौ--खवंशिल्पकर्ता } (गा०) २ तष्य ठ॒ तचणेनय्ापि 
निर्माता । गा०) चील्लोकपालन्‌--यमवरुणङ्कवेरान. ! ग०) 


व अयोध्याकास्डे 


आहय श्देवगेन्र्वाच्‌ विश्ोवसषटदाहुह्‌ । 
देबीगन्धर्वश्चा 4 
तथैवाप्सरसो र्देवीगन्धर्वीश्चापिर सवशः ॥ १६ ॥ 
, भँ बिश्वावटु, दाक्ष, हूः नामक देवगन्धर्व के छर देव 
लाति मे उत्पन्न गन्धर्व्यो का तथा सव्र अप्राशनं काभी 
आवाहन करता हु ॥ १६॥ 
धरताचीमथ विश्वाचीं मिभकेशीमलम्बुसाम्‌ । ' 
नागदन्तां च हेमां च हिभामद्विरृतस्थलाम्‌ ॥ १७॥ 
इनके अतिरिक्त धुताचो, विश्वाची, मिश्रकेशी, । ्रलबुसा, 
नागदन्ता, हेमा ओौर हिमालयवासिनी ८ सोमा ) ॥ १७॥ 
शक्र याश्चोपतिषठन्ति ब्रह्माणं याश्च योषितः । 
हि © [4 
सर्वास्तम्बुरुण। साधमाहये सपरिच्छदाः ॥ १८ ॥ 
, शौर डइन्द्रकी सभातथान्रक्या की समामे नाचने बाली 
{सच शल्य अप्सरा का भी अच्छे वख धारण किए हए, 
तुम्बुरू के साथ, मँ आवाहन करता ह ॥ १८ ॥ 
वनं दुरुषु यदिव्य' वासोभूषणपत्रतरत्‌ 1 
दिव्यनारीफलं शशत्तत्कोषेरमि्ैद च ॥ १६ ॥ 
कुवेर का चैत्ररथ नामक, उत्तरकुरु बाला दिव्य वनः जिसके 
क्तो के पत्ते, दिव्य बल् च्रौर दिव्यनारी कीतरद सुन्दरसूप 
हि, यहां प्रकर य ।॥ १६॥ 








१ देवगन्धर्वान्‌--मुष्यगन्धवभिन्नान्‌ । (7० ) र देवीः 
देवजातीः । (गा०) ३ गन्धरवीः-गन्धव जातीः । 
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हह मे भगवान्‌ सोमो विधत्तामन्नषठत्तमम्‌ । 
मद्यं भोज्यं च चोर्यं लेद्यं च विविधं वहु॥२० ॥ 
विविध भोति ऊ श्रौर व्टुत से भक्ष्य, मोञ्य, चोष्यः यादि | 
शन्न, मगवान्‌ चन्द्रदेव यदहो श्रा कर तैयार कर ॥ २० ॥ 
विचित्राणि च माल्यानि पादपप्रच्युतानि च । 
सरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि च. २१॥ 


( वे ) ताज फूलों वी चित्र विचित्र पुष्पं मलार, सुरा च्रादि 
पीने के पदार्थो का चौर तरह तरद के मोसों को शीघ्र ही प्ररतुत 


कर ।॥ २१॥ 
एवं समाधिनार शयुक्तस्तेजसाऽप्रतिमेन च । 
शीरास्यरसमायक्तः ४तपसा चाज्रवीन्‌ धुनिः ॥ २२१ 


„ इस प्रकार अनुपम रौर शापानुप्रह समथ भरद्वाज मुनिने 


मरोगवल र जानन्रल से उपयुक्त स्वर श्रौर यथाविधि ्ु्ध 
वशचारण पत्रक सव का श्रावाहन किञ्च ॥ २२॥ 


भमनसता ध्यायतस्तस्यर प्राढ्‌प्रखस्य कृताञ्जलेः । 
्ाजग्धुस्तानि सबांणि दैवतानि पयक्पथक्‌ ॥२३॥ 





१ पादपप्रच्युतानि--नवानीति मावः गा०) २ समाधिना -येागेन। 
(गो°) ३ तं जला--च्नागमेद्र्डनसामर्येच युक्तेन ! (गा०) ४तपसा- 
जञानेन । (गो०) ५ मनखा--श्रनन्य परेशेत्यय । (गा०) ६ व्यायतः-- 
निरन्तरचिन्तयतः } (गो°) ७ कृताञ्ञलेः--्हानयुदरोक्ताः ! (गो०) 


` <प्थ अयोध्याकाण्डे 


भरद्वाज जी के पू्कीश्रोर सुख कर बैठ कर ्मायाहन 
सुद्र से, एकाय्मन दो नौर कुड काल तक .श्रखण्ड निरन्तर 
चिन्तवन करते ही, वे सव देवता एक एकर कर मरद्राज जी के 
सामने श्रा उपस्थित हुए ॥ २३॥ 
[1 ¢$ 
मलयं दुरं चैष ततः स्वेदयुदीऽनिलः। ` 
उपस्पृश्य वचौ युक्त्या सुप्रियात्मा सुखः शिवः? ॥२४॥ 
उस समय मलय श्रौर दुर पवर्तो को खशं करता हा 
सुखद पवंन, शीतल मन्द्‌ शर सुगन्धयुक्तं हो, रमी को नाश 
करता हु्रा घलने लगा ॥ २४॥ 
ततोऽभ्यवन्त धना दिव्याः इष्ठमधृष्टयः । 
दिव्यन्दुदुमिधोषथ दिषु सर्वा भुवे ॥ २४॥ 
दिन्य मेधो ने पुष्पों की वर्षां की । देवताश्नों के नाड का 
शल्द सब दिशाश्रों मे सुनाई पड़ने लगा ॥ २५ ॥ 
प्रवयुशोत्तमा घाता नतृतुप्सरोगणाः । 
प्रजगुदधगन्धर्वा वीणाः प्रयु; खरान्‌ ॥ २६ ॥ 
सुखद समीर ॐ कोके आने लगे । अप्सराये नाचने लगी । 
देव गन्धर्वो का गाना श्रौर बौणा्रों की मनकरार सुनाई पड़ने 
लगी ॥ २६ ॥ 
स शब्दो चां च भूर्भिं च प्राशिनां श्रवणानि च। 


प्िवेशोचारितिः श्लद्ः समो लयगुणान्वितः ॥२७॥ 
1 न 





१ शिवः--शीतलः । गा०) 
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इस प्रकार से मघुर, सम; शौर लय युक्त शब्द्‌ से आकाशः, 
भूमि शौर प्राणियों के कन पणे हो गए ॥ २७॥ 


तस्मिन्न परते शब्दे दिव्ये भरोत्रसखे कृखम्‌ । 
ददश भारतं सैन्यं विधानं विश्वकर्म सः ॥ २८ ॥ 


छनने मे मधुरये शब्दो ही रहे थेकि, इतने मे भरत 
की सेना विश्वकम्मी-की कारीरारी देखने लगी ॥ २८ ॥ 


बभूव हि समा भूमिः समम्तातपञ्चयोजना 
शादलेवेहुभिश्छन्ना नीलवेदयंसनिभेः ॥ २६ ॥ 
उर्दोने देखा करिष्वह की भूमि चारों ओर पोच पोच योजनं 


तक वचर एकसी रौर नील वेद्यं मणियों की तरद चमकीलीः 
एव ' हरी हरी दूब से ठका हरं हरर“ `“ 


तरिषिस्‌ भिल्वाः कपित्याश्च पनसा बीजपूरकाः ! 
ामलक्यो बभू चुताश्च फरमूपणाः ॥ ३० ॥ 
छीर जगह जगद चेल, कैथा, कटहर, विजौरा, श्रामला नौर 
्राम के दृत फल से लदे हृष सुशोभित दे । ३० ॥ 
उत्तरेभ्यः इरुभ्यश्च बनं दिव्योपभोगवत्‌ 1 
श्माजमाम नदी दिव्या तीरजेवहुमिड ता ॥ ३१ ॥ 
स्वगैस्थ लोगों के उपभोग के योग्य, उत्तर कुरुदेश से, वों 
पक चनमी खद्यो गया। एक दिभ्य नदी मी वदं न्ने 
लगी । इस नदी के उभय चटो पर बहुत से धश्च लगे हए थे ।३१।४ 
शालानि श॒भ्राणि शाल्लाथ गजवाजिनाम्‌ । 
'हस्यप्रासादसम्बाधास्तोरणानि शुभानि च ॥ ३२ ॥ 


~ ्योध्याकृण्डे 


वरहो पर स्फेदी से पृते श्रनेक युन्द्र घर, ईस्तिशालाषे 
श्रौर अश्वशाजाएं बनो इई देख पड़ने लगी । महल श्रर-अटा- 
रियो से युस >ङ्खत्त ख्पी मनोहर तोप्ण द्वार (फार) देख 
डने लगे ॥ ३२ ॥ 
धितमेषरनिमं चापि राजवेश्म सतोरणम्‌ । 
दिव्यमाल्यकृताकारं दिन्यमन्धप्रषुक्ितम्‌? ॥ ३३ ॥ 
सफेद धादल जैकी सफेद बन्दनवासों से भूषित, सफेद पुर्पो 
की मालाया से सुशोभित सुवासित जलल से छंद हुए अनेक 
राजभवन वर्ह देख पड्ने लगे ॥ ३३॥ 
रचतुरश्रमसम्बाधंर शयनापनयानवत्‌ । 
दिव्यैः सर्वरसेयु ्त' भदिव्यभोजनवस्नवत्‌" ॥ ३४ ॥ 
इन भवनों मै चौ रोन ओर सोने बैठने तथा पालकी रादि 
रखने के किये ( अलग च्रलग ) विशाल कमरे बने हुए थे । 
कितने ही कमो मे शकरा रादि रस, उत्तम भिहीन चोवल 
शादि घनन न्रौर मिदीन कपडे भरे हए थे ॥ ३४ ॥ 
ध्पकल्पितसर्बान' धोतनिमंलमजिनम्‌ । 
भूलुपसरवासनं श्रीमत्सास्तीरंशयनोत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
उन कमरों मे पडी, पुञ्ा, कचौड़ी श्रादि नाना प्रकारके 
व्यञ्जन तथ मजे धके साफ बरतन रखे हए थे । यथास्थान पूजन 


१ सुक्वित --लिक्त । (गो) २ चुरश्च-चदष्कण । (गो) 
३ श्रसम्बाधं-व्रिशाल । (गो०) ४ दिव्यमोजनानि-सृद्मश्ल्यन्नाः 
दीनि ! (गो०) ५ दिव्यवल्नाशि-सूद्धमवस्राणि । (गो०) ६ उपकलि 
तानि- सर्वान्नानि नानाविधा पूपादीनि यस्िस्तत्‌ । (गो) 
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चरने के लिये शरासन विछ दए ये । सुन्दर सजो पर साफ 
स॒यरे ध्व कोमल विस्तरे च्छि हएये ॥ ३५॥ 
प्रथिवेश सहाबाहुरुज्ञातो सहषिणा । 
वेश्म तद्र्सम्पूणं भरतः केकयीसुतः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार के बने "हुए श्रौर उत्तम साम से मरे पूरे घर 
मे, कैकेयीनन्दन सहावा भरत जीर, महिं भरद्राज की चाज्ञा. 
धाकर प्रवेश किया॥ ३६॥ ध 
अनुजग्धुश्च तं सवे मन्विणः सपुरोहिताः । 
वभूवुश्च खुदा युक्ता दृटा तं वेश्मसंविधिमू ॥२७। 
भरत जी के पीदं मन्त्री तथा पुरोहित उस अवनमेजा 
श्यौर उसकी बनावट श्रौर सजावट देख, श्चानन्द्‌ मे मगन द्यो 
रये ॥ ३८ ॥ ८ 
तत्न राजासनं दिव्यं व्यजनं च्रमेष च । 
भरतो मन्विभिः साधेमम्यवर्तत्ः राजवत्‌र ॥ २८ ॥ 
उस धर मँ राजा के वैठने योग्य एक राजसिदासन था, 
जिसके समीप दास लोग छ शौर चमर लिये खडेये। 
मन्वरियो सदत भरत जीने उस विदासन की प्रदक्तिणा 
की ३८॥ * 
आसनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च | 
वालन्यजनमादाय न्यपीदत्सचिवासने ॥ ३६ ॥' , 
(उस यजसिद्ासन पर “मानों श्रीरामचन्द्र विराजमान ह, 
इस कारण से) भरत जी ने उस राजसिहासन को प्रणाम कर 
ˆ उसका पूजन किथा ॥ तदनन्तर एक द्लोटा प्क हाथमे ने भरत 


० ५७ 





[1 


१ शछभ्यवतंत--परदिण तवान्‌. । ( मो० ) 


(~ अयोध्याकाण्डे 


जी राजसिह्यसन के नीचे मन्त्री के चैठने योग्य एक आस्म प्र 


बैठ गए ॥ ३६ ॥ 
रिप्पो--इसमसे खष्ट है कि भरत जी मनणा वाचा कमणा 


किमी प्रकार राज्यक्ेनेको तैयार नये श्रौर राज्य का श्रधिकारी 
-श्मपने बड़े भाई श्रीराम दी को मानते ये ] + 
आलुपूर्व्याल्िषेदुश्च सर्वे मन्िपरोहिताः । 
ततः सेनापतिः? पश्वासखरशास्तार च निपेदतुः॥ ४०॥ 
उनके जैठते दी मत्री, पुरोदित, सेनापति चौर शिविर-नियन्ता 
(दह्वावनी का शासक अर्थात्‌ कैटोमिः मेजिदटरेट) ये सव भी यथा 
क्रम पते अपने स्थानों पर बैठ गए ॥ ४० ॥ 
ततस्तत्र बहरैन नघः पायसकर्दमाः । 
उपातिष्ठन्त भरतं भरदाजस्य शासनात्‌ ॥ ४१ ॥ 
, सव लोगों के वैठ चुकने के थोडो ही देर वाद, भरद्वाज मुनिं 
की आज्ञा से, गाढी गदी खीर की नदियों वरहो बहने लगीं ।॥४१॥ 
तासाभयतः इलं पाण्डुमृत्तिशेनाः । 
रस्याशावसथा दिन्या ब्रह्मणस्ते प्रसादजः ॥ ४२॥ 
भरद्वान के अनुप्रह से, उन नष्िय के ढोनों टां पर, अनेक 
रमणीय एव अच्छ सफेद कलदई से पुते, घर देख पड़ने ले ।\४२॥ 
तेनैव च यहं दिव्यामस्णमूप्रिवाः । 
आशुर्िशतिसाहस्राः उवेरमहिता; चलिः ॥ ४२ ॥ 
उस समय चतुल व्रह्मा क मेजी इई बदिया वडिया पोशाक 
श्नौर गहनो से सजी हुई, वीस हजार सियो वदों चराई ॥ ४२॥ _, 
१ ट क्ञनापतिः--दर्डनायकः । (गो°) २ प्रशास्ता--शिविरनियन्ता। 
(गोर) २ सर्तेन- श्रल्पकालेन । (गो०) 


धकनवतितमः।सगंः ६ 


सुबशंभ शिषयुक्तन प्रवालेन च शोभिताः । 
गुगरंशतिसाहस्ाः इमेपरदिताः च्तियः ॥ ४४ ॥ 
तदनन्तर बीस ही हजार चर्यो; जो दुव, मणि, युक्ता 
शौर मूरगों खे पने गरीर को सनाए हए थीं मौर जिन्द नेर ˆ 
ने भेजा था, वहां आई । ४४ ॥ 
याभिगृ हीतः? पुरूष; सोन्माद्‌ ईव लयते । 
अुर्विंशतिसादस्ा नन्दनादप्रोगणाः ॥ ४५ ॥ 
नन्दनवन से श्रा हुई वीस हनार श्र्सराणे' एेसी सुन्दरी 
थीं कि, जिस पुरुष को वे श्रालिङ्गन करतीं वह पुरुष कम~ 
वशवर्ती हो पागल सां देख पड्ने लगता थ। ॥ ४५॥ 
नारदस्तुम्बुरगोपप्रवराः दरयैवचैसः । 
एते गन्धवंराजानो भरतस्याग्रतो जगुः ॥ ४६ ॥ 
सूयं के तुर्य तेजस्वी चनौर गन्धवेराज कहनाने दाङ मारद, + 


दु्बुरु श्रौर गोपं नामक गन्धव भरत के सामने जा, गने 
लगे ॥ ४६॥ 


अस्बुसा मिश्चकेशी पुण्डरीकाय वामना । 
उपानृत्यंस्त भरतं भरद्वाजस्य शासनाद्‌ ॥ ४७ ॥ 


भर्ाज जी की राज्ञा से अलंबुसा, मिश्रकेशी, पुण्डरीका 


पछ्मौर वामना नाम की अप्पराए, भरत के गे जा कर नाचने ` 
लीं ॥ ४७ ॥ 


यानि माल्यानि देषेषु यानि वैश्ररथे वने। 
भ्रयागे तान्यदश्यन्त भरद्वाजस्य तेजसा२ ॥ ४८ ॥ 





१ शदीत्तः--आलिङ्गितः'] (गा०) २ तेलसा--प्रमावेन ) (गा०) 
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जो एल देवताश्नों के बगीचोँ मे श्रौर चैत्ररथ नामक : 
वनम पएरलते है । वे सव सहषिं भरदाज के तप कै प्रभाव 
प्रयाग में देख पडते थे ॥ ४८ ॥ 


बिल्वा मादेद्धिका आसव्‌ कांस्यग्राहा् विभीतकाः 


अत्या नतकाश्वास्च्‌मरहाजस्य शासनाद्‌ ॥ ४९ 


महपि भरद्याज ऊ तपोबल से, बेल के पेड़ ने परलावजिर 
का, बहेडे के पेडो ने मजीरे वजाने वालों „का ओर पीपल : 
ठत ने नाचने बालों कारूप धरा ॥ ४६॥ 


तं ठ; सरलतालास्व तलक नक्तमाल्लकाः- | 


प्रहृटास्तवर सम्पेतुः इन्जा भूत्वाऽथ षामनाः ॥ ५० 
इनके अतिरक्त देवदारु, ताल, श्ुरक, करज के पेड़ ह्षिः 


हो, इडे रौर बौने का रूप धर बो उपरिथत्त इए (विदूषक- 
मड बन कर )॥ ५० ॥ 


शिंशपापन्ष्ीजम्न्यो याश्चान्याः काननेष्‌ ताः | 


मालती मल्लिका जाियास्वान्याः कानने लताः॥५१॥ 
शीशम, आविला, "जामुन के पेड़ तथा वन की मालती 
मट्लिका आदि लताए, ॥ ५१॥ 


प्रसदाविग्रं कृता भरदयाजाशमेऽवसन्‌ >€ । 
सुराः सुरापाः पिबत पायसं च इुशदिताः ॥ ५२॥ 
स्रियो का खूप धर भरद्वाज के आश्रससेजा पर्ची भौर 
पुकार पुकार कर लोगो से कहने लगी, हे मदय पीने वालो 1 
मदिरा पिमो ! हे भूख फे सताए लोगो ! तुम खीर खाश्रो ॥५२॥ 


१ खरलाः--देवदारुविशेषाः 1 ८ गो ०) # पाटान्तरे--शश्रासन्श 
स्याग्राहां [ १ पाठन्तरे-“ ऽवदन्‌, > । 
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मांसानि च सुयेध्यानि भच्यन्तां यावदित्थ । 

उच्छा स्नापयन्ति स्म नदीतीरेषु बल्युषु ॥ ४२ ॥ , 

श्र्येकमेकं पुरुप प्रमदाः सप्र चाष्ट च | |, 

संबाहन्त्यः सपरपितुनर्यो सुचिरलोचनाः । ५४ ॥ 

सन्दर श्रौर खाने योग्य मास जितनी जिसकी इच्छादहो 

उतना खा्मो ¦ एक एक पुरुप को सात सात च्राठ आर लियो 
मिल केर तेल की मालिश कर मनोर नदिय के तटों पर स्नान" 
करातीं चोर अनेक वडे बडे नेत्र वाली स्त्रियो, पुरुषों के शरी 
को मलती रौर दवाती थीं | ४३।॥ ५ ॥ 


| य ना । ` 
हयान्‌ गजान्‌ १२ युतान्‌ ॥ ५५ 


जब बे स्नान कर चुकते, तथ कितनी दी सुन्दर स्त्रियो मिल 
कर उनके गील्ते शरीर फो पोती थी ओर उनको अग्रत तुस्य 
शरबत पिलाती थीं । घो, हाथियों, खश्वरो, ञो जौर बैल 
को || ५५॥ ६ 


[रिप्पर--बादशाष्टी जमाने मे ““हम्माम इसी का श्रनुकर्ण 
था | प्राचीन कालीन मारतीय सभ्यता का यह त्रप नज्ञारा था | ] 
अभोजयत्वाहनपास्तेषां भोञ्यं यथाधिधि । 
दृत'श्च मधुसाजांश्च भोजयन्ति स्म बाहनाय्‌ ॥५६॥ 
दच्वाङ्बरयोधानां चोदयन्तो महायक्ताः । 
नाश्चवन्धोऽश्वमाजानान्न गजं ऊुद्वरग्रहः ।॥ ५७ | 
इनके रखयाजे दाना चारा यथःविधि खिला रहे थे । इनमे 
हदवव शीय प्रधान योद्धा की सवारी के जो पृशु ये, उनके 


[1 


१ सुरभे. सुतान्‌-इषमान्‌ । ( मो० ) 
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महाबली मालिको ने उख की गडरियां रौर भीटी खील उनके 
खाने के लिए भेजी थीं, जो उनको खिलाई जा रही थी । स्स 
वं चरकटे। अपने पने घोड़ो ओर हाथियों को पह्वान तक न 
सके ॥ ४६ ॥ ५७ ॥ 
म्प्रमत्छदिता चमूः सा तत्र सम्बभौ | 
तपिंताः सकामैस्ते रक्तचन्दनरूषिताः ॥ ५८ | 
क्योकि उस समय वह सेना नशा पी कर मतवली टो 
आनन्द मे{मग्न हो रदी थी । सन लोग इच्छानुसार दप्ति लाभ 
कर लाल चन्दन शरीर मे लगाए ॥ ५८॥ 
अन्सरोगणसंयुक्ताः सैन्या षाचद्ुदैरयन्‌ । 
नैवायोध्यां गमिष्यामो न गमिष्याम दण्डकान्‌ ॥५६॥ 
च्मौर शप्सराश्नों से!रमण कर, मतवालों जैसी वाते कमे 
लगेथे। वे कहते यबदहम नतो यहो से अयोध्या ही जोँयगे 
श्रौर न दण्डकवन दी जोयगे ॥ ‰€ ॥ 
शतं भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम्‌ । 
इति पादातयोधासश्च हस्त्यश्वारोहवन्धकाः ॥ ६० ॥ 
भरत जी भी मौज करे शौर श्रीरामचन्द्र जी भी सुलपूवक 
वन भे रैः । पैदल सैनिक, चरकटे श्रौर सर्द भी ॥ ९०॥ 
, छननाथास्तं? विधिर लन्ध्वा पाचभेता्ुदैरयन्‌ |“ 
सम्प्रहृ षिनेदुस्तेर नरास्तत्र सहस्रशः ॥ ६१ ॥ 


स 





१ अननाथाः--स्वतत्रा इति । (गो) २ तविधि--सत्कार । ग °) 
३ विनेदुः--जगजु : । ( ग० ) 
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भरतस्यानुयातारः स्वर्गोऽयमिति चान्रवन्‌ । 
चृत्थन्ति स्म हसन्ति स्म गाधन्तिस्म च सनिः ॥६२॥ 
इस प्रकार की पहुन से, स्वतन्त्र हो, उटपर्टोग घकने लगे 
े। भरतनजी की सेना के हजारों आ्रादमी अतिशय र्षित हो, 
यद्‌ कद्‌ कर गजं रदे ये कि, वस--यदी खगे दैः | सैनिकोमे 
कोड कोई सो नाच रहे थे चौर को हंस रे थे ॥ ६९६२ ॥ 
समन्ताद्परिधधिन्ति माल्योपेताः सदहखशः । 
ततो युक्तथतां तेषां तदच्नपयतोपमम्‌ ॥ ६३ \) 
हजासे सैनिक माला पने , हुए, इधर उधर दौड रहे थे । 
यद्यपि श्त समान स्वादिष्ट भोजन कर, बे लोग रष्तदो 
गए थे | ६३॥ 
दिन्यानुद्रीदय मद्यांस्तानमवद्मक्षणे मतिः । 
एपरेष्याश्चेव्यश र बध्वश्चः वलस्थाश्च सदस्शः।६४॥ 
तथापि उन दिव्य भोञ्य पदार्थो को देख, उनकी इच्छा. 
बार बार भोजन करने की होती थी! उस सेनाम जो सहस्रो 
दास दाक्षियां रौर सिपादहियो की खियँ थी ॥ ६४ ॥ 
बभृवस्ते भृशं राः सने चाहतवाससः» । 
फुल्लराश्च खरोष्टराश्व गोशवाश्व मगपक्तिणः ॥ ६५॥ 
वे सकी सव नये नये चख धारण कर अत्यन्त गर्वीली हो 
ग थीं ! हाथी, खन्चर, ऊट, बैल, मृग घोडे मौर पी (सैनिक 
लोप्र अपने पालत्‌ मग पत्ती पने साथे गएथे)। ६५॥ 





१ प्रेष्याः - परिचारका" । (गो° ) २ चेटयोदास्यः । (गो०) ३ 
वध्वोयोधाज्गनाः } ( गो० ) ४ अदतवाघषः --नूतनवस्त्राः (गो ) 
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भूयुः श्सुभृतास्तत्र नान्यो छन्यमङल्पयत्‌ । 
0) 

नाशुक्लवासास्तत्रासीत््ुधितो मलिनोऽपि वा ॥६६॥ 

सब के सव सुनिके दिए हृए पार्थौ से अ्रघाए हृएये। 

किसी बो श्रपनी त्राबश्यकता की को बस्तु स्वय जुटानीन 
पडी । उम समय भरत की सेना मेँ मेल्े कपडे पने अथवा 
भूखा अथवा मैला छ्चेला ॥ ६६ ॥ 

रजसा धयस्तकेशो घा नरः करचिददश्यत । 


आजैश्वापि च वाराहैरनिष्टानवरसंचयेः ॥ ६७ ॥ 
अथवा.धूलधूमरित केशों वाला एक भी आदमी नदीं देख 
पडता था। बहो वकरो भ्रौर शयो के मोसों के तथा ्चन्य 
अन्द अच्छे उ्यञ्ञनों के देसे से, ॥ ६७ ॥ 
^, 0, १ ॐ © 
एत्तनिष्यु हसंसिद्धेः घयेगन्धरसान्वितेः । 
पुष्पभ्व जवतीः पूर्णाः शुक्लस्यान्नस्य चाभितः ॥६८॥ 


ददृशर्विस्मितास्तत्र नरा कदीः सहस्रशः । 
चमुरवनपाश्वेभ कूपाः पायसकर्दमाः ॥ ६8 ॥ 
जो फलों के रसो म बनाए गए थे; हींग, लग, जीरा आदि 
सुगधित मसालों से छोकी हुई बालो से रीर अत्युत्तम प्रकार के 
तों से भरी, सस्रा एेसी कदाश्यो को, जिनमे शोभा कं 
लिए फलों की मंदं लगा गई थी--देख देख कर, लोग 
चकित हो रहे थे । उस पाच योजन धेरेमे जितने ङ्क थे, वे 
सब गादौ गादी खीर से भरेहृएये॥ & ॥ ६६॥ 
न 
, १ इुगता--खटरताः। ( गो० ) २ निष्ठानवरसंचयेः--न्धज्ञनभेष्ठ 
समूहैः । ( गा०) 


एकनवतितमः सर्गः ८६४ 


ताश्च कामहा मागे दरुमाासन्‌ मधुल तः । 
वाप्यो मैरेयपूरणश्च वृष्टमांसचयेवु ताः ॥ ७० ॥ 


्रतप्तपिदरैश्वापि मागेमायुरकौक्छरैः । 
पात्रीणां च सहस्राणि स्थासीरनां नियुतानि्च ।।७१॥ 
जितनी गौवे' थी, वे कामघेनु के समान, जो मागो सौ "देती 
थीं! जितने वृद थे, वे सव शद चुश्रा रदेथे। छुष्ड या 
बाब्रली सैरेय नाम की शराब से मरी हु थीं हिरन, मोरश्मौर 
मर्गे के अच्छी तरह पकाए च्रौर साफ किए हृष सास कै ठेर. 
लगे हए थे ।अन्न मरने के लिए हजारो बरतन ये श्नौर भोऽ्य 
पदार्थ को रखने क लिए लालों थाल ये 1 ७० ॥) ७१] 
[टिप्पणी--मांस मदिरा की भरमार देख पाठक चौके नदीं 1 यष 
राजसी पर्हुनाई थी राजसी, भोजन म माष मदिरा का दर होता दी दै] 
न्थबुं दानि च पत्राणि“ शातङम्भमयानि च । 
स्थाल्यः कम्पः कर्भ्यश्च दधिपुणाःसुसंस्कृताः॥७२॥ 
दस करोड सोने के थाल श्रौर कलसे ये तथा थाली, लुटियां 
ददी रखने के (कलदई किए) वरतन जिनमे दही भरा हा या- 
वर्ह मौजूद थे 1 ५२] । 
भयोवनस्थस्य गौरस्य कपित्थस्य सुगन्धिनः । 
हदाः पूणा रसालस्य दध्नः श्वेतस्य चापरे ।७३॥ 








ज ० 
----------~ 
भ) 


१ पात्रीणा -द्न्नघानङ्कम्मीना । (गोऽ) २ स्थालीना--ग्यञ्चन- 
पात्रणा ! .गो०) ३ नियुतानि- लदाखि। ४ पात्राणि मोजनपात्राशि 
‰ यौवनस्थस्य-नातिनूनस्य नातिपुसणसयेत्यर्थ, । (गो०) ६ गौरस्य- 
शुभ्रस्य ! (गो०) ७ कपित्थस्य--तक्रस्य } (सा०) । 
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वभूषुः पायसस्यान्ये शकरायाश्च सञ्चयाः । 
कल्कं .शकपायाश्च स्नानानि विरिधानि च ।॥७४॥ 
बहत से बरन मे छल देर क! तैयार किञ्चा हृश्रा सफेद 
(साद) सद्डा भरा हु्ा था, बहुत मे जीरा लीग सोठ शादि 
खगन्धित मसालों से युक्त मट्डा भरा हृश्मा था } वदो के अनेक. 
कुण्डं मं शिखरने, ददी दूध भरा हृद्या था । चीनी की दरिया 
देख पड़ती थीं । रनानोपयोगी ¦ विविध प्रकार के सूखे उबके तथा 
मसालों के काथ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 
द्शमाजनस्थानि तीथे सरितां नराः । 
शशुक्लनेश्यमतरश्चापि दन्तधावनसश्चयान्‌ ॥७१५॥ 
नदियो के घाटों पर बरतनों मे भरे हए लोगों ने दे । (धार्यो 
ˆ प्र) साफ चरौ कूची वनी हई, दोनो के ठेर.लगेभ्ये ॥ ५५॥ 
शक्लश्चिन्दनकल्कांश्चः भसथुद्गेष्वव तिष्ठतः । 
0 ॐ 
द्पणानूपरिमृष्टंश्च वासं चापि सश्वयाय्‌ ॥ ७६ ॥ 
धिसा द्रा सफेद चन्दन कटोरा मेभ हृध्ा रला था। 
साफ दर्पण जौर कपडो के देर लगे थे ॥ ७६ ॥ 
फादुकोपानहां चैव युग्मानि च सहस्रशः 1 ‹ 
आञ्जनीः ९कङ्ूतान्रवाज्शसत्राणि च धनुषि च॥७७॥ 
खड़ाऽश्चं गौर जूतों की हजारो जोढिर्यो रखी थीं।। सुरमा" 
दानिर्या, कंघे, न॒ श, छश्च, घुष ॥ ५७ ॥ 
१ शुक्लान्‌-निमंसान्‌ । (गो °) २ श्रश्ुमतः -- चरू्व॑वतः । (गो ०) 
३ चन्दनकल्कान---चन्दनपड्कान्‌। (गो०) ४ समुदूगेषु-घंुयकेषु ) 
(गो) ५ त्राज्ञनीःश्रज्ञनयुक्ताः व रणिडका; । (गो) ६ कङ्कतान्‌-केश- 
मार्जनान्‌ । (गो०) 
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श्ममज्राणानि चित्राशि शयनान्यासनानि च । 
परतिपानहदान्‌ पूर्णान्‌ खरोष्ट्र गजवाजिनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
कवच तथा तरह तरद की वैचे शरीर स्टूल कुसिर्यो यथास्थान 
सजा कर रखी हुई थीं । खाए हृए अन्न को पचने के लिए च्रौषधि.. 
रूपी जल (मोडाबाटर, ठेमेनेड आदि) से भरे हुए करड भी धे । 
गधे, डेंट हाथी च्रौर घोडे ॥ ७८ ॥ 
वगाह्य सुतीथाश्च हदान सोखपलयुष्करान्‌ । 
श्राकाशाबणंप्रतिमान्‌ खच्छतोयान्‌ सुखक्षवान्‌ ॥७६॥ 
जँ सुख से उतर कर स्नान कर सर्के अथवा जल पी सके 
रेखे घाटों बाले तथा एूले इए कमल के एूर्नो से भरे आकाश की ~. 
तरह निम॑ल जल से पूणं श्रनेक तालामर भी ये ॥ ७६ ॥ 
नीलवदूरयव षौश्च मृदून्यवसमश्चयान्‌ । 
निर्वापार्थान्‌पशुनां ते ददृशस्तत्र सर्वशः ॥८०॥ 
नील अर वैद्ये मियो के रग जैसे रग की कोमल घास 
की दरिया लगी थीं श्रौर जगह जगद्‌ पञ्चशरा के चिश्राम केलिए " 
स्थान दुख पडते थे ॥ ८० ॥ 
च्यस्मयन्न मजुष्यास्ते स््रप्नकन्पं तददूधुतम्‌ । 
दष्रातिथ्यं कृतं ताखग्मरतस्य भदर्षिशा ।! ८१ ॥ 
महर्षिं भरद्वाज जी ते भरत जी की पना्के लिए जो ये 
सव स्वप्न सदश चमत्कारं तैयारियों की थी, इनको देव देख 
भरत के साथ बाले लोर विस्मित हो रदे थे ।॥ ८९ ॥ 
१ मर्मत्राणानि कवचादीनि । (गो०) व 
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इत्येवं रममाणानां देवानामिव नन्दने । ; 
0 
मरहाजाश्रमे रम्ये सा रात्रिरव्यत्यवततते ॥ ८२ ॥ 
नन्दनवन में चिद्ार करते हए देवताश्नों की तर 
भरद्वाज के रमणीय श्माश्रम से विहार करती हुई भरत की सेना 
"नेः वह रातत धिता ॥ ८२ ॥ | 
श्रतिजग्धुश्च ता नदयो गन्धर्वाश्च यथागतम्‌ | 
भरदाजमसुज्ञाप्य ताश्व सर्वा वराङ्गनाः ॥ ८३ ॥ 
्रातःकाल होते ही सुब नदियां गन्धकं ओर श्प्सूर्दे भनि 
"से विद्‌ हो, अपने अपने स्थानों को चली गई ॥ ८३॥ 


तथैव मन्ता मदिरोत्कटा नराः 
तथैव दिन्यागुरुचन्दनोकिताः | 
तथेव दिव्या विविधाः श्गुत्तमाः 
पथक्प्रकीणा मनुजः प्रमर्दिताः || ८४ ॥ 
इति एकलवतितसः सगः ॥ | 
परन्तु भरत जी के अनुगामी वे सब मतवाले लोग वैसेदी 
ग्वौलि शरीर मद्मत्त थे ओर उसी प्रकार शरीर मं चन्दन लगाप 
हुए थे । तरह तरह की श्ेठ शरीर दिन्य पुष्पमालां चौर पुष्य, 
जो इधर उधर विखरे पड थे, लोगों के पैरो से चले जने पर 
भी, पूर्वत्‌ ज्यों ऊ त्यों देख पडते ये च्र्थात्‌ न तो इम्दलाए थे 
शीर न तो उनकी शोमा नष्ट हृदे थी ॥ ८४ ॥ 
छअयोप्याकार्ड का एक्यानबेवां सगं समाप श्रा 


--.&- 


दिनवतितमः सगः 


ततस्तां रजनीं व्युष्य मरतः सपरिच्छदः । 
कृतातिथ्यो भग्दाजं कामादभिजगामः इ ॥ ॥ 
अपने परिवार के लोगों प्रर माथि्योसदितत भरत नी. 
भरद्वाज जी की देसी राजसी खाट की पटुना मे चह राः 
विता, खवेरा होते ही, राम दशेन की कामना से, भरदाजजं 
के पास विढा मांगने गए ॥ १॥ 
तमषिः पुरुषव्याघ्रं प्राञ्लि प्रेर्य चागतम्‌ । 
हताग्निरोत्रो मरतं भरदाजोऽस्यमाषत ॥ २ ॥ ॥ 
पुरुषर्सिंह भरत को हाथ जोडे श्रपने सामने खडा देख 
श्रग्निदोत्र सम्बन्धी नरह विधि विधान के पूरा कर, भरद्राज ऊं 
ने उनसे कहा ॥ २॥ 
कचिदत्र सुखा रातरिस्तवास्मद्विषये गता । 
समभ्रस्ते जनः कच्चिदातिष्ये शंस मेऽनष ॥ ३॥ 
हे नघ ! युह्‌ तो सुमे नतलाश्नो कि मेरे च्राश्रम : 
पिद्धली रात सुख से\तो कटी ? तुम्हारे साथ के सब लोग मे 
अतिथ्य से भली भोति सन्तुष्ट ते है ?।३॥ 
तथुवाचाञ्जकिं कृखा भरतोऽभिप्रणम्य च । 
साशभ्रमादभिनिष्करान्तम्‌ षिध्ुत्तमतेजसम्‌.॥ ४ ॥ 
यह कते हुए तेजस्वी महर्षिं भरद्वाज जव आश्रम से बाद 
आए, त भरत जी ने हाथ जो कर, उनको प्रणाम कश्या श्रौ 
बोले ॥ ४ ॥ 


९ कासात्‌--रसप्रासीच्छया । ( गो० ) 


॥ 


६०० श्योध्याकाण्डे 


छखोषितोऽस्मि भवच्‌ समग्रबल्वाहनः | 
तर्पितः स्ेकामेश्च सामात्यो ध्व्वखया ॥ ५ ॥ 
हे भगवन्‌ ! मै अमात्यो मौर सेना सित इस चाश्रम मेँ 
सख से रदा च्रौर हर, प्रकार से पने हम सव के अतिशय 
तृप्त किथ्चा॥ ५॥ 
शपेतकक्षमसन्तापाः इभिकाः सुप्रतिश्रयाः | 
अपि प्रेष्याङुपादाय से स्म बुघुखोषिताः ॥ ६ ॥ - 
हम सब लोगो ने सुखपूर्वक रात चिताई । अच्छे अच्ठे घरों 
मे बास किञ्चा, बिया बदह्िया स्वादिष्ट मोजन किए । रस्तिमें 
ज्ञा थकावरट इड थी, बह सब हमारी दुर ह गयी ॥ ६॥ 
प्रामन्त्रयेऽहं भगवन्‌ कामं त्वामु षिसत्तम । 
पमीपं प्ररिथतं भरतु शेकस्व चक्षुष ॥ ७ ॥ 
हे-ऋषिश्रेष्ठ । अन मै आपसे विदा दो करभा के पास. 
ज्ञाना चाहता ह । अन श्राप मुभे कृपादृष्टि से देखिये अर्थात्‌ 
मेरे उपर छपा कीजिए । ॥५॥ 
आश्रमं तस्य धमंज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः 
पराचदध कतमो मागः क्षियानिति च शंघ मे॥८॥ 
हे धर्मन्न । यह बतला क्रि, उन मंहातमा धार्मिक श्रीरामः 
चन्द्र जी का श्राश्रम यहो से कितनी दूर दै मौर वरो जनिके 
लिए कौनसा माग सीधा चरर सरल ह ।॥ ८॥ 
इति पृष्टस्त॒ भरतं भाददशनलालसम्‌ । 
रत्य बाच महातेजा मरदयाजो महातपाः । । & ॥ 


९ नलवत्तपिंतः - अतीवतधिंतः । ( गो° ) 


द्विननतितमः सेः ६९१ 


भरत जी का रेस्ता वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी के दशन की 
लालसाः रखने; बाल्ञे भरत से, मदातेजस्वी एवं परम तपस्वी 
-भरदाज जी चेले ॥ ६ ॥ 
भरताप वरतीयेषुर योजनेष्वजने वने । 
चित्रकूटे भिरिस्तत्न रम्यनिदरकाननः । १० 1 
हे भरत । यर्हो से श्रा योजन के अन्तर पर टूटेफुटे 
1 बल निजंन वन भे चित्रकूट नामकं एक रमणीय पद्ाढ्‌ 
। १०॥ 1 , 
[ दिप्पणी-५४ सगंकेरे८वे शलोकम राम को मषिं ने 
श्रपने श्राश्रम से चित्रकूट दद्शक्रोश बतलाया या--श्रवं भरत के 
श्रदाईं योजन । | 
उत्तरं पाश्व॑मासा्य तस्य मन्दाकिनी नदी । 
पष्पितद्रुमसंदछना रम्यपुष्पितकानना ॥ ११ ॥ 


7 


नदी के उभय तटोँ पर पुष्पित वृत्त लगे इए ह श्रौर चह नदी 
रभणीय पुष्पित यन रे हदो कर वती है ॥ ११॥ 


अनन्तरं तत्सरितर्चिघरङकटक्छच पवतः | 
तयो पशुटी तात तत्र तौ वसतो धवम्‌ ॥ १२ ॥ 


हे तात ! उसी से मिला हुमा, चित्रकूट पर्व॑त है । उसी पर्व॑त 


पर तुमं एक पणेङटी मे दोनों माद्यो को निश्वय ही वास करते 
हुए पाश्चगि \) १२॥ 


दरिणेनैव मार्गेण सन्यदक्तिणमेव बव । 
गजवाजिरथाकीणौ वाहिनीं बाहिनीपते ॥ १३॥ 


१ श्राय॑तृतीययोननेषु-- साप्य" मोजनद्वयेतीने इत्यर्थं. । ( गो° ›) ,५ 
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वाहयस्व महाभाग ततो द्रच्यसि राधवम्‌ । 
प्रयाणमिति तच्छ त्वा राजराजस्य योषितः ॥ १४ ॥ 
हे महाभाग । हे वादिनीपते । यञरुना के दक्िण वाले मानं 
से ऊष दूर जाने वले दो मार्ग मिलेगे । राप ददिसी शरोर वाल 
मागं से हाथी, घोड़ों से युक्त अपनी सेना को यदिङेजञाश्नोभे सो 
तुह श्रीरामचन्द्र जी का दर्दान हो जायगा । प्रस्थान करते का 
विचार सुन महाराज दशरथ की रानिरयो.ने ॥ १३ ॥ १४॥ 
हिता वनानि यानाह ब्राह्मशंपर्यबास्यन्‌ | 
वेपमाना कृशा दीना सह देव्या सुमित्रया ॥ १५॥ 
कौसन्या तत्र जग्राह कराम्यां चरणौ नेः | 
अ्मृदधेन कामेन सर्वज्लोकस्य गर्हिता ॥ १६ ॥ 
अपनी पनी सवारियों छोड़ दीं रौर जो रानियो सदा 
सवारी पर दही चला करती थीं, वे पैदल चल कर राई अर 
{भरद्वाज के घेर कर खड़ी हे गद । उनमें से थरथर कोँपती हहं 
दीन श्रौर दुल महारानी कौश्चस्या ने सुमित्रा सहित भरद्वाज 
गजी के पैर छुए । तदनन्तर असफल मनोरथ श्रौर लोक. 
"निन्दिता ॥ १५ ॥ १६॥ 
कैकेयी तस्य जग्राह चरणौ सव्यप्त्रपाः । 
त प्रदतिणमागम्य भगवन्तं महा्निर्‌ ॥ १७॥ 
कैकेयी ने त्रभ्जित हो; सहि के चरण छु ओर उन 
देश्वर्यवान्‌ महरपिं की परिक्रमा कर ॥ १७॥ ` 
ञरदूरादुभरतस्यैव तस्थौ दीनमन्नास्तदा । 
ततः पश्रच्छ भरतं भरदाजो दटवरतः ॥ १८ ॥ 


[ता 
१ सव्युपन्नपा--खलजा । ( गो° ) 
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दुःखित चित्त हो, भर्त जी के निकट जा खद ह । तच ४ 
हृदवरतथारी भरद्वाजनि भरतसे पदा ॥ १८ ॥ 
विशेषं ज्ञातुमिच्छामि सात्‌ सां तव रायव 1 
एवयुक्तस्तु भरतो भरद्ाजेन धामिकः ॥ १६ ॥ 
हे मरत । ओ वुम्दारी माताश्रों का परिचय जानता हँ । जव 
धार्मिक भरद्माज ने यह पृला॥ १६॥ 
उवाच प्राञ्ललिमेखा वाक्य चचनक्रोमिदः । 
# ५ क ¢ शि 
यामिमां मगवन्‌ दीनां शोकानशनकरिताम्‌ ॥ २० ॥ 
तव वात कने मे चतुर भरत जी ने हाथ जोड़ कर कहा-- 


हे मगबन्‌ । जो “यदह दीन) शोक श्रौर उपवास के कारण 
दुबल ॥ २०॥ 


पितुहि महिषीं देवीं देवतामिव पश्यति । 
एषा तं पुरुषव्याघ्र सिहविक्रान्तगामिनम्‌ ॥ २१॥ 


मेरे पिवा की पटरानी तथा देवता के समान देख पड़ती 

हँ, यदी उन पुरुषतिह एव विक्रमयुत्त सिह की तरह चलने 
वि ॥ २१९॥ 1 
र “~ सन्या सपथे रामं पातारमदिषिय था ] ॥ (१ 
अस्या वामयुजं रिलिष्टा येषा तिष्ठति दुर्मनाः ॥२२॥ “ 
राम का प्रसव करने वाली कौसल्या है। जैसे अदिति, 

ने प्रजापति के उत्पन्न किंश्रा था वैसे ही इन्दोनि नरे श्रीराम ' 


का उत्यन्न कत्रा है चौर इनकी वा सुजा से लपटी इ (अर्थात्‌ 
सदारा लिये हए ) जो उदास खडी द ॥ २२ ॥ 


६०४ अयोघ्याकारडे 


कणिकारस्य शाखेव शीणेपुष्पा वनान्तरे । 
एतस्यास्तु सुता देव्याः मारौ देववरिनौ ॥ २३॥ 
उभौ लक्मणशश्चु्ौ वीरौ सत्यपराक्रमौ । 


ओर नो.कनेर इन्त की पुष्पदीन शाला की तरह देख पड़ती 


ईैः.देवताश्नों के समान दोनो बीर एव" सत्यपरक्रमी राजङ्खमार' 
लक्ष्मण च्रौर शत्र की जननी (सुमित्रा) है ॥ २३॥ २४॥ 


यस्याः ठते नरव्याधौ जीनवाशमितो गत्तौ ॥ २४॥ 
राजापूत्रषिदीनश सगं दशरथो गतः । 
कोधनामकृतप्रज्ञा इप्नां श्सुभगमानिनीम्‌ ॥ २५ ॥ 


हे यनि । जिसकी करतूत से उन दोनों पुरुषसिंहो का जीवन 
सङ्कट मे पड़ा हृश्मा हे तथा महाराज दशरथ पुत्रवियोग जनित 
शोकके कारण स्वर्गवासी हए द; वह यदी कोधना स्वभाव बाली; 
बुद्धिद्दीन गर्वी अपने के सुभगा मानने बाली ॥ २४॥ 


ठेश्व्य॑कामां कैकेयीमनार्यामाय रुपिशीम्‌र | 
ममैतां मातरं विद्धि नृशंसां पापनिश्चयाम्‌ ॥ २६॥ 


| देश्वयं प्राप्ति की चाहु रखने बाली ओौर श्रसती षहो कर भी 
श्रपने को सती सममने वाली, इस निष्ठुरा नौर पापिन कैकेयी 
को श्राप मेरी माता जानिए ।। २६॥ 


०५ 











१ सुम गमानिनीम्‌- सुभग सुन्दरीमात्मानमन्यत इति । २ श्राय 
रूपिखी-- सतीमिव प्रतिमास्माना । (स) 


द्विनवतितमः सगः ६०५ 


यतोमूलं हिं पश्यामि व्यसनं मददात्मनः । 
इत्युक्त्वा नरशादलो बाप्यगद्गदया भिरा ॥ २७ ॥ 
स निशश्वास ताभ्राचो नागः रद्ध इव श्वसन्‌ ।२८॥ 


इख कारण मुफको इस महादुःख मे पड़ना पड़ा है । यदं 
कह पुरुषि भरत जी गद्गद वाणी हो च्रौर लाल नेत्र कर, 
रुद हुए नाग की तरद जर्‌ से सासे केने लगे 1। २७॥ २८॥ 
¢ ` भरदाजो महर्षिस्तं ब्रुवन्तं भरतं तथा ॥ 
॥ि ¢ 
प्रत्युवाच र्महाबुद्धिरिदं बचनमथंवतर्‌॥ 
न्‌ दोपेणाबगन्तव्या कैकेयी भरत स्वया ॥ २६ ॥ 


तब भावी को जानने वाके महर्षिं भरद्वाज ने मरत जीं 
कोषस प्रकरार कते देख, भस्त जो से यइ युक्तिदुक्त बचन 
कदे-दे भरत । तुम कैकेयी को दोषी मत ठदराच्नो ॥ २६ ॥ \^ 

[ टिप्पणी मरत ली ने बड़े कड़े रावो मे श्रपनी जननी कैकेयी ङी 
मर्त्वना करते हट उखका परिचय दिश्रा है । मरत जैसे खुशील एव 
धार्भिक व्यक्ति को सब लोगों की दष्ट से गिराने वाली कैकेयी के पापकमं 
को देखते ह मरतजो के ये उद्गार श्रनुचित नीं कंदे जा सकते । 
तथापि भरद्वाज जी को इने वचनो कोंडुनष्ठेम ह्श्राथा। इसी से 
उन्दने भरत को एसे शब्द्‌ कदने को मना किया है ! ] 


रामग्रव्ाजं दयेतस्पुखोदर भविष्यति 1 
देवानां दानवानां च ऋषीणां भाषितास्मनाम्‌ ॥३०॥ 


क्यो श्रीरामचन्द्र जो का यद्‌ वनवास चागे चल कर सुख- 
प्रद्‌ दोगा । देखो, देव, दानव शरीर डे बडे महर्षियों की ॥३०॥ 


मदाबुद्धि -माविकः  (गो० ) २ सुखोदकम्‌--पुखोत्तर । (गोर) 


६०६ योभ्याकास्डे 


दितमेव मविष्यद्धि रासप्रतराजनादिह 
अभिषाच तु संसिद्धः कृता चैनं प्रदरतिणम्‌ ॥२१ 
श्रीससचन्द्र के वनगमन से भलाई दी होगी । यह सुः 
मरत जी ने भरद्वाज ॐी बो प्रणाम किश्चा तथा उनसे आशीर 
प्राप्त कर, उनकी परिक्रमा की ॥ ३१ ॥ । 
श्रामन्त्य १ मरतः सेन्यं यज्यतामित्यचोदयद्‌ । 
ततो वाजिरथान्यु तवा दिव्यान्हेमपरिष्कृतान्‌ ॥३२ 
अध्यारोदसरयाशा्थी बहून्‌ बहुविधो जनः | 
र्गजकन्या गजाश्चैव हैमक्याः२ परताक्रिनः ॥२२। 
तदनन्तर भरत जी मे महर्षिं से विदा मोग प्रस्थान करने ३ 
लिए तैयारी करने की सेना कोञ्ाजादी। मरतजी शी श्रज्ञ 
पा कर सब सैनिक घोड़ों पर तथा सुनहले रथों पर सवार श 
यापरा करने लगे! सोने की जजीसें से कसी हृ अवरारियों स 
तथा पताकाश्च युक इथिनियों ओर हाथियों पर, वे लोग सवाः 
इष्ट ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ र । 
जीमूता इव षर्मान्ते सघोषाः" सम्प्रतस्थिरे । 
विविधान्यपि यायानि महान्ति च रुधूनि च ॥ ३४ 
प्रययुः सुमहाहणि पादैरष पदाक्यः । 
ग्रथ भ्यानप्रवेकैस्त॒ कोसल्याप्रखाः लियः ॥ ३५ ॥ 
र त्स्स-रमयजमस (कन ` 
१ श्ामन्त्य-- श्राम्रच्छय । (गो०) २ गजकन्याः--करेशवः । 
(गो) ३ हेमकच्याः--देममयनन्ध रज्जवः । (सो) ४ यधोपाः-- 
.वरटाधोषयु्ाः { (गो०) ५ यानप्रवेकैः--यानोत्तमैः } (°) 
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॥ कषे [क 
जिस प्रकार वर्प के"अन्तमे वादों की गङ्गङाहर होती 
&, उसी प्रकार हाथियों चनौर हथिनियो के वलते समय) उनकी 
पीठ पर लटके घटो का गब्द्‌ हो रदा था । इनके अतिरिक्त 
चङ़ो छोटी तथा वहुभूस्य चोर मी बहुतसो च्रनेक प्रकारकी 
सबारियो थीं जिन्‌ पर. सवार हो लोग चकते जति थे । 
खो पैदल चला करते थे, वं पैदल दी रवाना दो गणएथे । तदनन्तर 
कौसस्यादि रातियो उत्तम उत्तम सवार मे वैठ 1 ३४ ॥ ३५॥ 
रामदीनकाड्मिण्यः प्रययु्ुदितास्तदा | 
चन्दरा्कतरूणमा्ा नियुक्ता शिविकां शमाम्‌ ॥३६॥ 
श्रास्थाय प्रययौ श्रीमान्‌ मरतः सपरिच्छदः | 
सा प्रयाता महासेना मजवानिरथाङ्् । 


दक्विणां दिशमाघरस्य महामेध श्योत्थितः ॥ ३७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो को देने को इच्छा से प्रसन्न दोती-हुईै 
चली जाती थी । सुय श्रथ चन्द्रमा के समानुभमायुक्त पालकी 
मर वैठ सपरितार भरत जी चज्ञे जाते थे । हाथी घोल से युक्त 
वह्‌ महासेना चर्षौ से दक्तिण दिशाको, मेवकीघटा की तरह 
डकती हई, वरहो से श्रागे चली ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
वनानि त॒ व्यतिक्रम्य जएनि मूणपकिभिः। 
गङ्गायाः प्रषे्तायां भिखष्विपि नदीषु च ॥ ३८ ॥ 
उस समय वद सेना दिशो अर पर्तियो से भरे हर वनों 
को तथा भागीरथी गज्ा के पश्चिम तटधर्तीं पदा नौर नदियों 
को समाती हुई, चली जाती थी ॥ रे८ ॥ 
सा सम्प्रह्टद्धिपवाज्ञियोधा 
वित्रासयन्ती मुगपक्तिपद्खान्‌ । 


६०्य योध्याक्राण्डे 
मह्न तव्रतिगाहमाना 
रराज सेना भरतस्य तत्र ॥ ३६ ॥ 
इति द्विनचतितमः सर्गः ॥ 
, उस सेना के हाथी चौर घोडे बहुत प्रसन्न जान पडते थे, 
कन्तु वनवासी मृग परक्तीगण इस सेना को देख कर भयमीत दों 


रहै थे । उस समय भरत जी की बह सेना, वन में प्रवेश कर, 
बड़ी शोभित हुई ॥ ३६ 1 


अयोध्याकाण्ड का बानवेवो सगं समाप्त हा । 


[ध . 
त्र ततम रै 
, निनवतितमः सगः 
=; ०२--~ 
तया मह्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः । 
दिता युथा मत्ताः सयुथाः सश्व्रदुरबुः ॥ १ ॥ 
जब उख महासेना तै वन मेँ होकर, प्रस्थान किश्रा ; त्व 


चनवासी मतवाले यूथपति हाथी पीड़ित हो, अपने श्रपने वूर्थो 
(डो) कों साथ ठे) चारों ्चनोर भागने लगे॥ १॥ 

त्का प्पतसङ्घाश रुरवश्व समन्ततः । 

दृश्यन्ते वनराजीषु गिरिष्वपि नदीषु च ॥ २॥ ,. 

नदियों के तटों पर, पव तों क शिखरो पर तथा वर्ना मे, 

री. चिन्तल आदि वनवासी जन्तु विकल होकर इधर उधर 
भागते इए देख पडे ॥ २॥ 

स सम्प्रतस्थे धर्मात्मि प्रीतो दशरथात्मजः । 

रतो महत्या नादिन्या सेनया चतुरङ्गा ॥ ३.॥ 


चरिनबतितैः सगः ६०६. 
दशरथनन्दन महात्मा भरत जी गजेन करती हद विशाल 
च्चतुरगिणी सेना क साथ प्रसन्न सन दो चलने लगे ॥ ३॥ 
साग्रौधतिमा सेना मरतस्य महात्मनः । 
मही संच्छादयामास प्रादषि घामिवाभ्बुद्‌ः ॥ ४ ॥ 
जिस प्रकार वर्पाऋतु मे मेघमण्डल च्राकाश का ठक ठेता है, 
खसी प्रकार महात्मा भरत जी की सागररोपम.सेना, लहसें की.तरद 
उमडरी हई, परथिवौ को आच्छादित करती चली जाती थी 1४ 
तुरद्धौषेखववा वारणैश्च महजवैः । 
अनालद्या चिरं कालं तस्मि्‌ काले चभूव मूः 11१ 1 
वर्ह की भूमि उन घों रौर बडे बडे हाथियों से पेषी ढक ¦ 
गदे थी कि, बहुत देरण्तक दरिखलाई दी नदी पडी ॥ ५॥ 
स यात्वा दूरमध्वानं सुपरिश्ान्तबाहनः । “ 
उवाच भरतः श्रीमाच्सिष्ठं सन्तरिणां बरम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्त जी जत्र बहुत्त दर निकल गए, तव वाहनों को थके हुए 
देख वं मत्िभ्ेष्ठ वघिष्ठु जी से कने लगे ॥ ६॥ 
यादृशं च्यते रूपं तथा चेव श्रुतं मया 
व्यक्त प्राप्ताः स्म तं देशं भरदाजो यमत्रवोत्‌ 1 ७ ॥ 
इस स्थान का जैषाश्प रग देख पडता प्रौरः जैताकि 
इसके विषय भे, ने सुन स्खा है, इससे तो यदी जान पडता दै 


किम लोग उस स्थान पर पहुंच गण, जो भरद्राजजी ने 
वतलया था ॥ ७1 


अयं गिरिशिचित्रदरूट इयं मन्दाकिनी नदी । 
एतत्प्रकाशते दृरा्नीलमेधनिभं बनम्‌ ॥ ८ ॥ 


९१० '्रयोध्याकार्डे 


देखिये यह्‌ तो चित्रकूट पव तहे रौर यह मन्दाकिनी नदीः 
हे रौर यही वनद जो दूरसे नील मेघ की तरह देख पडता 
है ॥ ८॥ 
गिरः प्ानूनि रम्याणि चिव्रहूटस्य सम्प्रति }, 
वाररेखमृचन्तेः मामकैः पृथतोपमैः ॥ & ॥ 
यही चिश्रू्ट पवत क रमणीय शिखर द जो मेरे पर्वत- 
सदश ञंचे हाथियों द्वारा मर्दित रहै है (श्रथात्‌ साथके 
हाथी उस रमणीयता के चष्ट कर रे )॥ ६॥ 
यृश्चन्ति ङृषुमान्येते नमाः पत्रततसादुषु 1 
नीला छातपापायेर तोयं तोयधरा घनाः ॥ १० ॥ 
य्ह देखिए, जिस प्रकार वर्पांकाल मै सजल श्यानल मेष 
मण्डल.जल चरसाता ३, उसी प्रकार चिग्क्रूट के दुक्त, हाथिर्यो 
की सुधां के जाधात से दिल करः पवत के रिखरों पर पूं 
_की.वपाकर रहे हे ॥ १०॥ ४ 
-क्रिमराचरित देशं पश्य शत्रुघ्र पचत्‌ । 
मृगः समन्तादाकीणं मकरैरिव सागरम्‌ ॥ ११॥ 
दे शन्न! किन्नरों से सेवित स्थान की तरद, इस चिच्रकूट 
पवेत क देखो । जिस श्रकार. सस्र मे मगर घूमा करते षे, इसी 
प्रकार हस पवत पर जिधर दंखों उधर शग समूह शोभायमनि 


हो रश हे ॥ ११॥ 


१ श्वमूचन्ते- भव्यन्ते । भि०) २ आत्तपापये--वर्षकिले ) 
ओ०) 3 किन्नराचरितदेश--किन्नंराचरितदेशरूम प॑त । (गः) 


# पान्त ^“किन्नराचरितोदेशः 
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एते सृणगणा भान्ति शीघवेगाः प्रचोदिताः । 
वाय्‌ प्रविद्धा शरदि मेषशजिरियाम्ब्रे 1 १२॥ 
शरत्कात्नमे जिम प्रकार वायुके वेग से प्रित मेवसमूद 
्मा्ाश से सुभोभित होता है उमौ प्रकार हमारी सेना से प्रेरित 
दो यह सृगसमूड्‌ णोभायमान दो रदा हे ॥ १२॥ 
ुर्बन्ति श्छुषुमापीडाञ्शिरःसु खरमी नमीर । 
मेषप्रकालेः फलकैदाकिणारया यथा नशः ॥ १३ ॥ 
जिस प्रकार द्विती लोभ श्रपने मघ्वकां को फूल की. 
मालाश्रों से सजाप्रा करते है--उघ्तो प्रकार हमरे सेनिकों ने 
छम के गुच्छो से अपने मस्तक सजा 'लिए्‌ दं ॥ १३॥ 
निष्डूजमिव भूरखेदं बनं घोखदशनम्‌ । 
अयोध्येव जनाकोा सम्प्रति प्रतिमाति मा ॥ १४॥ 
हे शच्च ! देखो यष मयानक वन पहज्ञे कैपा सोथ स्वि 
करताथा किन्तु समय मेये सेनाको मोड़भाड से यदं 
[अयोष्या जेता मालम पंडठा दे ॥ १४ ॥ 
एुरदीरितो रेणुं प्रच्छाय तिष्ठति । 
तं हरयनिलः शीघ्र हंवेनिव सम प्रियम्‌ 1 १५1 
घो के सुमो ओौर वैल के सुसं से उडादै हुई भूल श्राकाश 
मेच्ाजातीदै। चिन्तु पवन उसे शीन्रदी हटा.देता.है, मानों 


, आंखो. सामने की स्कावट दूर्‌ कर, ( राम्‌ की _पणशाला 


` दिखा कर ) सुमे प्रसन्न. करना चाहता. & 11 १५॥ 








१ कु्ुमपीडान्‌-छघुमरोखगान्‌ कुवंञति । (गो०) २ प्रमी--मय,. 
( गो° ) ३ मेषधरकशै.--पलके. केशवन्वविशेषै । ( गो० ) 
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स्यन्दनांस्तुरगोपेतावश्ठतशुख्यैरधिष्ठितान्‌ । 
एतान्‌ सम्पतततः? शीघ्र पश्य शत्रुर कानने ]। १६॥ 
_ दे शन्न ! देखे, ये घोडे सारथी सित रथों को लिए हप 
दस वन मे कैसे तेजी से दौडे चरे जा रहै ई ।॥ १६ ॥ 
एतान्‌ विग्रासितान्‌ पश्य बरहिंणः प्रियदर्शनान्‌ । 
एतमाविशतः शीघरमधिवासं परतत्रिणः२ ॥ १७ ॥' 
, यह्‌ कृखो, सन्दर र बडे पर बलति मोर डर के मारे दौड 
कर इस प्रव त परर अपने निज स्थानों भो कैसे जा रहे & ॥ १५॥ 
, अतिभात्रभयं देशो मनोज्ञः प्रतिभाति मा। 
ताप्तानां निवासोऽयं व्यक्त" खर्भपथो२ यथा ॥१८॥ 
हे अ्रनघ ! तपर्वियों के रहने का यह स्वगं जैसा स्थान, सुमे 
बड़ा मनोहर जान पडता है ॥ १८॥ 
मुमा मृगीमिः सहिता बहषः पुषता वने । 
मनोज्ञरूपा लच्यन्ते इषुपैयि चित्रिताः ॥ १६ ॥ 
वदत से चित्तीदार नरहिरन च्रपनी मादान के साथ घूमते 
हए कैसे सुन्दर मालूम पडते है, मानों पलो से इनकी चित्र 
निचित रचना की गहै है ॥ १६ ॥ 
१ सम्पतत्तः-<खम्यग्गच्छतः ¡ (गो०) २ पतत्रिणः प्रशस्तपक्ानि- 
तिवर्दिविशेषणं । ८ गो° ) ३ स्वगपथोयथा--स्वेगप्रदेश इव । (गो०) , 
४ पृषताः--विनदुमृमाः । ( गो° ) 
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श्साघरुसेन्याः प्रतिष्ठन्तां ९ विचिन्वन्तु च कानने । 
यथा तौ पृर्प्या्थ दृश्येते रामलच्मणौ ॥ २० ॥ 
येग्य सैनिक चनमे जा कर पना लगाये जिससे वेष्टनं > 
पुख्यरससिह श्रीराम लन जिस जगह रदते ह चद स्थान मित 
जाय ॥ २०1 
भरतस्य वचः श्रुता पृरुपाः शच्पाणयः । 
पिषिथम्तदनं शग धृमाग्रंः दद्श॒स्तवः।॥ २१॥ 
अरत जीका एमा वचन युन, ध्रपने श्रपने श्रां ऋ हाय 
मे निर्ह बीते नेवनमेप्रवेण कश्मर कुद्षटीदूरजा' 
कार, एकर स्थान पर उन्हाने धृमराचा देवी ॥२१॥ 
ते समालोक्य धूमाग्रमचुभेरतमागताः 1 
नामनुप्य मवव्यम्निव्यक्तम्रेव रागवौ ॥ २२॥ 


उस धृमशिरम को देख, उन साग नेलीरकर, मरतजीसे 
कहा, उस म्थान म मनुप्य को दो श्रमिनि पौन जला मक्ता है| 
पत. जान पठता द, वे दोनों भाष यद्रा रहते दे ॥ १२॥ 


अथ नात्र नरव्याषौ सजपृप्रौ परन्तपौ | 
घ्न्य रामोपमाः सन्ति व्यक्तमत्र तपस्थिनः ॥२२॥ 


यदि शच्चुदमतकारी पुरुपसिह श्याम तथा ग्लवान लध्मण , 
नमीदहो, तो श्रीराम के ससान कोई न्य नपभ्वी य्ह रहते ह 
( यर्थात्त यदि श्रीरामन भी द्यं तो बद चलने से श्रीराम के रहने 
के स्थान का पतातत श्रवश्य ही चल जायगा )॥ २३॥ 


१ साधुमैन्य.--उच्िता सैनिकाः  गेा०) २ प्रतिष्टन्ता--गच्छुन्त्वित्य्थः 
ˆ भिर) ३ धूमाग्र-धू-ग शिखा 1 गि ०) ‡° पाठान्तरे--“मन्धे" 
व° गऽ-न 
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तच्छ खा भरतस्तेषां चनं साधुसम्मतम्‌ । 
१ [4 
सेन्यादुपराच स्वीस्तानमित्रवलमदेनः ॥ २४ ॥ 
शयुं के चल को मथन करने वाले भरत जी, उन सैनिको 
का यह शिष्टसम्मत वचन सुन, उन सव से कने लगे 1 २४ ॥ 
यत्ता? भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यमग्रतः । 
अहमेष गमिष्यामि सुमन्त्रो गुरुख च !॥ २४५ ॥ 
अष्छा तो श्रव श्राप लोग यदीं ठरे रहिए । यो से भाग 
न बटिषए । सुमन श्रौर गुरु वसिष्ठजीको साथे, भैदी चगि 
जाञगा ॥ २५॥ * 
एषसुक्तास्ततः सवे तत्र तस्थुः समन्ततः ॥ 
भरतो यत्र धूभाग्र तत्र दिं समादधेक्कं ॥ २६ ॥ 

. जव भरत जी ने उनसे इस प्रकार का, तब व सब उसी 
पर इधर उधर ठर गए । तदनन्तर भरत जी ने उव रोर दृखा, 
जिस चर धुश्रां उठता दिखलाई पडता था ।} २६ ॥ 

व्यवस्थिता या भरतेन सा चमूः 
निरीकमाणाऽपि च धूममग्रतः | 

बभूव हृष्टा न चिरेख जानती । 
प्रियस्य रासस्य समागमं तदा ॥ २७] 

„ उस समय मरत जी के कहने से वे सव सैनिक वदींटिक 

रदे र उस धु को उठते देख, वे जान गद कि, अव परम ग्रीति 


1 समा * (/\ 
श्य॒त्ताः-निःशब्दा..। गा०) * पाठान्तरे “खमादधो'“सखमादूघत्‌ । 
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आआलन श्रीगमचन्द जो ॐ साथ समागम दोन पर्‌ नदत विनम्न 
सीद) यह विचारक्रर, चे हविस यण ॥२७॥ 
श्रयान्याकाण्ड्‌ का निरानत्रचां नगम रत्रा) 


[४1 


2 सगं ६ 

चतुनवरत्तमः सगः 
दी्वकास्तोपितस्तस्मिन्‌ भिर गिखिनप्रियः। 
वेद्याः परियमाक्राटतन्‌ सं च नित्त षिनञाचयन्‌ ।॥१॥ 
अथ दागरभियिन्रं चित्रदरटमदशेयद्‌ । 
भार्याममरसद्राशः शचीमिव पुरन्दरः 1 २॥ 

उवर श्रीरामचन्द्र जी को इमं पवेत प्र रते हुत दरिनिष्ठो 
युक धे । चे मीताकात्तवाच्रपनामन वलानि क लिण, सीता फो 


चित्रदूट की शोभा दिखता रहे थे । उस्र ममय^उन गोर्न करी वमी 
ही णोभा दो रही शरी, सैमी दद्ध श्वाररन्द्राणी की टोतौ है ॥१।२॥ 


न राज्याद्श्र शनं भद्र न सुहुडिर्थिनामधः 
मनो मे वाधते दृष समणीयमिमं भिर्‌ ॥३॥ 


श्रीसमचन्द्र जी योले-डे भदे । इस रमणीय पचत की शोभा 


देखने से, राज्यनाश एव सु्दूवियोगजन्य दुख मुभे रव नदद 
सताता 1 ३॥ 


पश्येममचल्तं भद्रे नानोद्ठिजगणयुतम्‌ 
शिखरः खमिषोदिदध धातिमद्धिर्धिभूपितम्‌ ॥ ४ ॥ 
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दे भद्रे । नाना प्रकार के पक्षियों से परिपू, भौर 
गगनस्पर्शौ एव" तस्ह तरह की धातुश्रो से युक्त शिखयो से 
विभूषित इस पवत की शोभा तो देखो ॥ ४ ॥ 
केचिद्रनतसङ्काशाः *फेचित्वतजसनिभाः | 
पीतमाञ्ञिष्टवरणश्च केचिन्‌ मणिवरप्रभाः ॥ ५ ॥ 
इस पवत के कोद कोर शद्ध तो चीप सफेद चनौर 
चमकीले है चनौर कोई कोै.रकत.कु. तरह लाल्‌ ई, कोई कोई 
पील च्रीर मजीठ केरग जसे जान पडते दै रौर को उत्तम 
मणियों की प्रभा जैसे चसकीङे देख पड़ते है ॥ ५॥ 
पुष्पाक रकेतकाभाशरकेचिज्ज्योतीरसप्रमाः । 
विराजन्तेऽचलेनद्रस्य देशा धातुविभूषिता; ॥ ६ ॥ 
इस पवत के धातुश्रों से विभूषित शर. पुष्पराग; . स्फटिक 
केतकी ओर प्ररे के समान रंगवल्ते ओर नक्तत्रों की तरह 
चमकीले देख पडते हे ॥ ६ ॥ 
नानासगगणण्ट्वीपितरव्र+चगशेशर तः . 
९अुषटे मत्ययं शैलो बहुपक्तिसमायुतः ॥ ७ ॥ 
यद्यपि यह पव॑त अनेक प्रकार के द्धोटे बडे व्याधो र 
रीय से परिपणे हे, तथापि तपस्वि्यो के तपःप्रभाव से इन 
भयङ्कर जन्तुर ने अपना दुर हिसालु-स्वभाधर त्याग दिश्रा है । 
इस पवेत पर तरह तरह के पर्तो अपने अपने वोसले बना 
कर, निवास कर रहे ह ॥ ७॥ 
` ` ई क्तन--रुधिर । ( ० ) २ अक.--सटिक, । (गो) ३ 
केतकामाः - इषप्पारुडुसः | ( गो० ) ४ द्वीपी- महाव्याम्ः । (गोर) 
५ तस्छुः--तु्रवयामरः । ६ श्रदुष्टेः-- हिखादिदोपरश्ितैः । (गो°) 
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श्राप्रजम्ब्बसतैतोधरः प्रियालः पनमेव; | 

ररोरैर्भव्यतिनिर तिं ल्यतिन्दुकमेणभिः ।। ८ ॥ 

कारमर्यरिष्वरुरोरमभूकैस्तिलकैस्तथा । 

वदर्यामलकरैर्नपिरय्रथन्वनभीजक्रः ॥ & ॥ 

पुप्पबद्धिः फलोपतश्यायावदिर्मनोसमः । 

एवमादिमिराकीर्खः धियं पुष्यत्पयं गिरिः ॥ १० ॥ 

राम, जासन, श्रसना; लोध; चिरोजी, पटर) दाक; 

कील, मव्य; तिनिग, विल्व, निन्दुक ( सेडुश्रा ) बोस, 
कारमीरी नीम, ससुश्रा, महृश्चा, तिलक, चेर, प्रवलाकटस्वर) 
वेतः विज्ञीसं, नीव श्राद्ि ले कर श्रौर श्रनेक प्रकार फे फुल फलो 


चाल र दछायायुक्त मनोर वृक्तो ॐ समृषटो ।से भरा पुरा यद 
पवत शोभायमान &।॥ ८) ६॥ १०॥ 


शोलप्रस्यषु रम्येषु पश्येमान्‌ रोमद्छणान्‌ । 
कि्रान्‌ दन्डशो भद्रे रममाणान्‌ मनस्िनः ॥११॥ 
हे भ्र ! इस पव त के रमणीय शिखरो पर शरीर पुलगरित 
करने बाले स्थने को देखो । यदहो मनस्वी किन्नर लोग श्रपनी 
पनी किन्नरियों के साय विहार कर रदे ह) ११1 
एाखाचसक्तान्‌ ङ्ख प्रवरारएयम्बराणि च । 
पश्य विद्याधर्सत्रीणं करोदेशान्‌ मनोरमान्‌ ॥ १२॥ 


देखो ऊननदीकी ये तलवार छौ सुन्दर रंग विरणे पददिनने के 
, कषे दृ्ों की डालिर्यो भँ लटक रहे ई 1 इन चिद्याधरो की 
स्त्रियो के, मनोहर क्रडास्थलो को देखो ॥ १२॥ 


[8 


६१८ ्योध्याकाण्डे 


जलप्रपातैरुध दैनिष्यन्देथ कचित्कचित्‌ | 
सव द्धि्मात्यय्‌ं शैलः सवन्‌मद इव द्विषः 1] १३ ॥ 
स्थान स्थान पर जल के फरने श्रौर जसीन से निकले हृए 
जल के सोते बह रदे है । इनसे यह पव॑त मदं चुश्राते बाले 
बजेन्द्र की तरह शोभायमान हो रहा है । १३॥ 
गुहासमीस्णो मन्धानानापुण्पभवाव्‌ वहन्‌ । 
£ [९ क | ण 
प्राणतपंणमस्येत्य कं नरं न प्रहर्षयेत्‌ ॥ १४॥ 
पवत की कन्दृयर््ों से निकला हुमा नाना पुष्पों की 
सूखगन्धि से युक्तं पवनं जो नासिका को वरप्त कर रहा है, वह 
किसके सन को हपित नदी करेगा ?॥ १४॥ 
यदीह शरदोऽनेफास्तरया सार्धमनिन्दिते । 
लक्मणेन च वस्स्यामि न मां शोकः प्रधर्यति ॥१॥ 
हे अनिन्दित ! यहि वुम्हारे रौर लक्ष्मण के साथ बहुत 
वर्धो तक्र भी सुक यां रहनाप्डेतोभी मुमेजरासा मी शोक 
सन्ताप नहीं सतावेगा ॥ १५॥ 
बहुपुष्पफले रम्ये नानाद्विजगणायुते । 
विचित्रशिखरे ह्यस्मिन्‌ रतवानस्मि भामिनि ।। १६॥ 
हे मद्रं! अनेक प्रकार के पुष्पों चौर पलो से सम्पन्न, श्रनेक 
जाति के परियों से परिपूणं चौर विचित्र शिखरो से युक्त यदं 
रमखीय चित्रकूट भुके वद्धा पसन्द हैः ( अर्थात्‌ चित्रकूट मे रहने 
से कभौ मेरा जी नदीं उबेगा ) ॥ '१६॥ 
प्रनेन वनबासेन मया प्राप्न एल्यम्‌ । 
पितुशाच्ृणता धमे भरतस्य प्रियं तथा । ° ~ " 


 चतुन॑वतितमः स्मः ६१६ 
इस वनवास से सुमे ठो फल मिलि! एक तो घसं सम्बन्यी 
फल अर्थान्‌ पिता के ण्ठ से उच्छण होना च्रर दूमरा एल भरत 
जी को प्रसन्न करना ॥ १७ ॥ 
वैदेहि रमसे कचचिविव्रह्ुटे मया सह । 
पश्यन्ती व्रिधिधान्‌ माघाच्‌ मनोधाक्ायसंयता्‌ ॥ १८॥ 
दे चैदेदी ! सरे साथ चित्रकूट पचत पर, मन, वचन श्नौर 
दे कोवशचमे करलेने चक्ति इन चिचिध साधनों को देख, 
, तेरा मन प्रसन्न होता हैकि नदीं ?॥ १८॥ 
इदमेवामूृतः प्राह राज्ञि राजर्षयः परे । 
वनंशस मवार्थायर प्रेत्य मे प्रपितामहाः ॥ १६ ॥ 
हे राति । इस प्रकार नियमपूष्क बनवाक्न राजान्नं के 
लिए सोक का सावन कमा जाता दै। यदी नहीं धर्कि हमारे 
मन्वादि पृवपुरुशें ने देवादि की देह प्राप्ति के लिए भी, वनवास 
दी को उच्छृ सायन मानादे॥ १६॥ 
शिलाः शेल्तस्य शोमन्ते विशालाः शतशोऽमितः | 
< © ०९ क 
बहुला बदहुलेयेशेनीलपीतिचारणेः ॥ २० ॥ 
देखो, इस पवत की सेको विशाल शिला, नीली, पीली, 
सफेद रादि विविधरणोंकोडहः चारो घोरक्रैसीशोभादेरही 
है" २०॥ 
निशि मन्त्यचलन्द्रस्य हुताशनशिखा इव । ` 
श्नोपध्यः स्वप्रमालक्या भजमानाः ससश ॥२१॥ 


१ भरतप्राहु.-मेोदसाधन प्राहु 1 ( स० >) २ प्रेव्यमवार्थाय-- 
देवादिदेहान्तरपरिगररूपप्रयोजनाय च प्राहु. । (गो ०) 


स अयोध्याकाण्डे 


इस पव त पर तपन्न हासं बूटिर्थो, राव के समथ अपनी 
प्रभा से दीष्त हो, अश्चशिला की तरद्‌ मश कर, शोभायमान 
होती ह ॥ २९॥ १ 
फेचित्लयनिमा देशाः केचिदुद्यानसन्निमाः | 
क कन [> 0 4 
फैचिदेकशिला भान्ति पवेतस्यास्य भामिनि ॥ २२॥ 
हे भामिनि । देखो इस प्रवत पर वो स्थान तो घर जै, 
कोष फुलवाड़ी जैसा श्मौर कोई स्थान एक दी शिला का दिखलाई 
पठतादहै। ये सभी इस्त पवत की शोभा को बढाने वल्लि 
है ॥ २२१ 
मिचेव वसुधां भाति चित्रकूटः स्चुत्थितः । 
[१ ¢ 
चिच्रङ्टस्य कूटोऽसौ दश्यते सवेतः शुभः ॥ २३ ॥ 
ठेसा जान पड़ता है मानों यह्‌ चिवङ्घट पव॑त पुथित्री को 
फोड़ कर निकला ह्यो । इस पवत का अभभाग चिं ओर से 
कैसा युद्यावना जान पड़ता है ॥ २३॥ 
बषठपुमागस्यगरभूजपतरोत्तरच्छदान्‌ । - 
कामिनां ?खरास्तरान्‌ पश्य §शेशयदलायुतान्‌ ॥२४॥ 
हे भद्रे ! कामी लोगो के इन विद्धौनां को तो देखो । इनके 
नीचे तो कर्म॑लो के पन्ते विद्ध है मौर पत्तों के उपर ङ्कूट, 
पत्रजीवक श्रौर भोजपन्न की छाल विद्धी है है ॥ २४ ॥ 
मदिताश्चापविद्धाथ दृश्यन्ते कमल्षखजः | 
कामिभिर्वनिते पश्य फलानि विविधानि च ॥ २५॥ 


१ स्वास्तरान्‌-शयनानीत्यथंः । (गो°) 





्तु्नेवतितसः सैः ६२९ 


यह देखो कामी जनो की पंहनी हुई ओर इम्दलादईे तथा 
त्यागी हई कमल के फूलों की माला) इधर उयरः पड़ी ह छार 
उन लोगों के खाए हुए अनेक प्रकार के फल पड दं ॥ २५॥ 
वस्वौकसारां नलिनीम शत्येतीवोत्तरान्‌ इरन्‌ । 
पर्वतथित्रकूटोऽएौ बहुमूलफलोदवः; ।॥ २६ ॥ 
विविध प्रकार के कन्द फल श्योर स्वच्छं जल सम्पन्न चित्रद्रूट 
पव तने, रमणीयता मे कुतरेर की अलकापुरी, इन्द्र की ्रमरावती 
छरीर उत्तर रुदेशा को मात कर दिशा ई ॥*२६॥ 
हमं त॒ कालं वनिते पिजदहिधां-र 
स्सख्रथा च सीते सह लन्मणेन च । 
ररि प्रपत्स्ये “फु्धमंवरधनीं 
सतां पथि स्मैनियमेः परैः स्थितः ॥ २७ ॥ 
इति चतुनव ततमः सगं. ॥ 
हे सीते । यदि मै सज्जनो के माग परःस्थित हो, श्रपने श्रे 
नियर्मो का पालन करना श्रा, तुम्हारे भ्रीर लक्ष्मण के साथ, 
चौदह घर्षो तक यददो रहं पाया, तो पी प्रजापालन रूपी धमै 


को बढ़ाने वाला राञ्यछुख सुभे अवश्य प्राप्त होगा ॥ २७ ॥ 
प्रयोभ्याकाण्ड का चौरानवे्ो सर्गं समाप्त हृच्ना ॥ 


॥ भ 


~: #- 








१ अ्रवयेत्तीव--रमणीयतयाश्रतिक्रामतीव ] (गा०) २ विनहिवान्‌- 
ए ।( गो° ) ३ रत्ति--राज्यसुख । ४ ऊुलधर्मः-- प्रजापालन । 


वा० रा०--४१ 


पञ्चनवतितमः सगः 


अथ शेलाद्विनिप्कम्य मैथिलीं कोसलेश्वरः । 
अदशंयच्छुभजलां रम्यां मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर कोशलपति श्रीरामचन्द्र जी पवत की शोभा 
दिखाने से निङृत्त हो शरीर पवत से निकल निमंल'जल बाली 
रमणीय मन्दाकिनी नदी दिखने लगे ॥ १॥ 
अत्रवीच वरारोहां चारुचन्द्रनिमाननाम्‌ । ,, 
विदेहराजस्य सुत्तं रामो राजीवलोचनः ॥.२ ॥ 
कमलनयन श्रीरामचन्द्र चन्द्रमा के समान सुन्दर युखवाती 
स्रियो मे शरेष्ठ जनकतनया से बोले ॥ २॥ 
पिचित्रपुलिनां रम्या हंससारससेविताम्‌ । 
कमकतैरपसम्पन्नां पश्य मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ ३॥ 
हे वैदेददी ! इस विचित्र तट वाली, रमणीय ओर दस 
सारलादि क्त्या से सेवित मन्दाकिनी नदीकोदेखो ॥ २३॥ 
नानाविधेस्तीररुै् तां पष्यफलदुमैः ! , 
राजन्तीं? राजराजस्य रनलिनीभिव सवतः ४॥ 


इस नदी के उभय तट फल फूल वलि अनेक जाति के इर्त 
से परिपू है । उनसे इस नदी की शोभा वैसी दीहो रदी दै 


ससी कि ङ्वेर४की स्रौगन्धिक्छ नग्नी नदी की ॥ ४॥ ` 


णिनत 





९ राजराजस्य--ङवेरस्य । ( गो ) २ नलिनी ---ौगन्धिक ' 
सरसीं । (गो°) 


पशथ्चनवतितमः सर्गः ६२३ 


सृगयूथनिपीतानि कलुषाम्भांसि सम्परतम्‌ । 
तीर्थानि रमणीयानि रतिं? संजनयन्ति मे ॥ ५॥ 
इस भद के सव घाटाव्डे रमणीय ह । अतः व्य जा कर 
स्नान करते की मेरी इच्छा हो रदी है । अभी खगो के मड इन 
चायो एर जलपीक्रे गए) अतः वर्होका जलर्गेदलाहो 
रा दे।५॥ 
जटाजिनधरा; कालेर वल्कलोत्तरवाससः | 
छरूषयस्खवगाहन्तेर नदीं मन्दाकिनीं प्रिये ॥ & ॥ 
हे पिये । देखो, जटा श्रौर मृगचमं धारण किप भ्रौ बतो 
की छा पदिन इए ऋषि लोग, इस नदी मे यथासमय स्नान 
कस्ते ह ६॥ ६ 
आदित्य्पतिष्ठन्ते नियमादुष्वेबाहवः | 
एते परे धिशालाक्ति युमः सशितत्रताः* ॥ ७॥ 
हेः विशालाक्ति ! इस शरोर ये खव तीच नियमों का पालन 
फरमे बालि सुनिगण नियमानुसार ऊपर को वोह उटा कर सूये 
अगवान का उपस्थान कर रहे द ॥ ७॥ 
५मारुतोद्धूतशिखरे भररच् इव पवतः । 
पादपः पत्रपुष्पाणि घजद्भिरभितो नदीम्‌ ॥ ८ ॥ 
देखो पचन से कम्पित इन छतो ॐ दिलनेः से यह प्व 
नाचता हुआ सा मालुम पड़ता है. । व्रतो क हिलने से उनके जो 
१ रतिः--श्वगाहनविपया प्रीतिः । ( गो० ) २ कले--स्वनिय- 
मोचितकाले ! ( गो० ) २ श्रवगाहन्ते-मजन्ति ! ( गो° ) ४ सशि- 


ततताः--तीच्णनियमाः । ( गो० ) ५ मारुतोद्ध.त शिखरैः--वायु- 
कम्मितश्चाखेः ! ( गो° ) 


६२४ अयोध्याकारडे 
पुष्प गिरते है उनसे चित्रकूट पव त मानों नदी को पुष्पाञ्जलि _ 


कंचिन्मणिनिकाशोदां कचिरपुसिनशाल्िनीमु । 
छचित्सिद्धजनाकी्णौ पश्य मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥६॥ 
दे भद्रे ! देखो करटी तो मदाकिनी काजल मणि की तरह 
उन कीं कदी रेत शोमा दे र्हा है श्रौर कदीं कदीं सिद्ध ` 
लोगो कं मीं लगी है ६॥ 
निधू तान्‌ बाञुना पश्य बिततानृपुष्पसञ्चयान्‌ । , 
पोप्लूयमानानपरान्‌ पश्य स्वं जलमध्यगम्‌ ॥ १० ॥ 
हे भद्रे! बायु के फोकों म नदी के तट पर बिखर हए पुष्यो 
कैढेरको देखो । जो पल जल मे उङ्‌ कर जागिरे दै, वे पानी 
पर कैसे उतरा रदे है, उन्हं भी तुम देखो ॥ १०॥ 
शतांश्वातिषन्मुवचसोर रथाद्गाहयन्ना हिजाः । 
अधिरोहन्ति कल्याणि विद्ूजन्तः शुभा भिर; ॥११॥ 
हे कल्याणि ! एूलों के टे पर चेद हुए चक्रवाक रति 
के लिए पनी मादाश्नों को बुलाने के हतु कैसी मधुर वोती 
बोन रहे है ॥ ९२॥ 
` दशनं चित्रङ्टस्य मन्दाकिन्या शोभने । 
७ ् 0 
अधिकं पुरषासाद्य मन्ये तव च दशनात्‌ ॥ १२॥ 
दे शोभने ! -इस चित्रङट पवत श्यौर मदाकिनी नदौ के 
देखने से श्नौर दु्दारे साथ रहने से सुमे अयोध्यापुरी भें रहने 
से भी बढ कर, यदं सुख जान पड़ता है ॥ १२॥ 


न = ज 


१ तान्‌--शुष्पखचयान्‌ । ( गो०) २ वल्युकचसः-- रत्यर्थाह्नानका- 
लिकस्यवचसः } ( गो° ) 


पद्चनवतितमः सगः ६२५ 
। 


विधूतकलुपैः सिदधैस्तपोदमशमान्वितैः । 
श्नित्यपिचोभितजल्तां षिगादस् मया सह ॥ १३ 1 
' हे सीते । अव तुस ईस मन्दाकिनी नदी मे, जिसमे शम, 
दम च्रौर तपसे युक्तं ए पापरहित तिद्धलोग नित्य स्नान 
किञ्मा करते हे, चल कर मेरे साथ स्नान्‌ करो ॥ १३॥ 
स्स॒खीवच् विगादस्थ सीते मन्दाकिनीं नदीम्‌ 1 
श्कृमलान्यवमजन्ती पुष्कराणि* च भामिनि ॥१४॥ 


दे सीते । तुम जैसे अपनी खचिर्यो के साथ निःशद्ध जलक्रोडा 
श्करतीं थी, वैसे ही मेरे सखाय भी इख मंदाकिनी मे लाल सफे 
„ कमल के फूलों को इबोती हुदै जलक्रीडा करो ॥ १४॥ 


[ रिप्पणी--ल्लाल सफेद कमल के पएूलों से भूषणटीकाकार ने 
यड श्रभिप्राय बतलाया हे- 


न= 


स्तननघनाघातजनिततरद्गैरितिमावः 


कन्व शिरोमणिटीकाकार का कथन दहैकि, क्रीड़ा के लिए लाल 
सफेद रंग के कमलो से मदाकिनी के जल को ठक दो । 


त्वं पौरजनवद्‌दयालानयोध्यामिव पतम्‌ । 
मन्यस्व वनिते नित्यं सरयुवदिमां नदीम्‌ ॥ १५ 








९ नित्यविक्तोमितजला -खदातत्रस्नानेनतत्पाद्रेएुधन्यामन्दाकिनीं } 
€ गो° ) २ सखीवच्च ~ खख्याययासलिलमवगाहसे तथा मया सहं 
विगाहस्व । (गो०) ३ कमलानि -र्कान्जानि । (गो०) ४ पुष्करःशि 
--सिताम्मोजानि । ( गो° ) ५ व्यालान्‌ -वनचरान्‌ । ( शि° ) 


६९६ योध्याकार्डे 


. हे श्रिये ! तुम य॒ह्य के वनवासियों को अयोध्यावासी, इस 
पवत को अयोध्या श्चौर सदाकिनी कों सरथ समो ॥ १५) 
लच्सशश्चपि धर्मात्मा मननिदेशे व्यधस्थितः 
त्वं चालुङ्कला वैदेहि भ्रीतिं जनयतो मम ॥ १६॥ 
हे वैदेदी ! यह्‌ धर्मात्मा लक्ष्मण मेरे घाजञाकारी है गोर तुम 
भी सद्‌ा मेय ्नाज्ञा के अनुसार काम फिया करती हो । इससे 
मु के वड़ी प्रसन्नता होती दहै ॥ १६॥ ` , 
१उपस्प्शं किषवणंर मधुमूलफलाशनः । 
नायोध्यायै न राज्याय स्पृहयेऽ त्वया संह ॥१७॥ 
त्रिराल स्नान शौर तुम्हारे ' साथ मधु मूल श्रौर फल ऋ 
भोजन करता हा, मै, अयोभ्वा के बास की चौर राज्य की 
याकता नदीं केरता ॥ १७॥ 
इमां हि रम्यां मृगपूथशालिनीं 
निषीततोयां गजसिंहवानरः । 
सुपुष्पितैः पुष्पधरैरलंकृतां 
न सोऽस्ति यः स्यादगतक्लमः सुखी ॥१८॥ 
जो गजो क यूथो से युक्तै र जिसका जल हाथी, सिद 


चौर संदर परिया करते ै, उ रमणीय एव' सुन्दर पुष्यो से यक्त 
वृचौ द्वारा शोभित मदाकिनी नदी का सेवन कर, वहं कौन पुरुष 


डजोदुःखोंसे छट, सुखीन हो ?॥ १८॥ 
क 


१ उपस्यृशन्‌-स्नान वंन । ( गो० ) २ त्रिषवणं - त्रिसन्ध्यम्‌ } 
(गो°) 





1. 
परणएवतितमः सैः ६२७ 


श्तीव रामो बहुसंगतंर वचः 
प्रियाखदहायः सरिति प्रति बरुन 1 
चचोर रम्यं रनयनाञ्ञनप्रं ॥ 
स चिन्नश्टं रघुवंशबधेनः ॥ १६ ॥ 
इति पद्चनबपितमः सगः ॥ 
रघुब शवद्धन श्रीरामचन्द्र ने सीता जी से मेदाकिनी नदी के 
सम्बन्य मे इस्त प्रकार की बहुत सी उत्तम्‌ वति करीं । तदनन्तर 
खस रमणीय चछर नीत्त बणं चिनत्रक्कट पवेत पर सीता को साथ 
लिए हए वे विचरन लगे ॥ १६॥ ९ 
अयोध्याकाण्ड का पञ्चानवेर्बोँ गं समाप्त हुश्रा । 


षणएणवतितमः सग॑ः 


० © ९ कनन 


तां तथा दशं यिखा तु मैथिकतीं गिरिनिम्नगाम्‌ । 
निषसाद भिसििस्थे" सीतां मांसेन च्छन्दयम्‌+ ॥१॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी सीत्ताको सदाकिनी नदी की 
शोमा दिखाकर, पवत की एक शिला पर वैठ गष रौर सीता 
के वनाए या पकाए ) मोत फो स्वादिष्ट वतला, सीता को प्रसन्न 
करने लगे ॥ १४ 
९ इतीव-एतादश । (शि०) २ सगत -समीर्वीन ! ( शि० ) ३, 
नयनाञ्जनप्रम--नीलवरंविशिष्ट । ( शि° ) ४ भिरिपरस्ये-पर्वतैकशि- 
लायाम्‌ । ( शि० ) ५ छन्दयन्‌--सस्रीतिमुत्पादयन्‌ । ८ शि० ) 


ठ 
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हदं मेष्यमिदं खाद निष्टप्नमिदमभ्निना । 
एवमास्ते स धर्मात्मा सीतया सह राषवः ॥ २ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने सीता से कदा-देखो, यह मांस पवित्र है 
ओर अभि मे मूजने से यह खादिष्ट हो गया है श्रीरामचन्द्र जी 
सीतासदहित वहां बैठे हए चातचीत करर रहे थे करि, ॥ २ ॥ 
तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्योपयायिनः 
, सेन्यरेणु शब्द प्रादुरास्तां नमःसपृशौ ॥ ३ ॥ 
९. इतने मे उनके पास ्राती हई भरत जी की सेना के चलने 
से ष्डो हृद श्राकाशको दती हह धूल देख पड़ी मौर कोलाहल 
सुनाई दिश्या ॥ ३ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे त्रस्ताः शब्देन महता ततः । 
अदिता यूथपा मत्ताः सयुथा दुदरबुर्दिशः ॥ ४ ॥ 
, उस महाकोलाहल से तस्त हो, डे बडे युथपति गजेन्द्र 
विकल हो अपने अपने यथो को ज्ञे इधर उधर भागने लगे ॥४॥ 


स त स्तस्पघप्रुट्भतं शब्द्‌ शुश्राव रावः । 
ताथ श्रिपरद्रताच्‌ सर्थान्‌ यथपानन्ववैकत ॥ ५ 1 
श्रीरामचन्द्र जी ने उत सेना के कोलाहल को सुना चर 
हाथियों को भगते हए देख। ॥ ५ ॥ 
ताश्व विद्रवतो ्षट्त च श्रुत्वा च नःस्नम्‌ | 
उवाच रामः सौमित्रि लक्मणं दीप्ततेजसम्‌ ॥ & ॥ 
उन हाथियों को भागते देख न्रौर सेना का कोलाहल सुन 
श्रीरामचन्द्र जी ने तेजस्वी लक्ष्मण से कदा ६ ॥ 


परुणवतितमः सर्म. ६२६ 


हन्त कसक्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया । 
मीपस्तनितगम्भीगस्तुग्रुलः श्रयते स्वनः 1 ७ ॥ 

द लक्ष्मण ! तमस पुत्रकोषाकर सुमित्रा देवी सुपुत्रचती 
हः 1 देसो तो, यष्ट भयद्टुस बादल की गढगडाहर जेसे गम्भीर पव 
तुसुल शाब्दं को युन पडता ६ ॥ ७॥ 

गजगुथानि वाऽर्ए्ये महिपा वा महावने । 
पिच्ासिता मृगाः पिः सहमा प्रद्रा दिशः ॥ ८ 
जिसको सन, स्न वनवासी द्ाधियों के सु ड, जगली भसे 


श्नौर सगो के मड विरो सहित भयभीतो वदी तेजी से इधर 
उधर भागरहेह॥८॥ 


राजा वा राजमघ्लो घा मगयामस्ते घने । 
शन्यद्धा ध्वापद्‌ किष्वितसौमित्रे ज्ञातुमहसि ॥ & ॥ 


क्याकोई राजा या राजा फे समान कोष्ट पुरुपयनमे 
शिकार खेलने श्राया हे १ अथवा कोद महाभयद्वर श्रीर घत्तक 
जन्तु इस वनम श्रा गया दैः? लक्ष्मण ! जरा इस घातका 
पता तो लगाश्रो ॥ ६ ॥ 
खदुश्वरो गिरिधायं परिणामपि दमण । 
© [+न ¢ 
सवेमेतचथातमचिराज्जञातुमहसि ॥ १० ॥ 


दे लक्ष्मण । इस €रंत पर श्व पकी मी तो भली मोति नदीं 
म सकते । रतएव तुम शीघ्र इस चात का ठीक टीफ पता 
लगाश्नो ॥ १० ॥ 








१ राजमात्रः- राज्यतुल्य । ६ गो० ) 


६३० उयोभ्याकारडे 


स ल्म णः सन्त्वेरितः सालमारुद्य पुष्पितस्‌ । 
्रदमाणो दिशः सर्वाः पूर्या' दिशखुदैकत ॥ ११॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का देखा बचन सुन लक्षण जी तुरन्त एक 
फले इए साल छर्‌ पर च गए ओर चारों चोर देखते हए 
उन्होने प्रथम पूव दिशा की श्रोरदेखा ॥ १९१॥ 
त इङ्खः प्रमाणो ददशं महतीं चमूम्‌ । 
रथाश्वगजसम्बाधां यत्तु क्ता? पदातिभिः ॥ १२॥ 
फिर उत्तर दिशा की शरोर देखने पर, छन्द उस ओर एक 
वड सेना, जिषमे हाथियों घो, र्थो चनौर सजे सजाए पैदल 
स्िपादिर्यो की भीड्‌ देख पडी ॥ १२॥ | 
तामश्बगजपतम्पूणौ रथघ्वजविभूषिताम्‌ । 
शशंस सेनां रामाय वचनं चेदसन्रवीत्‌ । १३ ॥ 
हाथियों घोडो से युक्त, रथ की पताकाश्रों से भूषित, उस 
सेना का वृत्तान्त निवेदन करते हए, लकमण जी ने श्रीरामचन्द्र 
जीसे का ॥ १३॥ 
श्रभिनिं संशमयतवायंः सीता च भजतां शुहाम्‌ । 
सज्यं रुष्व चापं च शूराश्च कवचं तथा ॥ १४॥ 
छाप बमा दीजिए, सीता जी से कदि कि वे गुफा फे 
भीतर जा वैदे शौर आप कवच पिन लीजिये तथा धनुष वार्थो 
को सम्दालिएट! १४॥ 
प 
१ यत्तैः--खन्नद्धैः । ( गो° ) 





पण्णवतितमःसगः ` ६३१ 


तं रामः पुरूपव्या्ो सदंमणं प्रत्युषाच इ । 
शङ्कावेचस्व सौमित्रे कस्येमां मन्यसे चमूम्‌ ॥ १५॥ 
यह सुन पुरुषसिंहं श्रीरामचन्द्र जो ते लक्ष्मण जी से कदा, 
हे त्म सौमित्र ! ष्वज चिद्णों को देख यह्‌ तो निश्चय कयो किः 
यह सेना है किसकी ? ॥ १५॥ 
एवशक्स्तु रामेण लमणो बाजयसन्रवीत्‌ । 
दिधचननिव तां सेनां रुपितः पवको यथा 1 १६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के देसे वचन सुनः, लक्ष्मण बी क्रोधके 
मरे ग्नि के समाने हो, उस सेना को मानों भस्म कर डालने 
के जिए यद्‌ बोले, । १६॥ 
सम्पन्न राञ्यमिच्छस्तु व्यक्त प्राप्याभिपेचनम्‌ । 
्मावां दन्तु समभ्येति कैकय्या भरतः सुतः ॥१७।॥ 
साफ देख पडता है कि, कैकेयी का पुत्र मरतं राज्याभिपेक 
पाकर भी, अकण्टकं राज्य करने की कामनासे, हम दो्नोका 
वथ करने के लि आ रहा है ॥ १७॥ 
एष चै सुमदान्धीमान्‌ षरपी सम्प्रकाशते "1 
विगजत्युद्गतस्कन्धः कोविदारध्वजो रथे ॥ १८ ॥ 
देखिए, वह्‌ जो बड़ा श्रौर सू दयभरा सुन्दर उत्त देख 
पडता ह, उसके पास जो रथ दै, उस पर कचनार चक्ष के 
प्याकोर की घ्वजा फहरा रदी & ॥ १८ ॥ 


{भजन्त्येते यथाकाममश्वानारुद् शीधगान्‌ | 
एते भ्राजन्ति संदा गजानारुदच सादिनः ॥ १६ ।॥४ 


१ भजन्ति- इम देश प्राप्नुवन्ति ] ( गो० ) २ सादिनः--गना- 
योः ( मो० ) " 





३२ अयोध्याकाण्डे 
नड तेज चलने बाले घोड़ों पर चह हुए सवार इधर दही आ 
र्हं ह ओर हाथियों के सवार भौ हाथियों पर हि हो कैठे 
इए है ॥ १६ ॥ 
गृहीतधलुपौ चाघां भिरि बीर भया । 
अथ वेहैव तिष्ठावः सनद्भाबु्तायुधौ ॥ २० ॥ 

. अवह वीर । हम दोनों घलुप बाण छे इस पवेत पर चद्‌ 
"चले अथवा दोनों जन, कलच पिन भौर हथियार ले यदीं खड 
ददो जांय ॥ २०॥ 

शपि नौ बशमागच्छेत्फोिदारध्वजी रणे । 
अपि द्र्योमि भरतं यत्ते व्यसनं महत्‌ ॥ २१॥ 
कोविदारे ध्वजा वे भरव को निश्चय दही हम लोग युद्धमें 
श्रपने बश मे कर लेग । भरत केकारणं ही तो यदह विपत्ति आ 
दै | आज दम उसे समभ लगे ॥ २१॥ 
तया राघव सम्प्राप्न सीया च मया तथा | 
यन्निमित्तं भवान्‌ रान्याच्च्युतो राघव शाशखतात्‌॥२२॥ 
हे रघुनन्धन ! जिसके लिर ठे, खमे श्रौर सीता को इस 
देशा भें पड्ना पड़ा है शौर जिसके कारण तुम सनातन राज्य 
से च्युत किए गए दो ॥ २२॥ 
सम्पाप्नोऽयमरिबीर मरतो वध्य एवे मे 
भरतस्य बधे दोषं न हि पश्यामि राघव ॥ २३ ॥ 


। ले 
वही भरत शत्रुभाव से श्राया दै। अतः वड्‌ मार ड 
योग्य ह । हे राघव । भरत के मार डालने मे येतो ङचमी 


व्याप नहीं जान पड़ता ॥ २३ ॥ 


पण्णवतितमः सर्गः ६२४ 


ूर्वापक्ारिणं श्स्यागे न ह्यमू्मो विधीयते । 
४ 
ूर्वापकारी मरतस्त्यक्तधमश्च राषच ॥ २४ ॥ 
क्यो पूवः श्रपकारौ को मार डालने मे इवं भी पाप नदीं 
लगता । हे राधव ! यह भरत पूव मे अपकार करचुकाहे) 
अतः इसको मार डालमे दी मे पुख्य दै. ॥ २४ ॥ 
एतस्मिनिहते र्स्नामदशाधि बुन्धराम्‌ । 
शरद्य पुत्रं हतं संख्येर केकेयी राज्यकायुका ॥ २५ ॥ 
इसको मार कर त्रप सम्पूणं एथिवी के राञ्य का ठप- 
भोग कीजिए 1 चरा चह कैकेयी जो राञ्य्‌ पनि की कामना किए 
^ हृष ई अपने पुत्र को युद्ध मे मरा इुश्रा द्खेगी ॥ २५१ 
मया पश्येत्सुदुःखाता हस्तिभग्नमिव द्रुमम्‌ । 
कैकेयीं च वधिष्यामि सानुबन्धा सवान्धवाम्‌।(२६॥) 
, ह्याथीके तोडे हए छ की तरह मेरे हाथ से भरत को मरा 
„ इषमा देख, कैकेयी अत्यन्त दुःखित होगी । मं उस कैकेयी को भी 
उसके भावहन्दो शरीर मथरादि सदित मार डाल गा ॥ २६॥ 
कलुषेणाद्य महता मेदिनी परिगुच्यताम्‌ । 
अधमं संयतं" करोधमसत्कार५ च मानद्‌ ॥ २७॥ 
जिससे कि यह प्रथिवी उस कैकेयी रूपी महापाप से छट- 


क्कासपा जाय | दे मान के देने वाठे । ्राज बहुत दिन के रोके 
हए क्रोध को ओर केकेयी के किए इए तिरस्कार को ॥ २७॥ 


१ त्यागे--वघे । ( गो ) २ सख्ये--युद्धे ! ( गोऽ ) ३ सानुब- 
न्धा--मथरायनुवंधरुदिता । ( गो° ) ४ सयत्त--स्तम्मित ! ( गो ) 
५ श्सत्कार-- तिरस्कार । ( गो ) 
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मोच्यामि शघरुपेन्येषु ्कतरेष्विष हुताशनम्‌ | 
श्र्येतचित्रङूटस्य काननं निशितैः शरेः ॥ २८ ॥ 
श्रु की सेना के उपर वैसे ही होड गा जैसे सुखे ठो के 
देर.पर आग छोड़ी जाती दै। आज दी मै चित्रकूटके वनो 
अपने तीखे बणे से ॥ २८॥ 
मिन्दञ्शब्ुशरीराणि करिष्ये शोशितोक्ितिम्‌। 
भरेनिमिन्नहृदयान्‌ छुज्ञरंस्त॒रगांस्तथा । 
श्वापदाः एरिकषन्तु नरांथ निहतान्‌ मया ॥ २६ ॥ 
शजं के शरी को काट काट कर, उनके शरीरो से निकटे ` 
इए रक्त से सींचूगा। वारणां से चीरे इए हृष्य वान्ते हाथियों 
घोड़ो, तथा मेरे मारे हए मचुष्यों को जंगली जानवर 
श्सीटेगे ॥ २६ ॥ 
शराणां धलुषश्चाहमनच्रणोऽश्मि महामधे | 
ससेम्यं भरतं हटा भविष्यामि न संशयः ॥ २०॥ 
इति षण्णवतितमः सगः ॥ 


आज ओँ इस महासम्राम मे सेनासदित भरत का वध 
कर श्रषने धनुष प्नौर बाणौ के छण से निस्सन्देह उण हो 


जाङ्गा॥ ३०॥ 
योध्याकाग्ड का दियानवेवो सये पूरा इच्रा। 





© 
सप्तनवतितमः सगः 
सुसंरब्धं ठ सौमित्रिं लच्मणं क्रोधमूर्धितम्‌ । 
रामस्त॒ परिसान्टन्याथ वचनं चेदमव्रवीद्‌ 1 १ ॥. 
घ प्रकार कुपित श्रौर लडने के लिए उद्यत लक्ष्मण को 
देख, उन्हें शान्त करने के लिए श्रीरामचन्द्र जी कमे लगे ॥१॥ 
किमत्र धुषा कर्यमसिना बा सचर्मणा । 
महेष्वासे महप्रज्ञे भरते खयमागते ॥ 
हे लक्ष्मण ! चड़ा धुप धारण कस्ने चले शरीर बडे पण्डित 
-भरत जवर स्वय श्रा है, तथ उनके सामने तुम्हारे धलुप श्चौरः 


ढाल तलवार की जरूरत दी क्या दहे? ( श्र्थात्‌ उनसे तुम 
जीत्त नदीं सकते ) ॥ २॥ 


पितुः सत्यं प्रतिश्रुत्य हत्या भरतमागतम्‌ । 

फं करिष्यामि राज्येन सरापवादेन लदमण ॥ ३॥ 
++ भँ पिता की उस सत्यवाणी को मान कर भो, यदि भरतनजी 
कावव कर, भै राज्य प्राप्त कखः भी, वो रेसे अपवादयक्त' 
राव्यकोलेसेकरूगादीस्या१॥३॥ 
५.“ यद्द्रव्यं बान्धवानां वा मित्राणां वा कये भवेत्‌ । 
५४! नाहं तस्रतिगह्ठीयां मच्चाच्‌ षिपढृतानिषव ॥ ४ ॥ 

जो धन, वन्धुवान्धभों चौर श््टमिरत्रो का वध 'करते सै 


्राप्त हो, उसे मै तो यरहण न्दी कर सकता ¦ क्योंकि म तो उसे 
विषु मिले हए भोजन की तरद्‌ स्याञ्य समता ह ॥ ४ ॥ 
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0 * [8 # ॥ 
धमेमथं च कामं च पृथिवीं चापि लर । 
(५ ४५ [4 
इच्छामि मवतामथं एतसरतिषृणोमि ते ॥ ५॥ 
दे लक्ष्मण ! म ठुमसे यह वात दविं के साथ कहता ह कि, 
म तो केवल च्रपने मायो दयी के लिए धर्म, अर्थ, काम अथवा 
परथिवी का राज्य चाहता द्र | ५॥ 
भ्रातु णं संग्रहाय च सुखार्थं चापि लच्मण । 
राज्यमप्यहमिच्छामि सच्येनायुधमालमे ॥ ६ ॥ 
हे लक्ष्मण ! भै सत्य सत्य अपने हथियारों को छ कर, तुमसे 
कहता हँ किःमै जो राज्य की कामना करतां बह अपने 
भार्यो के पालन ओर सुख के लिए द्यी करता ह ।॥ ६ ॥ 
तेयं मम मही सौम्य दुल॑मा सागराम्बरा । 
न दीच्छेयमधमश शक्रलमपि लद्मण ॥ ७ ॥ 
हे सौम्य । ससागरा प्रथिवी का राज्य हस्तगत करना मेरे 
लिणए्दुलेभ न्दी, एथिवी तोहै दी क्या? भै अधर्मपूवक तो 
इन्द्रपद को भी ठेना नहीं चाहता ॥ ७ 
यद्धिना भरतं त्वां च शनं चापि मानद । 
मदैन्‌ मम सुखं किञिद्धस्म तत्कुरुतां शिखी ॥ ८ ॥ 
हे मान देने ब्राक्ते ! तुम्हारे बिना, भरत के -चिना श्रौर 
शत्रन्च ॐ चिना, मु जिस किसी वस्तु से सुख मिलता हो, उसे 
न्रग्निदेव भस्म कर डाले ।॥ » ॥ 
मन्येऽहमागतोभ्योधयां भरतो भ्रातृवत्सलः । 
मम प्राणासियतरः इलथममयुस्मरन्‌ ॥ 8 ॥ 


सप्ठनवतितसः समैः ६ ई 


श्रता प्रवाजितं मां हि जटावल्कल्तधारिणम्‌ ¦ 
जानक्या सहितं वीर तया च पुरुपपम ॥ १० ॥ 
स्मेदेनाक्रान्वहदयः शोकेनाङलितेन्दरियः 

ग" ल्यष भरतो नान्यथाऽऽपरतः । ११ ॥ 


तो यह्‌ जान पडता है कि, मेर प्राणप्रिय चौर धाद, 
वत्घल्ल भ, जव ननिद्यत से श्रयोध्या मे आया चौर हम तीनां 
का ञजटा वस्कन्ञ धारण कर चन मे श्राना सुना, तथ स्तेह से पृं 
हृदय अर शोक से विकल हो तथा इस छलल के वर्म॑को(करि 
बडे का राउयासिपेक इस छल मे सद्‌ से दोत्ता श्राया है ) स्मरण 
कर, हम लोगो से मिलने आया है । उसफे यद्ये अनि का अन्य 
को श्नभिप्राय सुरे .ो नदौ जान पडता हे ॥ ६॥ १०॥ ११॥ 


अम्बां च केकयीं रुष्य परुषं चाप्रियं बदन्‌ | 
प्रसाद्य पितरं श्रीमान्राज्यं मे दातुमागतः ॥ १२॥ 


( बहुत सम्भव है फि) अम्मा केकेयी के उपरष्ूददहो 
र उसको ऊव कठोर वचन कह तथा पिता को सना कर शुम 
मनने को वह्‌ चाया दो | १२॥ 
शाकलं यदेवोऽस्मान्‌ भरतो द्रष्टुमिच्छति । 
अस्माषु मनसाऽप्येष नाप्रिय फिशिदाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
यह उचित ही है कि, भस्त चा कर हमसे मिरे, परन्तु ` 


यह्‌ सम्भव नदीं किं मरत हमरे अनिष्ट की कभी कस्पना शे 
करे ॥ १३॥ 


५५ 





१ प्राप्तकाल--उचि 1९ 
कार रा<-६० 
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विप्रियं तपू ते मरतेन कदा जु किमू । 
हदशं वा भयं तेऽथ भसतं योऽ शङ्कसे ॥ १४॥ 
„ क्या भरतने इमसे पूव कभी तुम्हारा कुनर अदित किञ्ा 
था जो तुम उसकी देर से मय की शङ्का करं रहे हो ॥\. १४॥ 
न हि ते विष्टरं बाच्यो मरतो नाग्रियं वच :। 
अहं दयप्रियद्क्तः स्थां सरतस्याप्रिये इते ॥ १५॥ 
भरत के पिपय मे देसे कठोर "शौर चप्रिय वचन तुन्दे न 
कुहना चाहिए क्योकि भरत के वरे मे जो छ तुम खरी खोदी 
„बावे कद्योग या उसका कुच अहित करोगे तौ मानों वह तुमने 
छुमीसे कठोर .वचन कहे यौर मेरा दीदि करिच्रा ॥ १५॥ 
कथं तु पूत्राः पितरं हन्युः कस्यांचिदापदि । 
। भ्राता वा भ्रातर हन्यास्सौभित्रे प्राणमास्मनः ॥१६॥ 


, हे लक्ष्मण ! रा सोचो तो । चाहे कैसी भारी विपत्ति क्यां 
न भन, पडे पिता किसी भी दशा मे अपने पुत्र काया भाई 
भराए के समान अपने भाई का वध नदीं कर सकता । १६॥ 

यदि राज्यस्य हैतोस्त्वमिमां वाचं प्रभाषसे | 
वद्यामि मरं दष्ट राज्यमसमे श्रदीयताम्‌ ॥ १७ ॥ 
„ शरीर यदि तुमने ये सन वाते राञ्यप्राप्िके लिषएही कदी 
तो मै भरत से ककर राञ्य तुमको दिलवा दू गा॥ १७॥ 
उच्यमानोऽपि भरतो मया लदपरण त्सतः । 
राज्यमस्मै प्रयच्छेति बाढमित्येव बच्यति ॥ १८॥ 
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हे लक्ष्मण ! मँ सस्य कना हँ , मेरे यद्‌ कहते दी फि 
“राज्य इसे दे दो" मरत क्षित्राय “वहु अच्छा कहने के, ना 
तो कभी क्ेगा दी नदीं ॥ १८॥ 
त क्तो धर्मशीलेन प्रतता तस्य हिते रतः | 
लदमणः प्रविवेशेव स्वानि गात्राणि लज्जया ॥१६॥ 
जवर धर्मात्मा श्रोरामचन्द्र ने देप्ठा कदा, तत्र उनके हितैषी 
स्क्ष्मण जी बहुत लल्नित हुए श्चौर सिङ्कड कर टेते द्यो गए, मानें 
शरीर के श्रंगो में घुसे जातेदध ॥ १६ ॥ 
तद्वाक्यं लन्भणः श्रुता व्रीडितः प्रलयुवाच इ । 
" त्वां सन्ये द्रष्डुमायात्तः पिता दशरथः स्वयय्‌ ॥२०॥ 
अनन्तरः लक्ष्मण 1 ने ललित हा, यह्‌ उतर दिश्रा कि, युके 
तो यद्‌ जान पडता है चि, महाराज दशरथ स्वय ष्टौ तुमको 
देखने श्राए ह ॥ २०॥ 
व्रीडित लदमणं दषटर राघयः भरल्युबाच हं । 
प मन्ये महाबाहुरिदास्मान्‌ द्रष्टुमागतः ॥ २१-॥ 
लक्ष्मण को ललित देख ( उनकी बात को पुष्ट करते इए ) 
ओरामचन्द्र जी ने कदा भी यदी समता ह करि, मेरे पिता 
दी मुभक्रो देखने को यहो आए ई ॥ २१॥ 
अथवा नौ धवं मन्ये मन्यमानः सखोधितौ । 
नचासमनुध्याय गृहाय प्रतिनेष्यति ॥ २२ ॥ 
अथवा हम दोनों को सुख में रने योग्य मान श्रौर वन- 


वासके दुख को स्मरण कर, निश्चय दौवेष्मे चर लौीटाङे 
ज्यगे | २२॥ 


ए 


४ 
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इमां वाऽ्ष्येष वैदेहीमत्यन्तरुखसेिनीम्‌ । 
पिताःसे .राथवः श्रीमान्‌ वनादादाय यास्यति ॥ २३॥ 
अथवा यद्द्‌ भी दों सकतादहैकिइस सीता को, जो अत्यन्त 
सुख पाने के योग्य है, मेरे परिता महाराज दशरथ वन से लौरा 
कर अपने साथले जोय ॥ २३ ॥ | 
एतौ तौ सम्प्रकाशेते गोज वन्तौ? मनोरमौ । 
भाधुबेगसम वीर जवनौ तुरभोत्तमौ ॥ २४ ॥ 
यद्‌ देखो उत्तमं नस्ल के छर सुन्दर.तथा वायु के समान 
शीघ्रगामी उनके दोनों घोडे अघर साफ साफ देख पडते 
ह ॥ २४॥ 
स एष सुमहाकायः कस्ते बाहिनीष्खे । 
नागः शनरुज्ञय नाम श्दृद्रस्तातस्य शोमतः ॥ २४॥ 
देखो, बुद्धिमान पिताजी के चदने का वहं डे डीलडौल 
(बाला परार ऊंचा शत्रह्ञय नामक हाथी मी, सेना के रागे श्मगे 
भूमता हश्ना चंला आता है ॥ २५॥ 
न तु पश्यामि तच्छल्र पाण्डरं इलोकसच्छृत्‌ 
पितुर्दिन्यं महाबाहो संशयो मवतीह 'मे ॥ २६॥ 
, किन्तु हे महाबाहो । पिता जी का लोकोत्तर, दिव्य एव श्वेव 
छत्र न देखने से मेरे मन मे सन्देह होता है ॥ २६॥ 








६ गोनवन्तौ-- प्रशन्तनामानौ । थद्वाप्रशस्तङुलप्रधूततौ । ( गो° ) 
-२ बृद्धः- उन्नतः । ( गो° ) २ लोकसतं- लोकोत्तर } ( ग ° ) 
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चक्ताग्रादयरोह खं कुरु लच्मण मद चः.। 
इतीव रामो धर्मारमा सौभिभिं तष्ट्राच इ ॥ २७] 
हे लक्ष्मण ! चव तुम मेरा कहा मान धृक्त से उतर च्रान्नो 

जव धर्मारमा श्रीसमचन्द्रजी ने लक्ष्म से इस प्रकारः 
कहा | २७ ॥ ` 

श्रवतीर्य तु सालाग्रात्तप्मातसम सरमितिञ्लयः | 

लच्मणः प्राज्ञलिभेत्वा तस्थौ रामस्य पाश्वतः ॥२८॥ 
, तत्रं यंद्धविजयी लक््पस उस शालक्ते पेडसे उतर श्रौर 
चाथ जोड कर श्र.तमचन्द्र जीके निकट एफश्योर श्राखडे 
हुए | २८ ॥ 

भरतेनापि संदिश संमदो न मवेदिति। 

समन्तात्तस्य शैलस्य सेना वासमकन्पयत्‌ ॥ २६ ॥ 

\ चधरभस्तजी ने सेना बालों को-यदह्‌ श्राक्ञा दी छि यहां 
ओरीरासाश्रम में किसी प्रकार की गडच्ड या भीड़ भाङनदहोने 
पवि! यद्‌ कद चन्दोंने उस पवंत के चारों आर सेना टिका 
दी ॥२६॥ ॥ + | 

अध्यधंमिद्ाङचमूय जनं पषेतस्प सा! 
' पाश्वं त्यतरिशदाद्रस्य गजवाजिरथुलला ॥ ३० ॥ 


द्ाश्रियों घों से पूण वह सेना पदाङके चारो्ारद्ः 
छोक्षकेचेरेमे टिकर रदी ॥३०॥ 


सा चित्रङ्ट भरतेन सेना ॥ 
९ [*4 
घम पुरस्छृत्य विधूय दपम्‌ । 
९ चिवकूटे-- चित्रकूट समोपे । (गो०) 


[1 
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प्रसादनाथं रघुनन्दनस्य ` 
विराजते नीतिमता प्रणीताः? ॥ ३१॥ 
इति सप्तनवतितमः सगेः ॥ 
नीतिमान्‌ भरत ने धमंमागे से श्रीरामचन्द्र जी को भसन्न 
करने के लिए अपना श्रहङ्कार त्यागा श्रौर चिचक पवेत के 


पाससेनालाकर टहरादी॥३१॥ 
सत्तानवेवों ४५ 
अयोध्याकाण्ड का सत्तानवेवों सगं समाप्त हुमा ॥ 


कक - . 
अष्टनवतितमः सगः 
--:०- 
निवेश्य सेनां त॒ त्रिः पद्यां पादधतांर वरः । 
, श्रमिगन्त्‌! स काङुत्स्थमियेष श॒र्वर्तिनम्‌ ® ॥ १ ॥ 
भाणएधारियो भँ श्रेष्ठ शौर गुरु की शुश्रूपा करते वाठ भरत 


| 


क जी सेनाको इस मोत्ति टिका कर .श्रीरामचन्दर से मिलने के ` 


क्षप पैदल ष्वले ॥ ९ ॥ 
निविषटमात्रे सैन्ये तु यथोदेशं धिनीतबत्‌ 1 
भरतो आतर वाक्यं शतु्नमिद्मनत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
सरत जी के आज्ञानुसार जव सेना ठहर गहे तथच भरत जी 
ने शत्र से का, ॥ २॥ ने श्र से क्हाः॥२॥ _ 
१ प्रणीता--आनीता | ( गो° ) २ पादवतावरः--चग्प्राशिना- 
ष्ठः । ( सा ) ३ गुख्वतिंनं - ग्णुभूषपरम्‌ । ८ रा०) # पागन्तरे 
--५गुखवर्तकम्‌ । ॐ # 
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किप बनमिदं सौम्य नरस समन्ततः । , 
लुब्धे? धहितैरेभिस्त्यमन्बेपित्महसि ॥ ३ ॥ 
दे सौम्य । तुम शीघ्र इन सथ लोगों को श्रौर इन वहेलियों 
को साले, इस वन मे चाये चोर घुम किर कर श्रोयमचन्द्र जी 
के ्याश्रम का पता लगाञ्रो।३॥ 
गुद ज्ञातिसदस्रेण शरचापासिधारिणा । 
समन्वेषतु फाङत्स्थाचसिमन्‌ परिषतः खयम्‌ 1 ४ ॥ 
गुह सी श्रपने सदलं जाति बालो कोसाथ ज्ञेश्रौर तीर 
कसान एव तलवार धारण कर ( वन के जानवर से आत्म- 
रक्तां ) स्वय भी उन दोर्मो को खोज ॥। ४॥ 
चमपा्यैः सुह पोरे गुरुमिश द्विजपतिभिः \ 
वन सरवे चर्प्याभि पदुर््यां परिवृतः खयम्‌ ॥ ५. 
मै स्व मी इन मनिर्यो, पुरबालियो शुरं ओर बह्णों को 
साथे पैद्तदीसारे वन को माङगा॥ ५॥ 
यावन्न राम्‌ द्रह्यामि सक्मणं वा महाबलय्‌ । 
, वैदेहीं बा महाभागां न मे शान्तिर्भविष्यति ॥ ६ ॥ 
क: जब तक श्रीराचचन्द्रजी को, मावली लक्ष्मण कोच्नौर 
तीभाम्यवती सीताखीनदेखलूगा, तवतकमुमेचैन न 
पडेगा 1 £} ` 
यावन्न चन्द्रसङ्काशं द्रदयामिशममाननम्‌ । 
भ्रातुः पद्मपलाशातं न मे शान्हिमविष्यति ॥ ७ ॥ 


१ लुव्धै"--भ्याचै । (गो °) # पाठान्तरे--“"यावन्न राम द्रदयामि 
लदद्मण॒ वा महाबलम्‌ । ( 
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जव तक मै चन्द्रमा के समान ओर कमलनयन जडे माई 
श्रीरामचन्द्र कं प्रसननमुख कै दर्शन न कर लगा, तच तक सुमे 
चैन न पडेगा ॥ ७॥ 
यावन्न चरणौ भरातुः पाथिवव्यञ्जनान्धितौ | 
शिरसा धारयिष्यामि न मे शान्तिभषिष्यति ॥ ८ ॥ 
जथर तक यै भाष के रजचिद्ध से यक्त चरणुयुगल अपने 
मस्तक पर धारण न कर दमा, तव तक मेया मन शन्तन 
दोगा ॥ ८॥ 
यावन्न राज्ये राज्याः पितृपैतामहे स्थितः। 
[भ्‌ @९ @ 0 
उअमिषेकजलकन्न्नो न मे शान्तिभतिष्यति ॥ 8 ॥ 
जव तक राञ्य करने योग्य राम के उस पिद्पितामह के 
रज्य पर अभिषेक के जल से आद्र (भीगे)न होंगे, तव तक 
मेराजी ठिकानेनद्ोगा।॥६॥ 
दिद्धा्थः खल्ल सौमि ्िषन्द्र विमलोपमम्‌ । 
मुखं पश्यति रामस्य राजीवाक्षे महाघयुति १० ॥ 
न्य है लक्ष्मण, जो राम के उस नि्म॑ल चन्द्रोपम मंदायुत्ि 
यक्त एव कमल सदश नेत्र वाले मुख को, दैखा करता है ॥१०॥ 
कृतद्स्या महाभागा वैदेद्यी जनकात्मजा ) 
भर्वारं सागरान्ताणाः पृथिव्या याऽनुगच्डति ॥११॥ 
महाभाग्यवती जानी जी धन्य है, जो सलागसरः परथिगी के 
. स्वामी अपने पत्ति की अञुगामिनी द ।। ११॥ 
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स॒भगश्ित्रक्टोऽसौ भिरिराजोपनो गिरिः । 
यस्मिन्‌ वसति काङ्कत्स्थः वेर इव नन्दने ॥ १२॥ 
न्िमालय पव॑त के समान यह चित्रकूट पवंत भी वन्य है । 


इस पर रामं उसी प्रकार वास करते है, जिस प्रकार 
रवेर चैत्ररथ वन में १२॥ 


(4 


कृतकर्थमिदं दुं धनं व्यालनिषेवितम्‌ । 
यदध्यास्ते महतिजा रामः शच्भृतांयरः,॥ १३ 1 


यदह बन जो सर्पा से भग्ने के कारण, दुगेम ह, कृतार्थं 
टा क्यो इसमे श्न चलाने बालो में श्रेष्ठ, राम र्ते 
ईै॥ १३1 * 


1 
'एवगुक्ा महातेजा भरतः पुरष्षमः 
पदूम्यामेव महविाहुः प्रविवेश महदनम्‌ ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार कहते कहते, महातेजस्वी पुर्ष्श्रेष्ठ भरत ने उस 
वन्नमें पैदल दी प्रवेश किश्मा॥ १४॥ 


स तानि दुमजालानि जातानि भिरिसलुषु । 
पुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम वदतांवरः ॥ ,१५॥ 


~“ . गोते बाज मे शरे महात्मा भरत जी पचत कै शिखरो पर 
जगे इए पले फले वृ के तीच मे जा पहुचे ।। ५ ॥ 


स गिरेथित्रहूटस्य सालमासाच पु्पितम्‌ । 
= ^ ¢ [+ 
रामान्रममतस्याग्नेनदद्‌शं ध्वजद्च्दतम्‌ 1 १६॥ 


[॥ 
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भरत ने वहं एक सासूके चुक्त के छपर चट्‌ कर श्रीरामचन्द 
के ्माश्रम मे जलती हुई अग्नि का बहुत चा उठता हु घु 
देखा ॥ १६॥ | 
तं दृष्ट मरतः श्रीमानृष्मोद&े सहबान्धवः । 
श्मत्र राम हति ज्ञात्वा भतः पारमिवाम्भसः, ॥ १७ ॥ 
तव तो भरत जी श्रपने बान्धवो सहितं ह्षित हुए श्रौर यदीं 
, रहते है-- यह्‌ निश्चय कर, मानों सयुद्र के पार हो गए ॥ १८॥ 
स चित्रकूटे तु गिरौ निशम्य 
रामाश्चमं पुणयजनोपपन्नम्‌ ॥ 
गुहेन साधं लररितो जगाम 
पुननिवेश्येव चमू महात्मा ॥ १८॥ 
इति श्रएटनवतितमः सगः ॥ 
इस प्रकार उस गिरिराज चित्रकूट पर तपस्ियों से सेवित; 


शश्रीरामाश्रम को पाकर, मदहारमा भरत जीःशुह को साथ ले शौर 
सेना को यथास्थान फिर ठहरा, शीघ्रता से आश्रम की शोर 


गए ॥ १८॥ 
अयोध्याकारड का अद्धाने सगं समाप्त हमा । 


एकोनशततमः सगः ` 
4 १? व 
निविष्टायां तु सेनायश्ुत्युको भरतस्तदा! 
जगाम भ्रात्रं दरष्टुं शत्रु्नमचदशयन्‌ ॥ १ ॥ . 
# पाठान्त्रे-““सुमोद" । न 
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सेना के रिक जनि पर, मरत जी उत्सुक हो, शरध जी को 
शर रामचन्द्र जी के च्चाश्रम के चिह्वदि दिखाते हुए, भद के 
दशेन की कामना से चले ॥ ९ ॥ 


ऋपिं वरिष्ठं सन्दिश्य मातम शीघ्रमानय । 
इति त्रित्तमग्रे स जगाम गुस्वत्सल्लः ॥ २ ॥ 
“* भरतने चवसिएजीसेकहा कि श्चाप मेरी मातारं को 


शीघ्रे श्रादृए, ८ भँ रागे चलता हू ) यह कह गुरवत्सल 
भरत शीघ्रता से गे चले ॥ २॥ । 


सुसन्त्रस्ता शत्रभ्नमदृरादन्वप्त | 
रामदशनस्तर्षो भरतस्मेब तस्य च 1 ३॥ 
इतने मे सुमच्र भी शत्र को भरत के पील जाते देख, स्वय 


शन्न के पी हो लिए । क्योकि भरत की तरह समत्र को भी 
राम के दशन की उक्कण्ठा थी ॥ ३॥ 


गच्छन्तेवाथ भरतस्तापसालयसंस्थिताम्‌ | 
भरातुः; पणशेक्रीं श्रीमायुटजं च ददर्शं ह ॥ ४ ॥ 
ˆ भर्तजीने जाते जाते देखा कि, तपस्वियो के आधर्मोके 
च भाई की पखंद्कटी बनी हुईं दै ।॥ ४॥ ` 
शालायास्त्षग्रतस्तस्या ददशं भरतस्तदा । 
` काष्ठानि चावभग्नानि रपुष्पार्यपचितानि च॥ ५॥ 


क = 


९ काष्ठानि-- रात्रौप्रकाशायञ्वलनीयानि । ( गो० ) २ पुष्पाणि 
पूजार्थानि | ( गोण ) 
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भरतनजीने यहभीदेखा कि, उम पणंशाला के सामनेही 
{ राततम प्रकाश करनेके लिए ) दी लक्यां त्रोर पूजन के 
लिए एूल चुन चुन कर र्खे हृष हं ॥ ५॥ 
सलचेमशस्य रामस्य ददशाश्रममीयुपः । 
कृत क्षेप्वभिज्ञानं ुरशचीरैः कचि्रचिद्‌ । ६ ॥ 
चमर भ्रम की पहिचान केलिए च्राश्रमवासी श्रीराम 
लद्फण ने कदीं कीं ध्रजतो मे कराच्नौर चीर बव कर विह 
न्वना दिए ह| ६॥ + 
ददर्शं च बने तमिस्न्‌ महतः सश्चयान्‌ तान्‌ । 
मृगाणां महिषाणां च करीरैः शीतकरारणात्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतजीने देखा कि, शीव से वचने के लिए अथवा तापने 
के लिये, सगो ्ौरर्मैभो कै गोधर के सूखे" कडँ काढेरलगा 
र ॥७॥ । ॥ । 
गच्छन्नेव महाबाहु तिमान्‌ भरतस्तदा । 
शत्रं चात्रषीव्दुधष्टस्तानमा्यांथ सवशः ॥ ८ ॥ 
सन्ये प्रक्षाः स्म तं देश भरद्वाजो यमन्रवीत्‌ । 
नातिद्र हि मन्येऽहं नदीं मन्दाकफिनीरितः ॥ & ॥ 
महाग्राह धृतिवान्‌ भरतं जी ने चज्ते चलते प्रसन्न हो शरंपने 
सव सत्रि चौर शुर से कदा-जान पड़ता दै, हम लोग उस 


१०4 | सै 
स्थान पर पटच गए है जिसे भरदा जी ने वतलाया था 
सममाता द @, यदद से मन्दाक्रिनो नदी भी समीप ही है ॥८६॥ 
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उचै वद्धानि चीराणि क्षदमणेन भवेदयम्‌ । 
प्ममिङ्ञानन्तः पन्था शक्तासे गन्तुमिच्छता ॥१०॥ 
यजँ इननी चाड पर लक्ष्मण ने चीरो को वोँबा है । यह 
इख लिए करि, रातत्रिरात मे जव लक्ष्मण को पानी लने के लिट 
ज्ञाना पड़ता दोगा, तथ इन चीरबिह्ठो को देख, वे श्राश्रम मे 
धिता इधर उधर टके आ जते होगे ॥ १०॥ 
इदं चोदात्तदन्तार्मा ङञ्राणं तरखििनाम्‌र । 
शोलयाश्वे' परिक्रान्तमन्योन्यम भिगजताम्‌ ॥ ११ ॥ 
वेगवान एवं बडे वडे दोर्ता.वाले हाथी जौ वडा नाद किश्चा 
रते हे, पवत के पास यदह उन्दीके श्रनि ज्ञने का रास्ता जन 
इता दै ॥ ११॥ 
यमेषाधातुमिच्छन्ति तापक्षाः सततं षने । 
तस्यासौ दश्यते धूमः सङ्कलः दृष्एवत्मनः ॥ १२ ॥ 
तपरी लोग सायप्रातः होम करने के लिए सदा निस. ग्नि 
गि स्थापित्त रखा करते ह+, उसी का यद्‌ काला कालता धुश्रो देखः 
बडत्ता है,॥ १२॥ | 
छत्रां पुरपन्याघ' स्गुरुसंस्कारकारिणम्‌ । 
सायं द्रचयामि संहृष्टो महर्षिमिव राषवम्‌ ॥ १३ ॥ 
८ शतः इसी स्थान पर उस पुरुषर्िंह एव श्रेष्ठ सस्कार करने 
वे श्रीराम को, एर दषथुक्त महर्षि के समान वैठा ह्र, ओ 
देखू गा ॥ १३॥ । 
९ विकाले--श्रकक्े ायश्नलादौ । (गो० } २ ्रस्छिना-_ ग. 
क्ता । (गोऽ) ३ रुरुखस्कारकारिणम्‌-राखुसस्कारः शरेष्ठस स्कार. 
मन्नोपदेशादि? तत्क रिएम्‌ ( गो° ) 
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अथ गत्वा मुहूतं ठ चित्रहरद स राधः । 
मन्दाकिनीमयुप्रपस्तं जन? चेदमतरवीत्‌ ॥ १४॥ 
तदनन्तर भरत जी छत्र समय तक अगे चल, मन्दाकिनी 
नदी।के सुमीप चिप्र्रट पव त पर जा परहुचे श्नौर शतु्रादि अपने 
-साधियों से कहने लगे ।॥ १४॥ ^ 
जगत्यां पुरूषन्याघ्र अस्ते वीरासने रतः । 
-नेन्दरो निनं प्राप्य धिडमे जन्म सजीवितम्‌ ॥१५॥ 
देखो वह्‌ पुरुषि श्रौर नरेन्द्र हो कर भूमि पर वीरासन 
से वेड. ऋौर इस निजेनस्थान सेः रहते ई । हा । मेरे जीवन 
अर जन्म को धिक्षार है । १५॥ 
मलते व्यसनं प्राप्तो लोकनाथो महायुतिः | 
सर्षाच्‌ कामान्‌ परित्यञ्य वने वसति राधः 1 १६॥ 
हा ! मेरे ही पीछे, सब के स्वामी चौर मदादुतिमान्‌ राम 
दारुण दुरवस्था मे पडे ह चौरे स्र प्रकार के सुखभथोगों से 
-वद्चित षहो, वनसे वाक्त करते द ।॥ १६॥ 
इति लोकसमाकरष्टः पादेष्वध प्रसादयन्‌ । 
रामस्य निपतिष्यामि सीतायाश्च पुनः पुनः:& ॥१७॥ 
; इससे मेरी सव में वड वदनामी हु है ( अतः उस बदनामी 
को दूर करने के लिए) मै बार बार राम श्रौर सीता के चस 
पर गिर, उनको श्रसन्न करू गा ॥ १७॥। । 


______ ~~~ 
१ तजन --खदहागत शब्रुध्नादिकप्‌ 1 ( गो° ) २ जगत्या--मूमौ । 
८ गो ) * पाठान्तरे-““खीताया लचमणत्य [४ 
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[स स विलप॑स्त॑स्पिन्‌ चने दशरथासजः। 
ददश महती प्या पणशालां मनोरमाम्‌ ॥ १८ । 
दष प्रफार चन म विज्ञाप करते हए भरत जी ने, उस 
च्रशाल, पवतर एत्र मनोर पणंदीन्को देखा, ॥ १८ ॥ 
सालतालाश्प्कर्णाना पणव हमिरावताम्‌ । 


-पिशालां ग्रदुभिस्तीा इशे दिभिवाध्यरे 1 १६ ॥ 
जो साघु, ताल श्रौर अश्वकणं नाम्‌ के बुक्ता के घट्ुठ से पत्तो 
9 छाई गहं थी च्रं चब लंगर चोड चीर कोमल थी, देखने 
५ वह्‌ एेसी जान पड़ती, मानों यज्नतेदौ कुशो से ठकी है 
॥ १६ ॥ 
शक्रायधनिकाशेशव काुकैर्मारसाधनैः? । 


स्कमपष्टमंहासरः शोभितां शत्रवाधकैः ॥ २० ॥ 
उसमे जदा तर्द, इन्द्र क वज क समान, युद्धमे बडे षड्‌ 
काम करने वाले श्रौर सुवणंरचितं पीठ वेषि, बडे मारौ भारी 
व को वावा देने वाते धनुष, टेगे हए शोभायमान हो 
1 २० ॥ 


अकररिमप्रतीकाशेषेरिस्तूणीगतैः शरैः । 
शोभिर्ता दीं्ठवदनैः सवैरभोगवतीमिव । २१॥ 
उनके पास हो तर$सो मे भरे सूं की किरणो के समान 


चमकीले एष भयङ्कर वाण शोभा ४दे रदे थे । मानों चमकीछे 


पना बाले (मणियुंक्तं होने के कारण) सर्पो से मोगचती नाश्नी 
नगरी सुशोभित. हा ॥ २९॥ 


2 


-* मारसाघनैः--गुरुतरस्णकायंखाधन मूत ( मो०) 
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£्महारजत्त्रासोस्यामिर्भ्या च विराजिताम्‌ | 
सक विन्दुषिचित्राभ्यां चमंस्यां चापि शोभिताम्‌॥२२॥ 
वरहो परो तलचरे भारखीथीं, जिनकीसोते ॐी स्याने 
थी चर टनके पास दहीदा दले भी रखी थींजिन परसोने ऊ 
फूल चने हुः थे॥२२॥ 
गोधाडगुलित्ेरासक्तरिषत्रैः काश्चनभूपितैः'। 
अरिसङ्गरनारष्यां सृगेःर पिहगुहामिवं ॥ २३॥ 
व्हा कितन ही गोवा के.चाम क छोर काञचनमूपित तरह 
तरद के अंगुलिघ्राण ( दस्ताने ) भी थे । जिस पणंशाजा मे इस 
भकार के श्च रखे थे, वह शच. ररा उसी प्रकार अभेद 
थी, जिम प्रकार सिह की गुफो, रनों के सु डं के लिए अमेय 
होती है ॥*२३॥ नि 
~ ` प्रागुदक्प्रवणां वेदिं विशालां दीप्तपबकाम्‌ | 
ददशं भरतस्तत्र पुष्या रामनिवेशने ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर भरत जोन श्रीरामचन्द्र जी के वासस्थानमे 
मरज्छयलित अग्नियुक्त ईशानकोण मे अति त्रिशाल एव पवित्र 
वेदी देखी ॥ २४॥ ध ( 
निर्य स इत ठ ददशं भरतो गुुब्र्‌ । 
उटजे राममास्ीन जटमेख्डक्लधार्णिम्‌ ॥ २५॥ 
मरत जी एक युतं तक ता परणराज्ञा दी ˆ वनावट श्र 
सजावट देखते रदे, तदनन्तर उन्दने पण शाला मे नैठे इष चरर 
.्ररटाजूट धारण किए हुए बडे महै को देखा ॥ २५४॥ 


१ महारजतवासोम्या--स्वणंमयकोशाम्याम्‌ । (गो ०) सिदगुदामिवपर- 
शालाददरशँत्यन्वयः ! ( रा० | ८ 
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त त एृम्णाजिनधरं चीखल्फरवाससम्‌ \ | 
द्दशं रमभासीनमभितः? पावकोपमं ॥ २६ ॥ 
भरत ओने अग्ति की चर दुद) श्रीगम.को उपर से के 
हिरन का चाम श्रो श्यौर कमर पर (घोतीकी जगह) चीर 
वल्कल पदिन हुए, कदी के पास दी बेडा देखा ॥ २६ ॥ 
सिंहस्कन्धं सहाया र्डरकनिभेकणम्‌ 
पृथिव्याः सागरान्ताया सर्तीरं धमंचारिखम्‌ ॥ २७॥ 
उनकी भुजे घुटनों तक लवी, उनके कवे सिंह के क्वो के 
समान उंच नौर नेत्र कमजल के समानथे। वे ससागरा प्रथिवी 
कै स्वामी रौर साथदीधघर्मचारीमी ये) २७] 
उपष्िष्टं महाशाहुं बह्मःखमिव शाश्वतम्‌ | 
स्थण्डिसे दभसस्तीणे सीतया सचत्मशेन च ॥ २८॥ 
५. उनको भरत ने सीता शरीर लक्ष्मण के साथ एक चचृूतरे 


पर; छश के आसन के उपर, शाश्वत ब्रह्म की तरद्‌, वैठा हुश्रा 
देला ।॥ २८ ॥ म क 


तं दृष्टा मरतः श्रीमाच्‌ दुःखशोकपरिप्लुतः | 
श्मम्यधायत ध्मीरमा भरतः कैकयीदुतः ॥ २६ ॥ 


५“ग्रीरास को ( इस प्रकार ) चैठा हुमा देख कैकेयीनन्दन 
धमोत्मा भरत, डुःख से धरिक्रल दो, उनकी च्रोर दौड । २६ ॥ 





च्रमितः- समीपे ! ( रा० ) 
चा० रा०-३१ 


# 
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षष विल्ललापातों बाष्पसन्दिग्धया गिरा 
यशक्लुवन्धारयित्‌ घेर्याद्रचनमन्रयीत्‌ || ३२० ॥ 
< श्रीरामचन्द्र को देखत ही मरत जी का कण्डं ति दुःखित 
- होने के कारण गद्गर्‌ हो गया चौर वे विलाप करने लगे । उस 
ड्ुम्ल के वेग को रोकना यद्यपि उस समय उनके लिए कठिन था 
तथापि किसी रकार धैय धारण कर, वे बोले | ३०॥ 
यः संसदि प्रष़तिभिभवेयक्तर उपासितुम्‌ । 
[४ # 1 
यन्यैषर गैरुपाीनः सोऽयमास्ते ममाग्रजः ॥ ३१ ॥ 
दाय {जो राजसभामे वैठ मंचिर्यो हारा उपासना किए 
“जाने योग्य पर वहभेरा बडा भाई, आज यन्यसूगों दवारा उपासित 
हो, वैठा है । र्था जो श्रीरामचन्द्र राजसमा में मच्रियों के 
चीच बैठने योग्य है, वे वनजन्तुओों के वीच वैठे हए है ॥ २१ ॥ 
बासोमिर्बहुसादस यो? महात्मा पुरोचितः 
(५ (4 € 
स्गाजिने सोऽयमिह प्रवस्ते धमंमाचरच्‌ ॥ ३२॥ 
जो कितने दी हव्याय के भूल्य वाले वद्ध धारण करने ोग् 
ङ, वे मदात्मा मेरे ज्येष्ठ धाता वर्माचरणके लिषएदहिरन.का 
न्वाम श्रो हए ( यहाँ ) रह रहे हे ॥ ३२॥ 
' अधारयदयो पिविधाथित्राः सुमनसस्तदा | 
सोऽयं जटाभारमिमं सहते राघवः कथम्‌ ॥ २१ ॥ 
वा 
१ ससदि--खमाया ! ( गो° ) २ युक्तः--्रहैः । ( गो० 9२ 


चहुखादसै ः-बहुखलमूल्यैः । ( गो° ) 


= 


१ 


॥ ५ 
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जो सद्‌] तरद्‌ तरद्‌ के चिन विचित्र पुष्पों को मालि धारण 
करस्ते थे, वही श्रीराम राज इख जटाधर को किस प्रकार सदन 
करर दै । २३) 
यस्य यक्तेयंथोदिष्टेय क्तो .धमेस्य सञ्चयः । 
शरीरक्लेशसंभूतं स धमं परिमागेते ॥ २४ । 


जिखको पि द्वस यथाविधि किए गरः यज्ञे से पुण्यसन्नय 
करना उचित्त था चह श्रीराम अपने दी शरीर कीक्ष्टदे कर 
पुख्यसच्वय कर रहा दै ।॥ ३४॥ 
चन्दनेन सहाहण यस्याजगधुपसेदितम्‌ । 
मेन तस्याङ्गं कथमायस्य सेन्यते ॥ ३५ \ 


जिसके शरीर म ॒र्घादिया चन्दन का लेप किञ्मा जातायाः 
उ्समेरेच्येष्ठ श्रता काशरीर देखोतो कैसामैला दो रदा 


दे ॥ २५॥ । 
मनिमित्तमिदं दुःखं प्रो रामः सुखोचितः 1 
धिगूजीवितं चृशंसस्य मम लोकविगर्हितम्‌ ॥ २६ ॥ 


हा । मेरे दी पीये, सुखां का उपभोग करने बले श्रीराम यह्‌ 


कष्ट मोग रहे है ! या । युक नशस श्रीर्‌ लोकनिन्दित मेरे इस 
जीवन"को धिक्छार 11 ३६ ॥ 


इस्येवं विलपन्‌ दीनः प्रसिननशुखपङ्कजः । 
पादात्प्रप्य राभस्य पपात भरतो खदन्‌ ॥ ३७ ॥ 


दस प्रकार विलाप करते हए भरत, दुःखी थे । उनका सुख- 
"कमत पसीने से तर था। उम्दनि चदा कि, दौड कर श्रीराम 


६ ५६ अयोध्याकाण्डे 
॥ ९ + 
क चरणो मे गिरे, जन्तु बहम तक न प्च, वे रो कर बीचदही 
मे मृदित हो गिर पड़े ॥ ३७॥ 
` दुःखाभितप्तो मरतो राजपुत्रो सष्टालः | , 
. उक्तवायेऽति सङृदीनं पुनर्नोवाच दिवन | ३८ ॥ 
उस समय दुःखसन्तस् चर कातर होने के कारण, महाघली 
राजङ्कमार्‌ भरत केवल एक वार “राये राच्द्‌ का उच्चारण कर, 
किर ओर छं न बोल सङके ॥ ३८॥ 
चाप्पापिदितकःण्डथ प्रच्य रामं यशखिनमर्‌ 
भयेत्येवाय संनुश्य व्याहत्‌' माशकततः@ ॥२६॥ 
क्योकि यशस्वी श्री राम को केख कर, भरत जी का कण्ठ 
रद्ध हो गया था। वे केवल “र्यः कद कर ही वाकूरक्ति-रहित 
से ह्य गए ॥ ३६॥ 
~ [९ 
शत्र्त्ापि रामस्य ववन्दे चरणौ रुदन्‌ । 
ताडभौ स समालिङ्गय रामथाभुरयनतंयत्‌ ॥ ४० ॥ 
“रोते हए शत्र ने श्रीरामचन्द्र जी के चरणों को श्रणाम कत्रा । 
तब शीरामचन्द्र जी इन दोनों माइयों को ह्वाती से लगा, स्वयं 


रोने लगे ॥ ४० ॥ 


ततः सुमन्त्रेण युन चैव 
सकीयत्‌ राजसुनावरण्ये ! 
दिवाकरश्चैव निशाकर 


यथाऽम्बरे ुक्रब्हस्पतिभ्या््‌ ४१ ॥ 
` ॐ पाठान्तरे---“न्तदा" । ^ ` & 
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तदनन्तर समत्र श्नौर गह भी श्रीरामचन्द्र ली चौर लक्ष्मण 
जी से भिले। मानों च्ाक्राशस मे सूयं च्रौर चन्द्र; च॒क्र 
चृहुस्यति से भिल.रदे द .॥\.४१ # 
तान्पाथिवान्‌ वार्णयुथपाभान्‌ 
प्षमागतांस्वत्र महत्यरण्ये । 
वनौकेसस्तेऽपि समीचय सधै- 
[+ ¢ 
ऽप्यशनूएयद्ब्वन्‌ प्रहाय दषद्‌ \॥ ५२॥ 
इति एकोनशततमः सरमः ॥ 
उस समय हाथियों पर सवारी करने योग्य, इन राजङ्मासें 
८ श्रीराम, लक्ष्मण, मरत शरोर शत्रघ्) को उस मदावन में 


चैश्ल श्राए हए देख वद्य केवनवासी मी दुःखी हो, रेने 
लगे ॥ ४२॥ 


च्रयोष्याकाण्ड कां निन्धानवेवां सगे समाप्त हृश्रा । 


---&&- 
शततमः सगः 


जटिल चीरथसनं प्राञ्चलिं पतितं शुषि । 
ददश रामो दुदुशं युगान्ते भास्करं यथा } १ ॥ 


जटाजूट धारण किए श्रीर्‌ चीर पष्ठिनि श्रीराम ते, मरत ली 
को हाथ जोड, पृथिवी पर पड़ा हुमा देग्वा 1 मानों प्रलयं कालीन 
ददश. सूय तेजदीच हो परथिवी पर पड़ा हुत्ादो। १॥ 
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कथश्चिदमिषिज्ञाय विबश्दनं कृशम्‌ । 
भ्रातरं भरतं रामः एरिजग्राह बाहुना ॥ २ ॥ 
^ बड़ी कठटना से विवणं रुख श्रौर अत्यन्त दुल पतले माई 
"भरत को पहिचान, श्रीराम ने उन्हें दोनों हार्थो से प्रकड्‌ कर 
उठाया | २॥ 
आघ्राय रामस्तं मूध्नि परिष्वज्य च राघवः । 
अङ्क मरतमारोप्य पयपृच्छत्समाहितः ॥ ३ ॥ 
अनन्तर श्रीराम ने उनके मस्तक को सध, उनको छा ०. - 
लगाया शौर उनको पनी गोदी मे बिठा, सावधानतापूवकः 
"उनसे ये घते पूदी ॥ ३॥ ४ 
क नु तेऽभूत्पिता तात यदरण्यं खमागतः। 
न हि सं जीवतस्तस्य वनमागन्तुमहसि ॥ ४ ॥ 
दे तात । तुम्हारे पिता कर दै, जो तुम इस वन भे ्राए 
हो १ ( क्योकि ) उनके जीवित रते तुम बन मेँ नदी आ सक्ते 
थे ॥ ४॥ 
चिरस्य बत पश्यामि दराद्भरतमागतम्‌ । . 
श्दुष्मतीकभरण्येऽस्मिच्‌ रि तात वनमागतः ॥ ५॥ 
बडे खेद की बात है कि, बहत दिनो बाद श्रौर बद्त दूरसे 
चल कर आति के, कारण विवणे सुख एव छश भरत वौ 
कठिना से पहिचान पाया 1 है भाई ! तुम इस वन मेँ किस लिए 
्ाएहो १॥५॥ 
कचिद्धारयते तात राजा यत्र मिहागतः | 
कृचिन्न दीनः सहसा राजा क्लोकान्तरं गतः ॥ & ॥ 


१ दुष्परतीक~- वैवस्यादिनादुनैयावयवं । ( गो०^ 
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दे भाई! वुमजो य्हश्राएदहो मो यद्‌ तो कहो फर, पिता. 
जीतोमञेमे ह्‌ 1 कीं शोक से धिकल रो) महाराज श्नचानक्र 
लोकान्तरित तो नदी हए ॥ ६ ॥ 
कचचित्सम्य न ते राज्यं अष्टं पालस्य शाश्वतम्‌ 
फचिच्छुशरपसे तात परतरं सत्यविक्रमम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे सौम्य । तुम अमी वालक षहो, सो कदी उत्त सनानन राज्य 
मेसो छुं गडवडी नदी हई ! हे सस्य।वक्रम । तुम पिताकी 
सेवां तो भली मोँति कस्ते दहो ।॥७॥ 
कचिचदशरथो रजा कुशसी९ सत्यसङ्गरः । 
राजघूयाश्वमेधानामादता धममनिश्वयः ॥ ८॥ " 
राजसय च्रौर अछ्ठमेच यज्ञो के करने वणले, थमं मे निद्रिचत्त 
बुद्धि रखने वाटे, एव' ्षतयप्रतिज्ञ महाराज तो खस्थ 
है१।॥८।। 
स कच्चदूवराह्मणो विद्वान्‌ ध्मेनित्यो माचि । 
इच्च ङूणाष्रपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते । & ॥ 
च्या उस विदधान एव्र महातेजस्वी ब्रह्मण का, जो नित्य 
धर्मकार्ये" मे तत्पर र्ता द शौर इश््वकुकुल का उपाध्याय दै, 
यथात्रत्‌ सत्कार शिश्ना जाता है ॥ € ॥ 
सा तात कच्चित्कौपल्या सुमित्रा च प्रजाबरी । 
सुखिनी कच्चिदा च देवी नन्दति कैकयी ॥१०॥ 
दे तात । माता कौसल्या श्रौर सुधुत्रवती माता सुमित्रा ते 
प्रसन्न ह १ शरीर परमश्रषठा देवी कैकेयी तो श्रानन्द से ह १ ॥१०। 


९ कुशली--श्रनामय, । ( गो० ) 
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कच्िद्विनयसम्प्ः इुलपुतरो१ बहुरुत्तः । 
अनघ्युरनुद्रशर सत्कृतस्तेः परोत" ॥ ११॥ 
हः तात ! विनम्र अमुभवी, सस्कुलोत्प॑न्न प्व" असूयारदित 
ओर समस्त सत्कर्मानुानों मे निपण हमारे हमनोली शरीर 
पुरोहित वसिष्ठ जौ क पुत्र का स्वारतो तुम करतेदो 
न १॥ ११॥ 
कच्चिदग्निषु ते युक्तो विधिज्ञो मतिमानृजुः | 
हुतं च होष्यमासं च काले वेदयते, सदा ॥ १२॥ 
अग्निहोत्र के कायं मे नियुक्त, हवन की विधियो को 
साङ्धोपाङ्ग जानने बाला, सतिसान ओर सरल स्वभाव पुरोदित,+ 
हवनकाल उपर्थित्त दोन पर तुमको सदा सुचना देता रहता दै 
कि नदीं ?॥. १२॥ ४ 
कच्चिदेवान्‌ पित य्‌ सातु.गुरन्‌ पिरक्तमानपि । 
ृदधारिच तात वैधारच नाह्णांश्चामिमन्यसे ॥१२॥ 
ह तात । देवताश्रो, पितरो, मादा, युरो, ओ पिता 
के समान पूञ्य बडे वृढो, वै्ों श्रौर ब्राहमणं को सव तरह से 
त॒म मानते हो न {॥ १३॥ । 
दव्वस्ेऽवरसम्पन्रसन्थशान्ञाचशारदम्‌ 1 
सुधन्वानष्पाध्यायं करिव वात मन्यसे ॥ १४॥ 
१ कलपुनः--सचछृलपरसूनः ¡ ( गो) २ च्नुद्र्--खकल चलम 
निपुणः । ( शि० ) ३ ते तव सवयस्कः । ( शि० ) ४ पुरोदितः-- 
वखिषठपत्रः । ( शि० ) ५ वेदयते-वम्यचापयति कचित्‌ । ( गो° 9 & 
, इषवः--च्मत्रकावाण : । (7०) ७ श्रस्नाणि-- समत्र | = अथः 
शासं --नीति-शास्न । (गोर) ६. उपाध्यायमू--धनुदाचायै । (गो०) 
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हे ताप्त 1 स्त्र (जो मत्रवल से चलाये जाय ) शस्त्र (जो 
त्रिना मन्न के चजाये जन ) से सम्पन्न, नीति-शान्त्र-चिशारदः + 


सेघन्वा लाम के धलुकेशाचाय का तो यथोचित मान तुम करते 
हयो १॥ १४॥ 


कच्चिदार्मसमा९ शुराः२ शरुतघन्तोर जितेन्द्रियाः* \ 
५ कुलीनाश्वे छितज्ञाश्च कृतास्ते तात मन्िखः ॥१५॥ 
डे तात विश्वनीग्र, धीर, नीतिशास्त्र) लालच मे न पमे 
वालि रौर प्रामाणिक लोखन्न लोगों को, तुमने चचपना संत्री " 
वनाया कि नदीं १॥ १५॥ 
मन्त्रो विजय मृं हि राजां भवति राघव । 
ध्युसंशृतो मन््रध्रेरमाव्येः ‹शाखफोविदैः ॥ १६ ॥ 
क्योकि दे गवव । नीनिशाभ््निपुण सलाह करने योग्य 
मन्यो दाया रक्षित गुत्त परामश ही राजानो के लिएविज्यका 
मूल है ( श्रथत्‌ जिन राजोर््ो के मत्री परामरतो को गुप्त 
रखने बके दोन ह या जिन राजाश्रो के परामश गुप्त रहते 
“न्दी राजाच्यौं की जीत हरी है) ॥ १६॥ 
कच्चि्िद्रावशं मैषीः कच्चित्काले प्रबुध्यसे । 
कच्चिच्चापररात्रेषु चिन्तयस्वथनेपुणम्र- ॥ १७ ॥ 
१ श्रत्ससमा---विश्वसनीया इति । ( गो० ) २ शुराः --धीराः । 
( गो०) ३ श्रुतवन्त---नीतिशास्नना । ४ नितन्द्रियाः--परैरल।भनीया 
इति । ( गो° ) ५ कुलीना ~ प्रामाणिककरुलोत्यन्नाः ] (गोऽ) ६ 


खखवृतः--सुतरागुसः । ८ गो०) < शास्वरोविदै"-- नीति शास्निपुरौः । 
( सो०) ८ श्थनेपुरम्‌-श्र्थम्पादन रतिम्‌ | (शि० ) 
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त॒म निद्राके बशमेंतो नदीं रदते ¢ यथासमय जाग तो 
जते हो? तुम पिद्धली रात मेच्रथं कीप्राप्ति कै उपाय तो 
विचाय करते दो ! ॥ १७ 


कच्चिन्‌ मन्त्रयसे नैकः कचिचन्न बहुभिः सह्‌ । 
कचिचत्ते सन्व्रितो मन्तो राट न परिधावति ॥ १८॥ 


केले तो किसी धिपय पर विचार नदीं करते अथवा बहुत 
से लोगोंके बीचवैठकर तो सलाह नदीं करते ? ठुम्हारा 
विचार काये रूपमे परिणत होने के पू दूसरे {जां को 
विदित तो नदीं दो जाता ॥ १८॥ 

[ टिप्पणी-सना को श्रकेला श्रथवा बहुत से लोगो मेँ वैठे कोई 
सलाद न करनीं चादि श्नौर न उखके विचार उपयुक्त मय के पूवं 
कट दी होने चाहिए ] 

कच्िदर्थ? विनिर्िर्य लघुमूलं महोदयप्‌र ॥ 

[> 0 ७ 

सिभ्रमारमसे कतु न दीषेयसि राघव ॥ १६ ॥ 

अल्प प्रयास से सिद्ध होने वाठ द्मौर वडा फल देने वलि 

कायं को करने का निदचय कर, उसका करना ठुम तुरन्त 
्रारम्म कर देते दो कि नदीं? उसे पूरा करनेमेदेरतो नदी 
लगाते ॥ १६ ॥ 

कचित्ते सुकृतान्येष इृतरुपाणि वा पुनः । 

विदुस्ते सर्वकार्याणि न कतन्यानि पार्थिवाः? ॥२० ॥ 


१ द्मर्थ-- कार्थ | (गो०) २ महोदयं --मदाफल अ । मोऽ). 
पार्थिवाः--खामतनृपाः । ( गो ) { 


शतत्तमः सर्गैः - ६.६द 


सुम्दार निश्चित किए हुए सव कायं भली भांति पूरे टो जने 
पर थवा परे ्षेने ही पर्‌ होट राजा जान पाते हैन ? कार्यः 
परे होने के पूवं तो उनको वे कहं नदीं जान लेते १ ॥ २०॥ 
कृचिवन्त तकैय्‌ क्त्या घा ये चाप्यपरिकीर्तिताःर ॥ 
सया ना तव वाऽपात्यवु ध्यते तात मन्त्रितम्‌ ॥२१। 
मंत्रियों के साथ की हुई तुम्दारी श्रप्रकाशिन सलाह को, दुसरे 
लोग, तकं से अथवा अजुमान से तो कदीं नदीं ता जेते ॥२१॥ 
॥ ७ [क । + 
}, रच्चत्सदसतन्‌ मूर्खाणमेकमिच्छसि पषडितम्‌ । 
पण्डितो शर्थशृच्छु षु कर्ान्निःभेयसं* महत्‌ ।।२२॥ 
तुम हजार मूर्खो को स्याग कर, एक परिडत ( सलाहकार ) 
काश्चाश्रय ण्ह करते होन! क्योकि यदि सङ्कर के समय 
एक भी पण्डित पास हो, तो बडे "देशव की प्राप्ति होरी है। 
अथात्‌ बढ़ा लाम दोता है ।२९॥ 
सदखाएयपि मूर्खाणां यथुपास्ते महीपतिः । 
अथवाऽप्ययुतान्येव नारित तेषु सहायता ॥ २३ ॥ 


राजा भले दी हतार या दस हजार मूर्खा" छो श्चपने पास 
रखे, परन्तु उन मूख से उस राजा को कुं मी साहाय्य नदीं \ 
मिल सकता ॥२६॥ 








९ युकत्यावा--शअनुमानेनवा } (गो °) २ श्रपरिकीरसिताः--घनुक्ताः 
इक्धितादयः । (भो) ३ अ्र्थङ्च्छे पु--कार्यखङ्ेषु ! (गो०);४ महत्‌-- 
निःश्रेयस महदैश्वर्यं । (गोऽ) 


२६४ छ्रयोध्यकाण्डे 


एकोऽप्यमात्यो मेधी शशो दोर पिचक्षणः२ | 
राजानं राजपुत्र वा प्रापयेन्‌ महतीं श्रियम्‌ ॥ २४॥ 
किन्तु यदि एक भी बुद्धिमान, स्थिर्वुद्धि, विचारजुशल अरः 
नीतिशास्त्र से अय्यस्तमत्री हो, तो राजां को वा राजङ्कमार को 
चड़ी लक्मी शप्त करा देता है ॥ २४॥ 
कच्चिन्‌ सख्या मह्स्वेय मध्यमेषु च मध्यमाः । 
जघन्यास्तु जघन्येषु सत्याः कमसु योजिताः ॥२१॥ 
है तात ! तुम; उत्तम जाति के नौके को उतम कायं मे, 
सध्यमं जाति के नौकसे को सध्यम कायं से श्यौर छोटी नाति के 
सौकरं को होरे कामों म लगति षो न ?॥ २५॥ 
श्रमात्याङुपधारीतान्‌ पिवपेतामदाञ्छुचीन्‌ । 
शरेषठा्रष्टेषु कच्चि नियोजयसि कमसु ॥ २६ ॥ 
तुम उन मत्निर्यो को, जो ईमानदार है, ओ वलपरंपरसो से 
मंत्री होते रति है, जो शद हस्य च्यौर श्रेए खभाव के दै, श्रेष्ठ , 
कायौ मे निथुन करते हो न { ॥ २६ ॥1 
कच्चिन्नोग्रेण दण्डेन भृशयुद्रजितप्रनम्‌ | , 
राष्ट्रं तवाजुजानन्ति मन्त्रिणः केकयीसुत ] २७ ॥ 

ह कैकेयीनन्दन ! तुम्हारे राज्य भे दण्ड से उत्तेजित 
अजा ब्दी तुम्हारा या वु्दारे मन्रियोंकाश्मपसान तो नही 
करती ॥.२७ ॥ 

१ शूरः--स्थिरलुदधिः । (गो°) २ दक्षः--विचारसमर्थः । (गो०) 
३ विचक्षणः - श्नभ्यस्तनीतिशाखः । ४ पिदुपैतामहान्‌-ङलक्रमाग- 
तान्‌ । (गो०) # पाठान्तरे--““जमात्र" 1 । 


शततमः प्षगः ` ६६५ 


कच्चा नावजानरित याजकाः पतितं? यथा | 
उग्रप्रतिग्रदीतार आमयानस्वि शियः ॥ २८॥ 


जिल प्रक छना र्सवीनमन क्ल चले प्रकार स्तिया परखीगमन करनं चलते पुदप को पतित 
समम उसका अनादर करती ह, या जिस प्रर यज्ञ करने वाक्ते 
यज्ञ-कमे से पतित का श्रनादर करते दे, उसी प्रकार कदी अधिक 
कर ठेने से प्रजा तुम्हारा छ्रनादर तो नहीं करती ॥ २८ ॥ 
उपायङ्कशलं वैचंर भर्यसंदृदणे रतम्‌ । 
उशूर्मेश्वयकाम च यो न हन्ति स, वध्यते“ ।(२६॥ 
जो रजा, विशेप वन के लालच मे फंस, कूट नीति विशारद 
पुरुष को, सलनो मे दोप लगाने चाल नौकर को छौर राजा तक, 
कोमार डालने मे भयन करने बाले पुरूष को नदीं सारता; वह 
स्वय मारा जतादहै! सोदे भाई! तुम कदीफेसेलोर्गाकोतो 
अपने पास नदीं रखते १ ॥ २६ ॥ 
कचिचद्षटश्च शूरश्च मतिमान्‌ धृतिमान्‌ शुचिः । 
ंलीनश्चान॒रक्तश्च दक्तः सेनापतिः इतः ॥ ३० ॥ 
हे भरत ! त॒मर्नं {करी एेसे पुरुप को, जो व्यवहार मे चतुर» 
शतु को जीतने वाला, सैनिक कायौ मे ( ज्युद्यदि की रचनां 
म ) चतुर, विपत्ति के समय वैय धारण करने नाला, स्वामी का 


विश्वासपात्र, सक्छुलोद्धव, स्वामिभक्त चौर कायंङ्खुशल हो 
अपना सेनापति चनाया है कि नदीं ? 1 ३० ॥ 





\ १ पत्तित~ यष्टुकामर्पात्तत्त । (गो) २ चेद -कणिकोक्तदुरिल- 
नीतिवि्याविद्‌ । ( गौ° ) ३ शूर राजटिखनेपिनिर्भयं ! ( गो° ) 
४ वध्यते--राज्याद्ध.षो मवति ! ( गो° ) 


६६६ ˆ अयोध्याकार्डे 


लघन्तश्चं कच्चित्ते युख्या युद्धविशारदाः । 
दृष्टापदान।* विक्रान्तास्त्वया सत्छृत्य मामिताः॥२१॥ 
अत्यन्त वलवान्‌, प्रसिद्ध; युद्धविया मे निपुण रौर जिनके 
चल की परीष्तालोजा चुकी दहै ओर नो पराक्रमी ई, एेसे पुरुषे 
को पुरस्कृत करः तुमने उत्साहित फिञा है नदीं ?॥ ३९॥ 
कच्चिदरल्स्य भक्तं र च वेतनं च यथोचितम्‌ । 
सम््रप्तकाल दातव्यं ददाति न रिलम्बसे ॥। ३२ ॥ 
. तुम सेना के लोगों फो कायाँनुरूप भोजन शौर वेतन यथा- 
समृय देने मे विलम्ब तो नदीं करते ॥ ३२ ॥ 
, कालातिक्रमणाच्यैतर क्तवेतनयोभूं ताः । 
[य ू^~ + ष 
भृतु; इप्यन्ति दुष्यन्ति सोऽनथः सुमहान्‌ स्मृतः ॥३२॥ 
स्योक भोजन ओर वेतन समय पर न भ्रिलन से, नौकर 
लोग कपि होते है ओर मालिक की निन्दा करते है । नौकरी 
का ठेसा करना, एक वड़े भारी अनथं की जात समी जाती 
ह ॥ ३३॥ । 
कच्चित्सपेऽनुरक्तास्त्वां इलपुत्राः२ प्रधानत्तः३ । 
कच्चिस्राणास्तवार्थेष सन्त्यजन्ति समाहिताः ॥२४॥ 
भला सथ राजपूत रोर सरदार तो तुम्हारे प्रति अनुराग. 
-रखते है ? अर क्या समय पर वै वुम्दारं लिए सावधानता 
पूवक चपने प्रण दे डालते को तैयार हो सकते दँ १ ॥ ३४ ॥ 








१ इष्टापदाना--श्रतुभूतं पोख्षं । ( रा० ) २ भक-त्रन्न 
-वेदन । (रा०) ३ कुलपुत्राः-दतरियङ्कलप्रबूताः । ( गो० १४ 
म्रघानतः--प्रधानाः | ( गो° ) | 


, शततमः समैः ६६७ 


कच्चिञनानपदो शपिदया्‌ ददिणःर प्रतिभानवान्‌ । 
यथोक्तवादी दुतस्ते छतो भरत पण्डितः ।॥ २५ ॥ 


हे भरव ! छरषने ही राज्य के रहने चे, दूमरे के छभिप्राय 
को जानने बक्ते, समथ, हाजिरजवाय, ( प्रतयुत्पन्नमति ) यथोक्- 
वादी छरीर दृसरे की कटी वातो को तक से खण्डन करने चाले 
परुषो को; तुमने श्रपना दूत बनाया है कि नदीं १॥ ३५ ॥ 


कच्चिद्दशान्येषु खपक्षे दश पश्च च । 
त्रिभिन्ञिभिरविज्ञातिवंल्ि तीर्थानि चारकैः ॥ ३६ ॥ 


चअन्य राज्यँ के अरलारह पदाधिकारी ऋ्रौर श्नपने राज्य के 
सतीन ( मत्री, पुरेदित, युवराज ) चो छोड शेप, पन्द्रह राउ्यायि- 
काररियो का, दान जानने फ लिए प्रत्येक के पास तीन तीन रेस 
भेदिएजो ्रापसमे एक दूरे को न आनते दो, नियुक्त कर), 
ईन सव की कारवाश्षयों का दाल तुम जानते रहते दो न १॥ ३६॥ 
[ नोट~- श्रारह षदाधिकारी ये है-- । 
१ म्री २ पुरोदित, ३ युवराज, ४ सेनापति, ५ हारपाल), ६ शन्तः 
पुराधिकारी,७ च्रधनय्हाधिकारी, (दरोगा;जे्ते) ८ घनाध्यक््‌, £ राजा की 
छानानुखार नौकरो को राज्ञा देने बाला, १० पाडविवाक.( वकील ) 
११ धर्माष्यक्ल्‌, १२ सेना को वेत्त बार्ते बाला, ( खजानवचवी ) १३ 
ठेकेदार, १४ नगराध्यच् ( कोतवाल ), १५ राष्टून्तपाल ८ सीमान्त 
का श्रफयर ) १६ दु का दण्ड देने वाला ( मणिर ट ) १७ जल, 
पवेत, तया वन का रचक श्रौर १८ दुर्गो का रक  ] 


१ विद्यान्‌-परामिप्राय्ः \ ( गो° ) २ दंच्तिणः--खमर्थ, । 
( गोर ) 


६६८ अयोध्याकाण्डे , 


कच्चिद्रयपास्तान हिताम्‌ प्रततियातांश्चर सर्वदा । 
. दुबल ननवक्ञाय तद्धे रिधुष्दन ॥ ३७ | 
हे 1रपुसदन ! ठन शश्र रे जिनको तुमने अपने राञ्य से 
निकाल ए्नाथाच्मोरजो फिरभिमौ तरहलौः कर श्ना गए 
है, उनको दुबल सम, उनकी चोर से तुम कही असा पधानतो 
नदी रहते १॥२७॥ 
रच्चिन्न सौकायतिकान्‌ ब्रक्षशारतात सेवसे । 
३गनथ्ुशक्ता द्य ते बालाः परिडितमानिनः ॥३८ ॥ 
तुस कदं नास्तिक बाक्षणों कौ तो श्रपने पास नदीं रखते ए 
क्योकि ये लोग श्रपने को बड़ा परिडित लगाते है, परन्तु यास्तव 
मे मृखे था श्ननभिज्ञ होने के कारण वे यथावत्‌ ज्ञानदन्त नदीं होते 
. अथवा शास्त्र के तत्त दो न जानने के कारण, घमाँलु्ठान 
'लोगों का चित्त हटा कर, लोगों को नरक मजने मे वडे कुशल 
होते ह ॥.८॥ ४ | 
ध्ंशाद्ध प स्येषु विधमने दुवृधाः४ 
भयुद्धिमान्‌ बरीहिकीं प्राप्य निरथं श्रवदन्ति ते ॥२६॥ 
मुख्य सुख्य भामाणिक धमशास्त्रा के विद्यमान रहते मी, ` 
उनकी बुद्धि सदा बेदविन्द्ध ठका दीकौ चरर दोडाकरती है, 
रीर शऽ तक वितकतरेने की मादव पड़जनि से, वे सदा 
अनर्थकारी वचन दी बोला कस्ते दः ।। ३६ ॥ 
[ टिप्पी--श्रतः ेसे नास्तिक दुदु द्धिरयो से खदा दूर रहना ह 
उचित है म्लेदी ये लोग ऊेवि पदाधिकारी क्योंनर्दो। | 
८ {म्म कि्कासितान्‌ । (लो } २ प्रयातान्‌ -बुनरग- ` | (गो० ) २ प्रपियातान्‌-पुनराग- 
तान्‌ । ( गो ) ३ श्रनथछुशला --यथावज्ज्ानवन्तःतेन मवनतीतयन 
 छुशला.। ( गो° ) ४ दुद धाः--वेदमागंविपरीतवुद्धय । ( गो०) ५ 
रान्विक्तिकीवुदधि प्राप्य शुष्कतक॑विषृयाुद्धिमास्थाय । ( गो° 


{1 


शत्ततमः सैः ६६६. 
वीररष्युषितां पूर्वमस्माकं तात पूवैः |. 
सत्यनामा च्ददारां हस्व्यश्वरथसङूलाम््‌ ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मरौः चूत्रियेषेश्यैः स्वकर्मानिरतैः सदा । 
नितेन्द्रियेमदोत्सादैश तामार्येः सहस्रशः ॥ ४१ ॥ 
प्रासादैविंविधाकारेश वाँ ष्वेयजनाडलाम्‌ । 
कचचित्स्रुदितांर स्फीतामयोध्यां परिरक्सि ॥ ४२॥ 
हे तात । तुम उस अयोध्या की तो भली भाति र्षा करते 
ह्यो जो हमारे पिता पितामहादि वीर पुरूपो की भोगी हई, पने 
नाम को चरितार्थं करने बाली, चट्‌ द्वये बाली, -हाथियो, धों 
श्रौर र्थो से भरी हृ, बर्णानुखूप धमेंकायो मे सद्‌ा तत्पर रहने 
वलि ब्राह्मणो, चत्रियों चौर वैश्यो से युक्त, जितेन्द्रिय श्रौर 
महा उत्ादी इत्ते श्राय जरतो से सुशोभित, विविध आश्र 
प्रकार के मवर्नो से पशे, विद्वज्नों से मरी हृष दै श्रौरजो दिनि 
दिन उन्रताघस्था को प्राप्त हो रदी ह ॥ ४० ॥ ४१ ४२॥ 
कचिच्चैत्यशतेजंणः गसुनिविष्टजनाड्लः 
देवस्थान; प्रपाभिश्च" तटाङशोपशोभितः ॥ ४३ ॥ 
भग्रहृ्टनरनारीकः समाजोत्सवशोभितः 
, सुद्ृष्टसीमा पमान्‌ हिसाभिरभिवनितः९५ ॥ ४४ ॥ 


१ वेयजनाकुला--विद्वननाः वैरावृता । ( गो° ) २ समुदिता-- 
युसन्वुष्ट्ननाः 1 ( गो° ) २ सुनिविष्टजनाङुलः --युप्रतिष्ठितजनव्यासः । 
( गो) ४ प्रपाभिः--पानीयशालाभिः ( गो० ) ५ सुकृ्वीमा- 
श्रङृ्ाईषृशच भूमि तत्रासीत्‌ । ( गो० ) ६ दिसाभिः ईत्तिमि 
षड्भिः | (गो° ) 


# पाठान्तरे--““परिवनितः 
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अदेवमातृको रम्यः श्वापदैः परिजितः। 
परित्यक्तो मयैः सवैः खनिमिथोपशोभितः ॥ ४५॥ 
धिवितो नरैः पपेमम पूर्वे; सुरकितः 1 
, कचिज्जनपद्‌ः स्फीतः सुखं बसति राघव ॥ ४६ ॥ 
दे राघव । जिस देश मे श्रनेक यज्ञानुष्ठान हो चुके हैः 
जर्हो सुप्रतिष्ठित लोग रहते है, जो अनेक देवालयौ पसल चनौर 
तद्ागो से शोभित है,जो हर्पित ष्ठी पुरषो से शरीर सामाजिक 
उत्सवो से शोभायमान दै, जहौ पर तिल्ल वानर भी अमीन 
जिना जुती नदीं है, जां पर हाथी, घोडे, गाय, वैल, आदि पञ 
भरे पड़े है, जे ए ति का कभी मय नदीं होता, जरो के लोग 
मेचजल ही के उपर निभेर नदीं है, ८ श्र्थात्‌ सरयु का तटवर्ती 
देश होने के कारणं खेतों की सिचा के ल्लिए वर्घांजलपरदी 
किसान निमंर नदी है ), जो रमणीक है, जो दिसंक पचुरो से 
रहित है, जो चोरी आदि सब भ्थोँसे रदित दै, जो नानां 
खानों से शोभित है, जाँ पापीजन एक भी नदीं है, जो उत्तरोत्तर 
उन्नति प्राप्त है तथा जो मेरे पूर-पुरुषों से सुरक्षित है, बह देश 
तो युखी है १ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४४॥ ४६॥ 
[ १ ईति--श्रतिदृष्टिरनादृष्टिमू.षिकाः शलमाः खगाः । 
प्रत्यासन्नाश्च रानानः षडेताईतयः स्पृताः । ( गो° ) ] 
कच्चित्ते दयितः? से कषिगोरक्तजीषिनःर । 


वार्तायां संभितस्तात. लोको हि उवमेधते ॥ ४७॥ 

हे तात्‌ ! जो लोग खेती कर्मौर पृशुशनों को पाल! अपना 
गुजारा करते दै, उन पर तुम प्रसन्न तो रहते हो १ क्कि ये लोग 
लैन दैन के कायं मे नियुक्त रह कर धनधान्य.युक्तं दो दै ॥४०॥ 
१ दयिताः प्रियाः । (शि०) २ कृषिगोर्जीषिनः-- वैश्थाः । (गो) 
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तेषां श्शुक्िपरीहारः कचिचत्ते भरणं इतम्‌ । 
सदया हिं राज्ञा धमेण सपे षिषयवापिनः ॥-४८ ॥ 


तुम उन लोगों को उनकी इष्ट वश्पुं दे कर तथा।उनका श्ररिष्ट 
दुर कर के उनका भस्ण पोषण तो कसते हो १ क्योकि रजा को 
उचित & कि, वद्‌ अपते राज्य मे बसने बालों की धर्मस 
( ईमानदारी से ) र्ता करे ॥ ४८॥ 
कच्चित््ियः सान्तयसिर फच्चित्ताथ सुररिताः । 


कच्चिन्न ्रदधास्यासां कच्विद्शुद्य न भाषसे ॥४६॥ 
क्या तुम खयो को प्रसन्न रखते हो १ उनकी भली मोत्ति 
रकताक्रते दो कि नदीं { उनका विश्वाक्ष तो नदीं कर नेत १५ 
कमी सियो को चपने गुप्त सेद्‌ तो नं बतला देते १ ॥ ४६ ॥ ` 
फच्चिन्नागवनं गुप्तं कच्चित्तं सन्ति घेुकाः२ । 
फच्चिन्न गशिकाश्वानांध्डुञ्लराणां विभूषित ।।४०॥ 
जिन वनों मे हाथी दै वे भली ति राये तो जते ह १जो 
हथिनियौ, हाथियों को पकडवाती ई, उनका पालन पोषगए तो 
ठीक ठीक होता है तुम ! हाथियों हथिनियों चौर घो के लाभ 
से कप्त तो नदीं होते ?॥ ५० ॥ 
कच्चिदृशेयसे निव्यं मदुष्याणां विभूषितम्‌ । 
उत्थायोत्थाय पूर्वाह्न राजपुत्र महापथे, ॥ ४१ ॥ 


९ गुप्तपरीहारः--इषटप्रापणानि्निवासरणैः । (गा!०) २ खान्त्वयसि- 
~श्रनुकूलतया वतसे । ( गो० ) ३ षेनुकाः--गनमहण साधनभूता 
करिण्यः ! ( गो° ) ४ गणिकाः--करिण्यः |, ( गो° ) ५ मदापथे- 
सभाया । (गो० ) 

# पाटान्तरे--““चदुप्यसि"” | 


६७२ अयोध्याकाण्डे 


हे रलपुत्र । तुम अपने को सव श्रकार भ भूषित कर 
दोपहर, से पिले ही, सभा से जा, प्रजनो से मिलते हो 
कि नीं ॥ ५९ ॥.. 
कच्चिन्न सर्वे कर्मान्ताः त्यक्तास्तेऽविशङ्कया । 
सर्वे वा पुनरुत्युष्टा मध्यमेवात्र कारणम्‌ ॥ ५२ ॥ . 
तुम्हारे यदा जो काम करने वले लोग है, वे निर्भयो 
तुम्हार निकट तो सदा नदीं चक्ते आया करते या मारे डरके 
तुमसे अति दुर तो नीं रहते १ क्योकि ये दोनों दी बातत लाभप्रद 
नहीं ह । अतः काम करने बरे के साथ मध्यमं व्यवहार करना 
उचित है । ( श्र्थात्‌ इनका कभी कभी तो तुम्हारे पास अना 
छीर कभी कभी दुर रहना ही बाञ्छनीय है ) ॥ ५२ ॥ 
कचिचत्स्वाणि दुर्गाणि धनधान्यायुधोदुकैः । . 
यन्त्रेश्च परिषूणोनि तथा शिल्पिधतुधरेः ॥ ५२ ॥ 
दुम्हारे सव किठे तो धन, धान्य, हथियार, जलः कल, 
क्रियाङ्कशल सीर चलाने बा योद्धाश्रां से परिपूणं है किं 
नदीं १ ॥ ५३॥ 
श्रायस्ते धिपुलः कच्चित्कच्चिदल्पतरो व्ययः | 
रपात्रेषु न ते कच्चित्कीशो गच्छति राषव ॥५४॥ 
हे राघव ! तुम्हारे कोश मे आमदनी अधिक शरोर आमदनी“ 
से कम व्यय है कि नीं, तुम्दारे कोश का धन कीं नाचने' 
गने बालो को तो नदीं लुटाया जाता ? ॥ ५४ ॥ 
देवतां च पित्रे बरह्मणशास्यामतेष्ु च | 
योधेषु मित्रवर्गे कच्चिद्गच्छति ते व्ययः ॥ ५४ ॥ 


१ शिल्पिघनु्ष॑रेः--करियाङयलधनुद्धारिमि : । ( शि० ) र 
त्रपनेषु-नटविटगायकेषु ] ( गो° ) 
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देवता, पितर, नाद्य, चभ्यागत, योद्धा रौर मित्रगण~-इन 
तव के लिए तुम्दारे कोश का धन व्यय किद्याजाता हैक. 
वहीं १ ॥ ५५॥ ६ 
् © 
क्िदार्यो विशद्धात्माऽऽ्ारितिश्चोरकमणा । 
अपृष्टः शाख्शसैनं लोभाद्वध्यते शचि; ॥ ५६ ॥ 
जव अच्छ चरित्र बलति साधु लोग, जो भू3 चोरी अदिं 
अपवादो से दूषित हे, विचाराथे, न्यायालय मे उपस्थित किष 
नति दै तुम्दारे नीतिशाखङ्कशल लोग ( सरकारी वकील ) 
उनसे निर्‌ कर सस्यासस्य का निणंय फिए विना दी, "लालच 
म फस, उनको करीं दण्ड तो नदीं दे देते ॥ ५६ ॥ 
गृहीतश्चेव पृष्टश्च काले दृटः सकारः । 
कच्चिन्न पच्यते चोरो धनलोभाननरषम ॥ ५७ ॥ 
हे पुरुषभेएठ ! जे! चेर चयौ करते समय पकड़ा गया च्रौर 
जिरद से जिसका चारी करना सिद्ध हे! चुका, वह चार, कदी ` 
घूस के लालच से छोड़ तो नदीं दि्ा जाता १ ॥ ५७॥ 
व्यसने फच्विदायस्य दुगंवस्य च राषव । , 
अथं विरामाः पश्यन्ति तवामात्या बहुता; ॥ ५८॥ 
धनी शौर गरीब का गढ़ा होने पर वुश्ारे बहुश्ुत ॥ 
(अनुभवी) सचिव, लोभरदित हे, दोनों का युकदमा, न्यायपूवक 
निबटाते.है कि नदीं १॥ ५८ ॥ । 
यानि.मिथ्यामिशस्तानां पतन्त्यस्राणि राघव । 
तानि पुत्रपशुतरधन्त भ्रीतयथंमनुशासत; ॥ ५६ ॥ 
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क्योकि हे राघव ! भटे दोषारोपण फे लिए दुगडत लोगों 
चेः तेनं से गिरे हृष उस राजाके, जो केवल अपे 
शारीरिक छख." देश भायाम ) के लिण राज्य करता है श्र 
न्याय की शरोर ध्यान नहीं देता, पुत्रो च्नौर पशुं का नारी कर 
डालते ह ।। ५: ॥ 
फेच्चिट्रदधां श्च मालां श्व वेददुख्यां स्व राषव । 
 श्दानेन. मनसार बचा त्रिभिरेतैवैभूषसे ॥ ६० ॥ 
हे राघव तुम बद्धो, बालको, वैद्यो ओर सुखिया लोगो फो, 
(९) उनकी अभीष्ट वरतु प्रदान करके, (२) उनके साथ स्नेहपुवंभ, 
्यवहार करके शौर (३) उनसे धाश्वासन सुष्वक वचन कद-- 
इन)$तीन तरह से रात्ी तो रखते दह १ ॥ &० ॥ ` 
कच्िदूगुरुरच शद्धांश्च तापसान्‌ देवतातिथीन्‌ । 
चैतयांश्व५सर्वान्‌ सिद्धार्थाय ्राह्मणंश्च न मस्यति।।६१ 
तुम गरु, बद्ध तपस्वियों देवतान, अतिथयो, चौरादे के 
बडे घृतं श्नौर विद्या-तपोनिषठ ब्राहमणो को तो श्रद्धापूव क प्रणम" 
करते है ? ॥ &१॥- त 
कच्चिदर्थेन वा ध्ममथं धमेण वा पुनः| 
उभौ वा ्रीतिलोमेन कामेन च न बाधसे ॥ ६२॥ 
की घ्माुष्ठान के समय, के अर्योपाजन मे च्रथवा अथे 
पालन ॐ सम्य के धर्मानुष्ठान मे तो नष्ट नदी कर वेते. 
यवा सुलाभिलाष।ॐ लि विषयवासना मे फस, अपान 
छर्‌ ओर धमाुष्ठान दोनो का समय तो नही गवा देते _ ॥ ६९ ^ _ दोनों का समय तो नदीं गंवा देते ! ॥ ६२ ॥ 
१ दानेन--श्रमिमतवस्ठप्रदानेन । (गो) २ मनसा-- लेन । 
(०) ३ शंचा--खन्वचनेन । (गो) ४ चैत्यान्‌-देकतावाभूतः 
चुष्पथस्य मशवृ्तान्‌ । (गो°) 
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कच्चिदर्थं च धमं च कामं च जयतांवर । 
विभव्य कासे कानुज्ञ स्मान्‌ मर सेवसे ॥ ६२ ॥ 
ह जीतने वातो में श्रेष्ठ! दे कानज्ञ भरत ! धमं अथं श्रौर 
काम इन्‌ तीनों का समय विभाग करकिश्मा करते कि नदीं! 
(प्रातःकाल दानादिधमं मे, तदनन्तर राज्ञकाज मे बौर यव~ 


कामके लिए) अर्थात्‌ कींएकदहीकाममे तो सारा समय नदीं 
बिता देते १॥ ६३॥ 

कच्िते ब्राह्मणाः शम? स्वेशास्राथकोषिद्‌ः 

रमाशंसन्ते महाग्राह पौरजानपदेः सह ॥ ६४ ॥ 

हे मदाप्राज्ञ ! पुरजन, जनपदवासी श्रौर धममंशाख के सम्पूणं, 


अर्था के जानने बे परिडित तुम्शरे युख के लिश प्राथनातो 
किशरा केरते ई ।। ६४ ॥ 


नास्तिक्यमनृतं कोषं प्रमादं दीषेद्र्रताम्‌ । 
अदर्शन ज्ञानवतामालस्यं रपश्चवत्तिताम्‌ ॥ ६१५ ॥ 
एकचिन्तनमर्थानामनर्थततेथ मन्वसम्‌ | 
निश्िवितानामनारम्भं मन्त्रस्यापरि्णम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मङ्गलस्यप्रयोगं च प्रत्युस्थानं* च स्वतः । 
कच्चि बजजयस्येतान्‌ राजदोपांश्चतुदंश ॥ ६७ ॥ 


द भरत । १ नास्तिकता, २ असत्यभाषण, ३ क्रोच, ४ अनव- 
भानता, ५ दीषेसूत्रता, ६ ज्ञानियों से न मिक्लना, ७ ्रालस्य, ८ 
१ शम॑-सुल । (गो०) २ श्राशंसन्ते--प्राथयन्ते ३ पञ्चवततिताम्‌-- 


पश्च न्दियपरवशत्ता 1 (गो ०) ४ प्रत्युत्यानचसर्व॑तः-- नीचस्यानीचस्या- 
प्यागमने प्रसयुयानमित्यथं, ।"( गो० ) 
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इन्द्रियो की परवशता, ६ मन्नियों की अवदेला कर स्वय अकेले 
दी राज्य सम्बन्धी बातों पर विचार करना, १० श््युभ चिन्वकों 
अथवा उल्टी बात सुफाने वालों से सलाद करना, ११ निश्चित 
किए हए कासो के आआरस्मन करना, १२ सलाह का न पाना, 
१३ मङ्गल शत्यां का परित्याग श्मौर १४ नीच ॐच सब के देख, 
उठ खड होना या सव को ब्रभ्युस्थान देना च्रथवा चसे शरोर 
युद्ध करते फिरना--इन चौदह 'राजदोषों का तो तुमने त्याग 
दधा है ?॥ &५॥ ९९६ ॥ ६७॥ , 
दश पश्च चतुबर्गान्‌ सप्वगं च त्तः | 
छष्टवेगं तिवगं च वरिास्तिक्षश्च राधव ॥ ६८ ॥ 
हे भरत ! १ शिकार, २ जु, ३ दिन का सोना, ४ पर निन्दा 
.५ ली, ६ सद; ७ सृत्य, ८ गीत, & वाद्य श्रौर १० बृथा इधर 
उधर घूमना (ये दश कामज दोष दहै) इनके; १ जल संबन्धी 
२ पव॑त सम्बन्धी ३ ब्त सम्बन्धी ४ उसर भूमि सम्बन्धी श्नौर 
५ निर्जल देश सम्बन्धी, इन पो्व प्रकार के दुगा के; १ खाम २ 
दाम ३ दण्ड शरीर ४ भेद-इन चार नीतियों को; १ स्वमी २ 
मन्त्री ३ राष्ट्र ४ दुगे, ५ काश ६ सेना ७ मित्र राज्य, इन सात 
शंसो क- तुम भली भोतिजानते हा रौर इन पर विचार्‌ क्रि 
करते हाकि नदीं १? १ चुगली २ दुःसाहस, ३ द्रो ४ 
डाह ॥ &८ ॥ ४ 
हन्द्ियाणं जयं इद्ध्वा षाड्गुण्यं देवमानुषम्‌ । 
कृत्यं विंशतिवरमं च तथा प्रकृतिमण्डलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
५ गुण मै वोष दर्शन, ६ प्रथं सदोष रोपण, ७ कठोरवचनः, 


इने; १ धभ 
#क्चएदण्ड दान ये क्रोधज आठ दोष है )-इनके; ९ ५ 
€ अर त्री ३ काम-इन तीनों के; तीन ध्रकार की विधां 
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का ( तीनो वेदों का पना ); १ सन्धि,र वियद; २ चडढारहै, 
समय की भतीक्ता, ५ शेर मे फूट फैलाना, चौर & किसी बली 
को अपना सहायक वनाना-इन दभो के; १ अभि, २ जल, ३ 
व्याधि ४ दुर्भित्त श्रौर महामारी इन पोच तरह की दैविक 
विपत्तर्यो, को तुम मली मोति जानते तो हो ! अधिकारियों से 
चसे से, शवर रासे, राजा के छपापात्रों से नौर राजा के लालच 
से उत्पन्न हु विपत्तियं का तुम भली भोति जानते भौर उन पर 
घ्यान तो देते हो १? १ बालक २ बद्ध २३ दीघकालीन रागी 
जातिवदिष्छरृव, ५ उरपोक, ६ दृखरो का डरपने वाला, ७ लोभी ८ 
लोभी का सम्बन्धी, ६. प्रजा का विरक्ति भाजन १० इन्द्रियासक्त, ११ 
बहुत लोगों के साथ परामशं करने वाला १२ देव-जाह्यश्-निन्दक 
१३ भाग्यदीन १४ भाग्य पर निमंर रहने वाला १५ अकाल का 
, मारा १६ विदेश मेँ मारा मारा फिरने वाला, १७ वदत शनो 
वाला १८ यथासमय कास न करने वाला १६ सत्य धमं पर तत्पर 
न रहने वाला २० श्नौर सेना का सताया हश्रा या वड़ा पदहल- 
वान--इन वीसों के, राज्य, खी, स्थान, देश, जाति चौर धन 
जिनके छीन लिए गए दह ( यह प्रकृति मंडल है )--हनको; शत्र 
मिनन, शच्नका भली भति का श्र. श्रौर परममित्र ये राजमडल 
है- दनक); तुम मित्र का मित्र जानते शौर इन पर ध्यान 
देते हा ?॥ ६६ ॥ 
यात्रादश्डतिधानंः च द्वियोनीर सन्धिविग्रहौ । 


कच्चिदेताच्‌ महाप्राज्ञ यथावदसुमन्यसे ॥ ७० ॥ 


१ यात्ादर्ड विधानं-- याना यान दर्डस्यसैन्यस्यविघान सविघान 
व्यूहभेद विधान । (गो०) २ द्वियोनी--संधिविम्यानासनद्वौ धीमावखमा- 
श्रयौ संघेरूपं 1 (गो°) 


ह 
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दे महाप्राज्ञ ! यात्राविधान, दण्डविधान, "सन्धि, विग्रह्‌, , 
करने न करने बालों को परल लेना--ईन बातों क तुन भली 
मोति जानते हो कि नदीं १॥ ५० ॥ 


मन्तिभिस्तर्ष यथोदि्टश्चतुमिक्धिभरे वा| 
कच्चित्समस्तैव्यस्तेश्व मन्त्रं मन्त्रयसे मिथः? ॥७१॥ 
हे मतिमान्‌ । तुम नीतिशाच्च के अनुसार तीन याचार 
मत्नियों का एकच कर एक साथ, अथवा उनसे अलग 'गुप्त , 
परासशं करते हो ? ॥ ७१॥ 
कच्चित्ते सफ़ला वेदाः कच्चित्ते सफलाः त्रिया; । 
कचिचत्तं सफला दाराः कच्चित्तं सफलं भरतम्‌ ।।७२॥ 
"क्या तुम अग्निहोत्रादि श्रनुष्डनि करके 'वेदाध्ययन को 
सफल कर्ते हो ? दान चनौर सेगमे लगा कर, क्या तुम अपने 
धन का सफल करते हो ? यथाविधि सन्तनिोत्पति कर सिया । 
के तुम सफ़ल करते दो ! ठुंमने जो. शाञ्च श्रवण क्था है उसके 
अनुसार आचरण कर तुम शाद्धश्रवण के ।चरिताथं तो करते 
हो ?॥ ७२॥ 
महामारत मे लिखा है- 
अग्निहोत्रफलावेदा, तयमरक्तफल धन 


रतिपुत्रफलादाराः शीलवृत्तफलं रू. ॥ 
७२ व श्लोक का आशय इ शलोक मे सष्ट कर दिश्मा गया है।'] 


कसच्विदेषैव ते इुद्धिवंथोक्ता मम राथ 1 
युष्या च यशस्या च धर्मकामा्थसंहिता ॥ ७३ ॥ 


~~ 
१ मिथः--रदसि मत मच्रयसेकचित्‌ । (*गो° ) 
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धर्म, श्रथ तथा काम के सम्बन्ध मे जो वतिं शने तुमसे च्रमी ` 
.कही है श्नौर जिनके अदुलार चलने से यश चीर श्नायु बढती 
वे तदे पसन्ठ है कि चीं? ॥ ७३1 
यां वृत्ति षतते तातो यां च नः प्रपितामहाः । 
तां वृत्ति चतस कच्चिच्या च सत्पथगा शुभा ।।७४॥ 
सन्मार्मीनुसारिणी श्रौर अनिन्दिता वृत्ति जिसके श्रलुसार ` 
हमारे पूर्वज पिता पितामद्ादि चलते थे, उसी वृत्ति को श्रवलबन 
न्ग तुम भी चलते हो न ?॥ ७४ ॥ 
“ किच्चित्स्वादुकृतं भोज्यमेको नाश्नासि राघव । 
¬ कन्विदाशंसमानेभ्यो मित्रेभ्यः सम्प्रयच्छसि ॥ ७५॥ 
 - हे भरत ! तुम स्वादिष्ट भोजन केले ही तो नही खा लेते¶ 
^ भिन्न खाते समय दपृर्थित ह, उनो देकर खति हो न ?।५५॥ 
राजा तु धर्मश्‌ हि पालयिता 
महासतिदेण्डधरः प्रजानाम्‌ । 
अवाप्य कृत्स्नां वसुधां युथाव- 
दिवश्च्युतः? स्वगष्पेति विद्वान्‌ ॥ ७६ ॥ 
इति शततमः सगेः ॥ 

, देनो ज्ञा नीतिज्ञ छीर शासनदण्डघारी राजा धमानुसार - 
प्रजा का पालन करता है--वह ज्ञानी राजा पूव राजानां की तर 
मम्पूर पुथिवौ का खामी हो, भरने पर खगं भे जा बास करवा 
है ॥ ५६॥ 

रयोध्याकाण्ड का सौव सगं समाप्त हुा । 
रिप्पणी--भीराम ने इस सगं मे मरत का राजनीति एव यनां 


का श्नुष्टेय श्राचर्ण का उपदेश बद्ध श्रच्छी तरह विश्रा है । यह दै 
हमारे भारत की प्राचीन सनो ५ # 


मे (9 © = 


~ 


भ 
एकोत्तरशततमः सगः 
अ = > 
रामस्य वचन्‌ श्रता भरतः श्रत्युवाच दह ] 


करि मे श्धर्माहिदीनस्य राजधमः करिष्यति ॥ १ ॥ 
श्रीरामं के वचन सुन, भरत जी बोठे फि, भै तोर वकलोचित 
रीति से रदित ह--श्रतः राजधमं का उपदेश मेरे लिये किस कामं 
का१॥१॥ र. 
शाश्वतोऽयं सदा धर्मः स्थितोऽस्मासु नरर्षभ । 
जयेषुपुप्रे स्थिते राजन्‌ न कनीयान्द्रपो भवेत्‌ ॥ २॥ 
' हे पुरुषश्रेष्ठ ! हमारे कुल मे तो सदा से यह रीति-चली 
छाती है करि, -वडे पुत्रके सामने छोटा पुत्र राजा नदींष्ो 
सकता १ ॥ २॥ 
प समशृद्धां मया सारधमयोध्यां गच्छ राषव । 
. अभिषेचय चात्मानं कृलस्थास्य भवायर नः ॥ ३ ॥ 
„ शतः हे राघव आप मेरे साथ धनधान्यपूणे ्रयोभ्यापुरी 
मेँ चलिए चौर अपना राज्याभिपेक करवा कर, हर्रे इल का 
कत्याण कोलिण ३ ॥ 
-राजानं मानुषं श्राहदत्वे सम्मतो मम । 
यस्य धर्माथंसहितं वृत्तमाहुरमानुषम्‌ ॥ ४ ॥ 


१ धर्मविदीनस्य-- स्वुलाव्ितरीतेःविद्ीनस्य । ८ शि०) २ 


भवाय--मद्राय | ( गो० ) 
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छाग राजा को भके ही मनप्य का करे, किन्तु भै तो राजा 
देवता सममता ह । क्योकि उसके धम छीर रथं से अनुमो- 
दित चरित लोकोत्तर हेते दँ श्र्थात् साधारण मनुष्य से भिन्न 
होते ६ ॥ ४॥ 
केकयस्थे च मयि तु सवयि चारण्यमाभिते । 
दिवमार्यो गतो राजा यायलुकः सतां मततः ॥ ५॥ ` 
जव शँ श्रपत्ती ननि्ाल केकयराज्य मे था श्रीर्‌ तुम बनमे 


चले आ्राए थे, तव अनेक यज्ञ करते वले तथा साघु समञ्जन 
लोगों से प्रशंसित मदासन दशरथ सगे को सिधारं ॥ ५॥ 


निष्करान्तमान्रे मवति सहसीते सलच्मणे । 
दुःखशोकोभिभूतस्तु राजा त्रिदिवमम्यगात्‌ ॥ ६ ॥ 


सीता रौर लक्ष्मण के साय वुम्दारे अयोध्या छोड़ते दी, 
महाराज दुःख भौर शोक से एेसे विकल हए कि, उन्दः स्वगं को 
जाना पड़ा ॥ ६॥ ॥ 
~ उत्तिष्ठ पुरषव्याघ्र क्रियता्दकं पितुः । 
अहं चायं च शशुष्नः पूर्वमेव कृतोदकौ ॥ ७ ॥ 
दे पुरुषसिंहं । अव इस समय उठ खड़े दो चौर नदी 
तट पर चलकर पित्ता को जलाञ्जनि दीजिए । शत्र भ्नौर 
ओ तो पणे टी जलाञ्नलि दे चुका हूँ ॥ ७॥ 
प्रियेण खल दत्त हि पिद्रलोकेषु राघव । 
अक्त्य्यं मवतीत्याहुभवांश्चेव पितुः प्रियः ॥ ८ ॥ 


९८२ च्रयोध्याकाण्डे 


है राघव | लेग कदाक्रते ष्ैकि, प्यारे पुत्रका दिश्रा 
हा पिण्ड ओर जल पितृलोक मे छक्ञय्य दाकर बना रहता है, 
सा चाप पिताजी के प्रिय पुत्र ॥८॥ 
त्वामेवं शोचंस्तव दशनेष्ु- 
सत्व्येव सक्तामनिष्य बुद्धिम्‌ । 
स्याविहीनस्तव शोकरूणः! | 
तवां संस्मरन्‌ खर्ममवापड राजा ॥ ६ ॥ 
इति एकेत्तरशततमः सगेः ॥ 
क्योकि तुम्हीं के सोचते तुमह देखने की इश्डछा करते, 
वुम्दीं को याद्‌ करते तम्हारे बियेागजनित दुःख से विकलः 
शौर तुम्हारा नाम रेते पिता जी स्वगे पारे है ॥ ६॥ 
्येष्याकार्ड का एकसौ एको सगे समाप्त हत्ा । । 
न 


दयुत्तरशततमः, सगः 
तां भुता कर्णांर वाचं पितुमेरणसंहिताम्‌ । 
राथबो भरतेनोक्तां बभूव गतचेतनः ॥ १ ॥ ॥ ` 


1 श्रीरामचन्द्र ने भरत के मुख से पिता के मरने का जव 
द्‌ समाचार सुना, तव वे मूर्धत हो गए ॥ १॥ 


(न 
१ रुप्णः--पीडितदतियावत्‌ । (गो०) २ कदणा--शोकावहां। (गौ) 
" # पान्तरे--“सस्मन्नस्तमि, तः” “सस्मरन्नेवगतः'' 1 


है [। 
दथ त्रशततम, सग ६८४ 


दं हु वजमिगेोत्सुष्टमाहवे दानबारिणा । 
[खज भरतेनोक्तममनेोन्नं परन्तप ॥ २॥ 
ससे दैत्यो ॐ शत्र इन्दर देय पर युद्धकालमे वख फा प्ररि 
करते ६, यसे हौ मरत जी के वञ्चख्पी चचन का भीषण ्रहारु 
श्रीरामष्वन्द्र पर हु्ा१२॥ 
प्रशृष्य बाहू रामो वै पुप्पिताग्रो यथा टमः । 
घने प्रशुना कुत्तस्तया चवि पपात ह ॥ २ ॥ ' 
राम ( पद्धतावे से ) देनो हाथ मलते हप कुस्दाढे से काटे 
हए पुभ्पित घ्ष्त की तरद्‌ परथिवौ पर गिर पडू ॥ ३) 
तथा निपतितं रामं जगर्यां जगतीपतिम्‌ । 
कूलधातपरिश्रान्वं प्रसु्रमिव ईजरम्‌ ॥ ४ ॥ 
जगतपति राम प्रथिवी पर मृ्धित पडेणेसे जान पडते थे, 
मानो कोष मतवाला दाथ, नदी का तट दाति ददाते थक करर 
पड़ा हृश्रासोरदाद्ो॥॥ 
भ्रातरस्ते भहेप्वासं सवेत्तः शोकफकरितम्‌ । 
रुदन्त र इ वेदेद्या सिपिचुः सलिलेन पै ।॥ ५ ॥ 


८> तव राम को मूर्धत हश्रा देख जानक्ती सहित सव भाष 
शोक से विकलो । रोते रोते सदाधनुपधारी साम के उपर जल 
चिडक उनकी मूधा भङ्ग करने का प्रयज्न करने लगे 1 ५ ॥ 


१ बाहुप्रछध-पाणिनापाणीनीष्पीड्यउदूधृत्रवा । ( गो° ) 


` £ - अयौँध्याक्रारडे 


स तु संधां पुनलन्ध्या नेत्रास्यामासरद्ुर्छजन्‌ । 
उपाक्रमत^ काडत्स्थः कपण बहु भाषितुम्‌ ॥ & ॥ ` 
जब श्रीरामचन्द्र जी सचेत हए; तव वे रोते रेति बहुत 
चिल्लाप करने लगे ॥ ६ ॥ 
स रामः सरभतं श्रुखवा पितरं पुथिवीपतिपू । 
५ 9 (४ संहि 
उचाब्र भरतं वाक्यं धर्माटमा धमसंहिपम्‌ ॥ ७ ॥ 
धमास्मा राम यह सुन कर कि, पिता जी स्वगं सिधारे दहै, 
भरत जी से धर्मसद्धत यह वचन बेल्ते।। ७॥ 
कि रिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्टां मतिं मते । 
कस्तां राजवराद्धीनामयोभ्यां पालयिष्यति ॥ ८ ॥ 
जव पिताजीदही खगं चलते गएतभ्र ओच्रयेाध्याजाकरदही 
क्या करेगा १ उन राज्यभ्रे्ठ के चिना अयेध्या का शासन कौन 
करेगा | ८॥ 
किन्न, तस्य मया काय- दुजतिन महात्मनः ।, 
यो रतो मम शोकेन मया चापि न पस्कृतः ॥ 8 ॥ 
मेरा जैखा व्यथं जन्म धारण करने वाला पुन, ऽन महूत्मा 
पिता के लिए क्या कर सकना है ! मेरे वियेगजन्य शोक से ते 
उनका देहान्त हुश्मा ओर हाय भै उनका अन्तिम संस्कार भी न 
कर पाया ॥ ६॥ | | 
रहो भरत सिद्धार्थो येन राजा लयाऽनघ । 
शृुष्नेन च सेषु परेतकृत्येषु सत्कृतः ॥ १० ॥ 


[काय 9 ग 
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शोकसन्तप्त श्रीरामचन्द्र जी सरवओीसे यदह कह कर ्ीर 
सीता ॐ ओर सुख कर, पूणंसाी फ चन्द्रमा सदृश युख वाली 
जायी से बोचे ॥ १४॥ 
सीते ग्रतस्ते श्रः पित्रा हीनोऽसि सम्म | 
५ ९. (~ 
भरतो दुःखभाकचष्टे सगतं एथिवीपतिम्र ॥। १५ ॥ 
दे सीते ! ठुम्दारे सदर स्ग॑ शिधारे । हे लक्ष्मण ! तुम पिता- 
दीन दो गद । क्योकि महाराज के स्वर्गब्ाख का यह दुःखदायी 
वाद्‌ युर भरत जी से यवगत इमा षे ॥ १५॥ 
ततो बह्ुुखं तेषां बाष्यो+ नेतरेष्बजायत ] 
तथा त्रुबति कास्थे इमाराणं यशसिनाम ॥१६॥ 
, शरीरामवन्द्रजी के एेसा कहने पर, सब बहुगुणा एव 
यशस्वी राजछ्मार रोने लगे ॥ १६॥ 
ततस्ते भातरः सवे भृशमाश्वास्य राधवम्‌ । 
[थ | 
अनुवे्ञगतीभतुः क्छियता्ुदक पितुः ॥ १७'॥ 
तदनन्तर उन सध भयो ने शोकः से विकल श्रीरामचन्द्र 
को बहत खमभाया चैर कहा, अव श्राप महाराज को जला- 
ङ्जल्िि दीजिए ॥ ९७ ॥ 
[ भ्र © ५ 
सा सीता खरं शरुता स्व॑लोकगतं शरषम्‌ । 
नत्रस्यामशरुपूरणास्याषशकचं चितं पतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
सीवाजीके नेत्री मे, सुर क देान्तसिति होने का सवाद्‌ 
सुनने से, इतते श्रा भर ए कि, वे यपने पति कोन देख 
सीं ॥ १८॥ 
` क पाठन्तरे- “वाप्य 1 


६ 
द्रथू त्तरशततम. सग. ६८७ 


सान्तरयितवा तु तां रामो रुदन्तीं जनकात्मजाम्‌ । 
उवाच लदमणं तत्र दुःखितो दुःखितं बच; -॥ १६॥ 
त सदन करती हृ जानकी जी को श्रीरामचन्द्र.जी ने 
सममा बुमाकर धीरज वंधाया ! फिर शोक से विकलदहो, श्री 
रामचन्द्र ने, दु-खित लक्ष्मत्त जौ से कदा ॥ १६ ॥ 
्ानयेद्गुदिपिख्याक चीरमाहर चोत्तरम्‌ । 
जलक्रिया्थं तातस्य गमिष्यामि महात्मनः ॥ २० ॥ 
हे लक्ष्मण ! तुम इस समय इ गदी के चीजों (दिगो) को ` , 
पीस कर ठे खाचो चनौर एक नया चीर मेरे पहनने के लिएले 
आर्यो । छव मै पिना जी को जलाञ्जलि दने को चलता 
ह ॥२०॥ , 
सीता परस्तादू्रजत तमेनाममिततो चन | 
अदं पाद्गमिष्यामि गतियेषा सुदारुणा ॥ २१॥ 
सीता अगे अगे चज्ते च्रीर तुम इनके पीये चलो शरीर भ~. 


सघ के पीछे चल्‌ गा । क्योकि इस दारुण समय मे चलने का 
यही विघान है । २१॥ 


[ टिप्पणी -एेमे समय मे चलनेके ल्यि धमंशूत्र करा यद 
ममाण हे-- 


“सर्वे कनिष्टप्रयमा अनुपूर्वदतरे खियोभरे ।* ] 
ततो नित्यानुगस्तेषां धिद्वितात्मा महामतिः| 
मृदु दान्तश्च शान्तश्च रामे च ददभक्तिमान्‌ ॥ २२॥ 
समन्त्रसतैचू पुतः सार्धमारवास्य राघवम्‌ । 
सवतारयदात्तस्न्य नदीं मन्दाकिनीं शिवाम्‌ ॥२३॥ 
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तदनन्तर इक्ष्वाक राज घराने के पुराने अनुचर, ज्ञानी, महा. 
मति+कोमल्तहृदय, जितेन्द्र, शान्तस्वभाव रौर श्रीराम मे दः भक्ति 
रखने वान्ने सुमन, उन राजछुमारो को च्नेक प्रकार से सममा 
कर, उन्हे निमंल जलवाली श्रथवा पवित्र जलवाली मदाकिनी 
नदी के तट पर ठे गए॥ २२।२३॥ 


ते सुतीर्थां ततः इच्छाुपागम्य यशसिनः | 

नदीं मन्दाकिनीं रम्यां सदा पुष्पितकाननाम्‌ ॥२४॥ 
„+ रमणीय शौर सदा पठे हुए ॒वन मे होकर बहने वाती 
मदाकिनी के सुन्दर घाट पैर, वे लोग चरति कष्ट से गिरते पड़ते 
पचे ॥ २४॥ 

4 ¢ 
शीघ्रस्रोतयमासा्यय तीथ? शिवसक्दमम्‌ । 
सिशिचुस्तूदकं राजञ ततरेतत्तेर मवत्िति ॥ २५॥ 

तदनन्तर उस कीचवड्रषित ौर तेज बहने वाली तथा 
पुरुयप्रद मदाकिनी नदी के घाट पर पूव ओर . “एतद्‌ भवतु 
(यह जल चाप को मिले) कह कर, महाराज दशरथ को 
जलान्जलि देने लगे ॥ २५॥ 
भरगृू्य च महीपालो जलपूरितमञ्जलिम्‌ । 
दिशं याम्यामभिष्चखो रुदन्‌ वचनमनबीत्‌ ॥ २६॥ 
उस समय मद्टाराज श्रीरामचन्द्रजी अंजली मे जल भर न्रीर 
, दक्तिण की चरर मुख कर सदन करते हए बोले ॥ २६ ॥ 





१ शिवं--कल्याणभदं । ( शि० ) २ तत्रैतत्ते-दे तात एतन्जल- 
भवतु त्वखन्निधौ तिष्ठतु । ( शि° )। 


€ 
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एतत्ते राजशार्दूल विमलं तोयमकयम्‌ । 
पिवृज्लोकगतस्याद्य महत्तयुपतिषठतु ।॥ २७ ॥ 


ह राजशाद्ूल 1 राज यड मेरा दि्ा हा जल, पिदलोक भँ 
पापं को अन्तय्य हो कर मिरे ॥ २७॥ 


ततो मन्दाकिनीतीरासस्युत्तीयं स राघवः । 
पित॒श्चकार ठेजखी निवापं म्रोवरभिः सह ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ते भाश्यों सदत मदाकिनी 
के तट से उपर श्या कर, पिता को पिण्डदान का ॥ २८ ॥ 
देडगुदं बदरीमिशरं पिण्याकं दर्भसंस्तरे । 
न्यस्य रामः सुदुःखाते रुदन्वचनमव्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने, वेर एलो को इंगुदी के चुशं मे मिला, 
पिण्ट बनाए श्नौर छश विद्धा कर, पिण्डा को उन कुशो पर रख, 
दुःखी हो रेते हृए यह्‌ कदा ॥ २६. ॥ 
इदं थद्च्व महाराज प्रीतो यदशना वयम्‌ । 
यदन्नः पुरुषो मवति तदन्नास्तस्य देवताः ।! ३० ॥ 


हे महाराज ! राज कल हम लोग जो खाति दै, बट इस 
समय श्राप भोजन कीजिए । क्योकि मुष्य जो सव्य खाता है, 
उसीसे वह्‌ अपने देवतार््रो को भी सन्तुष्ट करता है ॥ ३०॥ 


ततस्तेनैव मागण प्र्युत्ती्यं नदीतटात्‌ 1 
आरुरोह नरव्याधो रम्यसान्‌' महीधरम्‌ ॥ ३१॥ ` 


१ निवाप--पिर्डभ्रद्न । ( गोऽ) # पाठान्तरे--“निर्वापिर | 
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फिर नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी जिष मागं से नदी के किनरि 
पर उतर कर आए थे, उसी मागे से नद्‌ के तट को दढ, उस 
मनेाहर शिखर वाले पव॑त प्र चढ गए ॥ ३१॥ 
ततत; पणङरीदारमासाच जगतीपतिः 


परिजग्राह बहुम्यायुमौ भरतलच्मणौ ॥ ३२॥ 
वरहो वे च्रपनी पर्णङटी के द्वार पर पर्व भरत श्मौर लक्ष्मण 
` दोनो का थुजाश्नों से थाम, रोने लगे ॥ ३२ ॥ 
तेषां तु रुदतां शब्दास्रतिश्रत्कोऽभवद्गिरौ 


भ्रातु णा सह वैद्या सिंहानामिव नदत्ताम्‌ ॥ २२ ॥ 
' उस समय चारो राज्कमारो ओर सीता के, गजंते हए सिकं 
की दाङ जसे रोने के शब्द से पवेत गूज उठा ॥ २३॥ 
महाबरानां रुदतां इवे तायदकं पितुः । 
विज्ञाय तुलं शब्दं त्रस्ता भ्रतसे निकाः ॥ २४ ॥ 
पिता जी के.जलदान..कर चारो भायां के रोने का शब्द्‌ 
खेन, भरत की सेना के लोग डर गए ॥ ३४ ॥ 
शन्ुवंश्चापि रामेण मर्दः सङ्गतो धवम्‌ । 
तेषामेव मदाज्शव्द्‌ः शोचर्ता पितर गतम्‌ ॥-२९॥ 
वे च्मापस म कहने लगे ए, श्रीरामचन्द्र से भरत कीर्मेट+ 
वश्य हो गई । क्योकि पिता के मरने का सवाद्‌ सुन 
त्यन्त शोकाङ्कल् ह्ये विलाप कर रहे हं ॥ ३५॥ 
श्रथ वासाब्‌ परित्यज्य तं सषेऽभिर्वाः स्वन्‌ । 
ञप्येकमनसो? जग्छुयंथास्थानं प्रधाविताः ॥ २६ ॥ 


~~~ 
=-= ~~ =-= 


नि 
१ एकमनसः- समानदृदयाः । ( शि ) 
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चे स सनिक श्रपते डरो ऋ दाद, जिम रसे रोने का 
शब्द्‌ सुन पड़ता था, उस शरोर यख कर ओर एक सन हो दौड 
पडे । ३६ ॥ 
हयैरल्ये भेरन्ये रथैरन्ये खलंूतेः । 
सुुमारास्तयेवान्ये पद्ध नरा ययुः ॥ ३७॥ 
उनमे से वहुत से घ्लोग जे। सुकुमार ये बे घेडे, दाथियो ओर 
अण्डे अच्छ एव सजे हष र्थो पर सवार हो श्रीर्‌ कितने पैदल 
उस शब्द्‌ की शरोर वहे ।॥ ३७ ॥ 
्मचिर्रीपितं रामं चिरविप्रोपितं यथा । 
रष्टुकामो जनः स जगाम सदसाऽऽश्रमम्‌ ॥ ३८॥ 
यद्यपि राम के च्रयेध्या छाडे च्रभी बहुत दिन नदीं हए येः 
, तथापि उन सवे के एेखा जान पड़ता था कि, मानो श्रीराम के 
"शयेध्या छोड वहत दिन बीत गए ई  अरतषएव राम ॐ देखने 
की उत्कण्ठा से प्रित हो वे सव्र उनके श्नाश्रम मँ पहुचे ॥ ३८॥ 
ातृणां लतितास्तत्र ्रष्डकामाः समागमम्‌ । 
ययुवहुविधेरयानैः षरनेमिस्ननाङकलैः ॥ ३६ ॥ 
चारो भाद्र्यो का समागम देखने के लिए लोग अनेक 
. भरकार्‌ ॐ वाहनों पर सवार हो कर गए 1 उन वादरनो के पशुश्र 
" कै खुरो का चीर पदयो का वड़ा शब्द ह्र 1! २६ ॥ 
सा भूमिेहुमिर्यनिः खुरनेमिषमाहता ! 
मोच तशं शब्दं घौरिवा्रसमागमे ॥ ४० ॥ 
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उस समय उन बाहों के पञ्ुश्रों के खुरो चीर पदयो की 
आहट से वह स्थान उसी परकरार शन्द्रायमान हृच्रा, निम्‌ प्रकार 
मेघो के समागम मे, आकाश शब्दायसाने होता है ॥ ४० ॥ """ 


तेन वित्रासिता नागाः करेणपणिरिताः। 
आवासयन्तो गन्धेन जग्युरन्यदनं ततः ।॥ ४१ ॥ 

, उस शब्द से डर कर हथिनियों सदित हाथी अपने मद्‌ की 
गन्धि से वन को सुवास्सित केरते हुए उस वन को छोड 
दूखरे बन मे चले गए ॥ ४९॥ ६ 

पराहषृकसष्काश्च महिषाः सपवनराः। =, 
व्याप्रगोकरंगवया वित्रेषुः पुषतैः सह ॥ ४२ ॥ 
शूकर नौर भेदियो के युः'ढ, भसा, स्प, व्याध, गोकशणं, 
नःलगाय रौर प्रपत जाति के हिरन बेहत डर गए ॥ ४२ ॥ 
रथाङ्गवाह्या नस्युहा हसाः कारण्डनाः शवाः । 
तथा पुंस्कोकिलाः करौज्वा विसंज्ञा भेजिरे दिशः ॥४२॥ 
चक्र्ाक, जलय, “हस; काररुडव, प्लव नामक जलपक्षी, 
र्गो ^, क्री ये सब प्ली उस शब्द्‌ से, सक्ञादीनसे हदो इधर 
उर भाग यपं) ४२॥ 
तेन शब्देन वित्रस्तेराकाशं पक्षिभि तम्‌ । 
मदुष्येराद्वा मूमिरुमय' प्रवमा तदा ॥ ४४ ॥ 


न राब्द से त्रस्व पकतियों से ठका हा च्राकाश श्रौर मपय 
से न्दत प्रथ्वी दोनों दी अत्यन्त शोभायमान हए ॥ ४४ ५ 


४ 
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ततस्तं पुरुषन्थाघ्रं यशस्विनमकन्सपम्‌* । 
्रासीनं स्थर्डिसे रामं ददशं सदसा जनः ॥ ५५ ॥ 
तदनन्तर उन सव लोगो" ने श्रचानक वरहो पर्हच कर देखा \ 
कि, यशस्वी, निर्दोप श्रौर पुरुपसिंह राम ्वूतरे पर बैठे हृ 
हं ॥ ४५॥ 
विगर्हमाणः कैकेयीं सहितो मन्थामि । 
श्रमिगस्य जनो रामं बाप्पपृमुखोऽभवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
उनको उस दशा मे बैठा देख, सव लोग कैकेयी व मन्थरा 


की निन्दा करने लगे शौर राम के निकट जा बे सवके सव 
रेने क्षमे \\ ४६ ॥ 


तान्नरान्‌ वाप्य्‌ समीदयाथ सुदुःखितान्‌ 1 
प्यं ष्वज्त धमेन्ञः पितृवन्मातुवच्च सः ॥ ४७॥ 
डन लोगो का सदन करते मौर दःखी देख, धममज्ञ रामं चदे 


छीर उनको लाती से लगा, उनसे एेसे मिले, जैसे कोषे मातां 
पिता से भिलता दो ॥ ४७1] 


स तत्र कांश्वित्परिषस्वजे राजन्‌ 
नराश्च केचित्त तममभ्यवादयन्‌ | 

पकार सर्वान्‌ सवयस्यवान्धवान्‌ । 
यथाहेमासाद्य तदा सृपारमजः ॥ ४८ ॥ 


समान ` वयस्क से राम गे मिते, किसी किसीने 
उनके प्रगाम कथ्या । उस समय, राजक्कमार श्रीरामचन्द्र ने 


# पाटान्तरे--“श्ररिन्दमस्‌ः । 


# 
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श्रपनी बरावर की उमर बले चओओौर भाईैवदं से यथायोग्य 
ठयहवार किञ्या | ४८ ॥ 
स्‌, तत्र तेषां रुदतां महातमर्ना 
युव" च खं चास्निनादयच्‌ स्वनः] 
गुहा भिरीणं च दिशस्व सन्ततं 
मृदङ्कघोषपरतिमः ्रशुभर वे ॥ ४९ ॥ 
इति द्व्‌ त्रशततमः सगः ॥ 

॥ मिलने के समय उन लोगो ॐ रोते के शब्द्‌ से एथिवी रौर 
आकाश शब्दायमान हो गये | प्रचेत की कन्दराश्रों तथा सव 
दिशाश्नो मे बह रोने का शन्द्ःम्रङ्ग के . शद की तरह सुना 

_पड्ने लगा ॥ ४६ ॥ र 
स्मयोध्याकाण्ड का एक सौ दूसरा सगं पूरा हंचा ॥ 


क न 


व्युत्तरशततमः सर्गः 


.बखिष्ठः परतः कुत्वा दारान्‌ दशरथस्य च । 
श्रमभिचक्राम तं देशं रामदशनतर्पितः ॥ १॥ 
राम को देखने की अभिलापा से, वसिष्ठ जी महसन दशरथ 
की रासि्यो का भागे कर, म की ओर गए ॥ १ ॥ 


_ > -----~----------------------~ 
१ रामदशनतषितः--रामदशंनेखज्ञाताभिलाषः । ( गो०) 
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राजपलस्यश््व गच्छन्त्यो मन्दं मन्दाकिनीं प्रति । 
दर्शुस्तत्र तत्तीथं रापलद मणसेषितेम्‌ \ २ ॥ 
मन्दाकिनी के तट की श्रोर मदे मद्‌ चाल से चलतो इई, - 
भरोसल्यादि रानियां ने राम अर लक्ष्मण के स्नान करने का 
यार देखा ॥ २॥ 
कौसल्या बाष्पपूशेन घखेन परि्यष्यता । 
सुपित्रामनवीदीना याश्चान्या राजयोषितः ॥ ३ ॥ 
उसघाट फादेख कर दी कौसस्याकायुख, मरि शोक 
के सख गया) वे रो कर सुमित्रा तथा अन्य रानिर्यो से कदने 
लगीं ॥ ३॥ 
हदं तेषामनाथानां रिलष्टसक्िलिषटकमंशाम्‌ । 
मने प्राक्केवलं९ तीं ये ते नितिषयीकताः ॥ ४ ॥ 
देखो, हमारे सनाय, लोकोत्तर कम करने वाठ तथा (कैकेयी 
द्वारा) राज्यसे नि्वीसित श्रीराम, लक्ष्मण अौर जानकी के 
स्नानादि करने का यह्‌ घाट है | ४ ॥ 
इतः सुमित्रे पुत्रस्ते सद्‌ा जलमतन्दितः। 
स्वये' हरति सौमित्निमेम पुत्रस्य कारणात्‌ ॥ ५ ॥ 


हे सुमित्रा ! जान पडता दै, इसी घाट से मेरे पुत्र के लिए, 
"° तेरा प॒ञ्न लक्ष्मण, निरलस्य हो स्वय जल भर करङे जावा 


ै॥५॥ 
केवल-- निश्चित ( गो° ) 
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जघन्यमपि ते पुत्रः कृतान्न तु गर्हितः 
भुय दथ सहितं सवं तद्विहितं गुरः ॥ ६ ॥ 
यद्यपि पानी भरना होट काम है, तथापि इस कामको 
करने से बह निन्थ नदीं ह । क्योकि अपने नडे भई की सेवा 
करना प्रशसा करने योग्य कायं दै ॥ ६॥ 
अद्यायसपि ते पुत्रः क्लेशानामतथोचितः 
नीचानथसमाचारं सन्जं फमं अयुतः ।। ७ ॥ 
अव ( भरत के अनुरोध से ) राम कै अय्या लौट चलने 
पर, सदा सुख भोगने येग्य अथवा कष्ट सहने के अयोग्य मेरे 
पुत्र लक्ष्मण को, ये सव हीन पुरुषों के करने योग्य कष्टदायी कायं 
नही करने पड़ंगे ॥ ७॥ 
दकिणग्रेष दभष्‌ सा ददश महीतले । 
पितरिङ्गुदि पिण्याकं न्यस्तमायतलोचना ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर बडे बडे नेत्रवाली देवी कौसल्या ने द्चिंणाथ्र रों 
,प्र रखा हया रौर पित्ता के लिए दिया ही दंगुदी का पिण्ड 
देखा ॥ < ॥ 
तं भमौ पितुरातन न्यस्तं रमेण बीच््य स | 
उवाच देवी कौसल्या सर्मा दशरथक्वियः ॥ & ॥ 
जब कौसस्य जीने देखा क्रि, राम ने दुःखी हौ करः पिता 
के लिए भूमि पर बह पिख्ड रखा है, तव वे अन्य सब रानिया 
से बो ॥& ॥ 
इदमिच्वाङ्नाधस्य्‌ राषवस्य महात्मनः । 
राधवेण पितुदत्त पश्यतैत्यथाविधि ॥ १०॥ 
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-दइकष्वाङ्कनाथ महाराज दशरथ के `लिए राम ने थथावियि 
जो यद पिण्ड दिस्ा है, इसे देखो ॥। १०॥ 
तस्य देवसमानस्य पार्थिवस्य महात्मनः । 
नैतदौपयिक मन्ये थक्तमोगस्य मोजनमर ॥ ११ ॥ 
„ भँ तो समती ह कि, देवताश्यों के समान मोग भोगने वाङ 
मदात्मा दशरथ जी के योग्य, यहं भोजन तो नदीं है ॥ ११॥ 
चतुरन्तां मदी थक्त्वा महेन्द्रसूदशो विभुः । 
कथमिद्गुदिपिश्याकं स थद्क्तं षसुधाधिपः ॥१२॥ 
, चासं समुद्र तक सारी बदुधा कोडन्द्रके समान मोग 
करते वले महाराज, किस तरह यह इगुदी का पिण्ड 
सोयगे । १२ ॥ 
अतो दुःखतरं लोके न किचित्परतिभाति मा । 
यत्र रामः पितुदचादिङ्गुदीकोदश््द्धिमान्‌ ॥ १२ ॥ 
हे रालि्यो । सुरे तो इससे बद्‌ कर श्रौर कोई दुःख नदीं 
जान प्ता कि, बुद्धिमान्‌ राम ने पने पिता के लिए इगुदी की 
पिटका पिण्ड दिश्या ॥ १३॥ 
रामेरोढगुदिपिष्याकं पितुदेतं समीच्य मे । 
कथं दुःखेन हृदयं न स्फोटति सदस्तथा ॥ १४ ॥ 
रामके दिषहुएश्स इरुदी की पिद्धीके पिण्डको देख, 
-_स्ञेस हृदय क्यो नदीं चार खण्ड दों कर फट जाता ॥ ४ ॥ 
"(श्रुतिस्तु खल्वियं सस्या लौकिकी अ्रतिमाति मा | 
०८_ यदः पलषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः? । ११ पुरुषों भवति तदन्नास्तस्य देवताः२ ।! १५॥ 


| क 4 ( रा० ) ९ देवताः हतिशरुतिः सतयेत्यन्वयः | 


[+ 
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लोग यह्‌ कहावत ठीक दी कहा करते हु फ, मनुष्य जो ङ 
स्वयं खाता दै, वही बह श्रपने देव रौर पितते को अपण 
करता हैः ( श्रथात्‌ इणुदी पिण्ड को केवल पिताद्दीको नदं 
दिश्चा चरस्कि राम स्बय मो वही खातादै) ॥ १४५॥ 

एवमातां सुपलन्यस्ता जग्ुरश्वास्य कता वदा) 


दच्छधाश्रमे रामं स्वगच्युतमिवापरम्‌ ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार क कौसस्या जी के ठ्चन छुनवी, वे रानिया 
महारानी कौसल्था को धीरज धाती, रासाश्म मे प्हुचीं शौर 
वर रामको सगसे नीचे श्राएहुए देवता की तरह, वैरे 
देखा ॥ १६॥ 
सषभोगैः परित्यक्त' रामं सम्मरेच्य मातरः | 
रातौ शरुष्ुहरभणि ससरं शोककर्िताः ।) १७ ॥ 
उन्होने देखा कि, राम सव सुखोपयोगी भोग्य पादाथो को 
त्यागेजैटे हए | तत्र तो वै सत्र की सव स्यन्त दुःलीद्ये 
कर, उच्स्वर से रोने लगीं ॥ १७॥ 
तासां रामः सस्याय जग्राह चरणञ्ुभन्‌ | 
मातृ णां मनुजव्याघ्रः पर्वा सत्यसङ्गरः ॥ १८ ॥ 
सत्यप्रतिज्ञ छरौर पुरुपसिंह राम ने मावार्थों को देखते दी 
उठ कर, उन सव के चरण द्ुए ॥ १८ ॥ 
ताः पथिभिः उखस्पशेभ्र दङ्गुलितलै; शमः । 
प्रसमाजं रजः पष्ठद्रामस्यायवललोचनाः ॥ १६ ॥ 
तब बडे नडे नें वाली सब रानियौ ने, च्रपनी कोमल ` 
श्रतवए छने पर सुख देने वाली हयेलियों से श्रीरामचन्द्र जी री 
पीट की धूल ्पोी ॥ १६ ॥ 
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सौमित्रिरपि ताः सर्वा मातु; समत्र दुःखितः । 
श्वभ्यषादयतासक्त' ९ शनै रामादनन्वरम्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर लक्ष्मण जी मी साताश्नो फो देख, अत्यन्त दुःखी 
हप रौर उन्दनि राम के घाद, धीरे धीरे अविरत सव मातार्श्रो 
को प्राम किश्या 1) २० | । 
यथा रामे तथा तस्मिन्‌ सवा ववृतिरे सिय; 
वक्ति दशर्थाज्जति लच्मणे शुमलकणे ॥ २१॥ 
जिस प्रकार उन रानियां ने राम की पीठ की धून पदी थी, { 
उसी प्रकार उन सवने श्चुभलनर्णो बाले लभ्मण जी की पीठ 
कीमी धूल पेषी, स्योकि दक््मएयीभीतो महाराज दशरथ 
हके पत्र थे॥.२१॥ 
धीतापि चरणंस्तासाघुषसंगृद्य दुःखित्ता । 
श्वश्रणामशरुपूणदी सा बभूवाग्रतः स्थिता ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर सीता जी ने थी दुःखित हो, आंखो में रपु भरः) 
सोसि के पैर पकडे यौर उनके सासने वे ला खड़ी हुई ॥ २२॥ 
तां परिष्बल्य दःखात मात्ता दुहितरं यथा । 
वनवासकृशं दीनां कौसल्या वाक्यमतरवीत्‌ ।। २३ ॥ 
ढुःख से पीडित मौर वनवास के कष्टौ के कारण छश एव 
दीन सीता को, देवी कौशस्या ने अपनी छाती से उसी प्रकार 
चिपटाया जिस प्रकार माता पनी वेटी. को छाती से चिपटाती 
है। छाती से लगा कर, कौसल्या जी यदह बात कने लगी ॥२३॥ 
१ आरक--अ्रविरत । (ग ०), 
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विदेहराजस्य सुता स्सुषा दशरथस्य च । 
रामपत्नी कथं दुःखं सम्प्राप्ता निर्जने बञे.॥ २४॥ 


हा ! विदेहराज की बेटी, महाराज दशरथ की बहू शौर राम 
की धमेपत्री सीता- इस निर्जन वन मेँ कैसे कैते कष्ट मेल रदी 


द !?। २४॥ 
पमातपसन्तधरं परिक्लिष्टमिवोत्पलम्‌ । 
काञ्चनं रजसा ध्वस्तं विलिष्टं चन्द्रमिषाम्बुदैः ॥२१५॥ 
हे जनी । धूप्‌ से युरीये इए कमेल छी तरह व भीजे 
हए लाल कमल की तरद्‌, अथवा धूलधूसरित सुवणं की परह, 
श्रेथवां घादल मेँ छिपे चन्द्रमा की तरद ॥२८॥ ` 
खं ते प्रत्य मां शोको दहत्यग्निखिशयम््‌! । 
भृशं मनसि वैदेहि व्यसनारणिसम्भवः ॥ २६ ॥ 
तेरे मुख को देख, शोकाग्नि सुभे जलाए डालता है । जिख 


प्रकार काष्ठ को प्नग्नि द्ग्ध करता है. उसी प्रकार-दुःख 
छरणं से उत्पन्न श्ग्नि, मेरे मन को बिल्कुल भस्म किए डालता 


है २६॥ 
मृचन्त्यामेवमातीयां जनन्यां भरताग्रजः | 
पादावासाद्य जग्राह षसिष्ठस्य च राधवः ॥ २७॥ 


महारानी कौसल्या दुःखित हो इस प्रकार कह रदी थी क्षि 
।भरत जी के बडे भाईरामने सिष्ठलजीके पसि जा उनके 


चरणकमल स्पशं किए ॥ २७ ॥। 
१ श्राभय--च्ाश्रयभूत काष्ठाद्कि ! ( गो 9 
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पुरोहितस्याग्निसमस्य वै तदा 
चृहस्पतेरिन््र इयामराधिपः । | 
प्रगृह्य पादी सु्मद्धतेजसः 
सदैव तेनोपपिषेश राघवः ॥ २८ ॥ 
इन्द्र लिख प्रकार श्चपने गुस.उश्पति के.चरण छते 
रकार राम भी अग्निसम तेजस्वौ पुरोहित वसिष्ठ के चरण 
स्प कर, उनके साथ च्रासन पर चैठ गए ॥ २८॥ ~ 
ततो? जवन्यं सितैः समन्िभिः 
पुरप्रथानैथ सहैव सैनिकैः । 
जनेन धर्मज्ञतमेन भमंवान्‌ | 
उपोपव्िषटो मरतस्तद्‌ाऽग्रजम्‌ ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर धर्मात्मा भरत्त जी श्रपने"मधिर्यो, प्रजा के सुखियों 
छौर सेनापतयो के साथ राम के पास, उनके श्रासन से सीने. 
अपना शासन डाल उस पर वैठे ॥ २६ ॥ 
उपोपविषटस्तु तदा स वीर्यवां 
स्तपस्ििवेपेण समीदय राघवम्‌ । 
भिया ज्वलन्तं भरतः कृताञ्जलिः 
यथा महेन्द्रः प्रयतः प्रजापतिम्‌ ।(३०॥ ` 
परा मी भरत तेजस््री रम के समीप वैठ कर, 
सुनिवेषधारी -राम की श्रोर वैसे दी दाथ जोड कर 


१ ततोजघन्य-वसिष्ठरामोपवेशादनन्तर ! (गो०) 
` वां रा<-६४ 
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देखते े जैसे १ २ पति वह्ा ॐ पास्‌. हाथ जोड़ 
कर वैठते ओर इनर्गी ओर देखते है । ३०॥ ॥ 
किमेष बा्ष्यं भरवोऽद राधं 
प्रणम्य सत्कृत्य च साधु वच्यति | 
6 , £ 
इतीव तस्यायजनस्य तत्ततो 
वभूव कौतूहलष्चमं तदा ॥ ३१ ॥ 
खसं समय वा जितने विशिष्टजन उपस्थित ये, वे अपने अपने 
सन मे यही सोचरहैथे श्रौर उनो यहं जानने कै लिए बड़ा 
कौतुक दो रदा था कि, देखं भरत जी हाथ जोडे हए श्रादरपू्ंक 
श्री रामचन्द्र जी से कहते क्या दँ ॥ ३१॥ . 
स रावः सत्यधृति लदमणो , 
महासुभावो भरतश्च धार्मिकः | 
वृताः. सद्भिश विरेलुरभ्वर | 
यथा सदस्यैः सहितास्रयऽग्नयः ।। २२ ॥ 
इति श्युत्तरशत्ततम्‌ः सगः 


उस समय सत्यवादी श्चौर धृत्तिवान श्रीरामचन्द्र महानभाव 
लक्ष्मण ज चनौर धर्मात्मा भरत जी, सव॒ सदो के साथ शोभित 
हो द्रे थे, मानों यज्ञ मे समासरदौ कै साथ तीनो अग्नि पुंधोभितं ` 
हो ॥ २॥ । . 
““ “ -परयोध्याकारुड का एक सौ तीसरा सगं समात्‌ हर्भा 


= ----- 
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तं त॒ रामः समाज्ञाय? भ्रातरं गुरत्सलम्‌र ।' 
लक्मशेन सद भ्रात्रा प्रष्टं सथुषचक्रमे ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्र भरत जी को श्रपते मे श्त्यन्त भक्तिमान्‌ जान, 
लक्ष्मण के साथ; भरत जी से पृडने लगे १॥ 
किमेतदिच्छेयमहं शरोतु परन्याहतं त्वेया । 
५ यस्मासमागतो देशमिमं चीरमराजिनी ॥ २ ॥ 
.# हे भरत । तुम चीर जटा श्रीर सृगचमं धारण कर, इस 
चन म श्याएहो, सो इसकराम्जो कारण हो, वह सुमे सुनाश्र)॥२॥ 
भयक्निमित्तमिमं देशं कृष्णाजिनजटाधरः । ' 
हिला राज्यं प्रविशस्व वत्सं वक्तुमर्हसि ।॥ २ ॥ 


तुम सज्य छाड्‌, काले खणका चर्मंश्रोदश्नौर जटा धारण 
छर जस लिए यदा भाए हो--सो सव युके बतलाश्रो ॥ ३॥ 


इत्युक्तः केकयीपुत्रः काङ्स्स्थेन महात्मना । 
गृह्य बलबद्भुयः ्राज्ञलिर्बाक्यमन्रधीत्‌ ॥ ४ ॥ 


मदात्मा श्रीराम न जब्र भरत से इस प्रकार वृद्धा, तव भरत. 
जी अतिकष्ट से शोक वेग को रोक; दाथ जोड़ कर चोक्ते, ॥ ४॥ 


४.4 परत्यं © 
आयं ततः परित्यज्य कता कमं सुदुष्करम्‌ + 
गतः स्वगं महाबाहुः पुव्रशोकाभिषीडितः-॥ ५ ॥ 


१ समालाय--्ात्वा । (गो °) २ गुख्वत्ल--गुरौस्वस्पिन्‌ भक्त । 
(गो०) # पाठान्पर--“ किन्निमित्तमिमम्‌ ।” 


९००४ अयोध्याकारडे 


हे श्राय ! महाराज पिता जी मेरी मातापकैकेयी के कहने मेँ 
। छना, दुष्कर कमं कर श्चौर पुत्रशोकं से" विकल “हो, खर्गव।सी 
हुए । ५॥ । 
चिया नियुक्तः केयेय्या मम मात्रा परन्तप 
चकार सुमहत्पापमिदमात्मयशोहरम्‌ ॥ & ॥ 
हे परन्तप ! मेरी माता कैकेयी ने अपने यश.को नाश करने 
चाला यह महापाप कर डाला है ॥ & ॥ । 
मा राज्यफलमप्राप्य विधवा शोककर्शिता । 
पतिष्यति महाघोरे निरये जननी मम ॥ ७॥ 
सो बह मेरी माता राञ्यरूपी फल को न पने के कारणः 
शोकाकुल रौर विधवा दो, घोर नरके मेँ गिरेगी ॥ ७५॥ 
तस्य मे दासभूतस्य परसादं कतु मह सि । 
अभिषिञ्चस्व चायेव राज्येन मधवानिव ॥ ८ ॥ 
यद्यपि ओँ केकेयी का पुत्र ह, तथापि हँ त्दारा ।दिस 1 सो 
त॒म सुम पर प्रसन्न हो कर, राज दीपना राज्याभिषेक केरावं 
.सीर इद्र की तरह राजपिदहासन पर विराजे ॥ = ॥ 
इमाः प्रकृतयः सर्वा वरिष्रा मातर्‌रच्‌ याः ।,. 
त्वत्सकाशमयुप्राप्ताः प्रसादं कतु महसि ॥ & ॥ 
देखिए, ये भजाजन अर ये सतर विधवा मातां वुम्हारे पास 
श्माई हुई, है, तएव तुम इनको प्रसन्न करो ( श्रथवा कहना 
मान लो )71६॥ { 
` तदानुपूयी'? युक्त' च युक्त वात्मनि मानद्‌ । 
राज्य प्राण्युहि धमेण सकामान्‌ सुहृदः इर ॥ १०॥ 


१ श्रानुपू्व्यायुक्त ~~ अ्येष्टानुक्रमेख सगत । --- नन -कज्करकन क्म 
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हे मानद } तुम व्येषठष्टोने के कीर्ण राञ्य पाने के भ्पयिकारी >. 
दो न्नर वुम्दी को रालगदी पर बैठना उचित भी दै! अतएव 
घमौतुमार राज्यभार प्रहण कर, तुम सुष्टञ्जने| की कामना पूरी 
करो ॥ १० ॥ | 
भेवत्वरिधवा भूभिः समग्रा पतिना चया । 
, शशिना विमते शारदी रजनी यथा" ११ ॥ 
जिस प्रकार शरदऋतु की रात धिमल चन्द्रमा के द्वारा सधवा 
होती &, उसी प्रकार यदं सागरा प्रथितो तुमको अपना पति 
चरण कर सधवा हो जायगी ॥ ११॥ ॥ 
ˆ एभिश्च सथिरः सार्थं शिरसा याचिते मया। 
भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रस.दं क्तु मह सि ॥ १२ ॥ 
चै वुम्दारा केवल पना भा ही नदीं है प्रल्युत शिष्य श्रौर 
दासभीर्हू।सोगैहन मत्रियो सदि तुमव प्रणाम कर तुमसे 
यद भिक्त मोगा हया प्राथनां करता ह चतः तुमं इनकी 
ग्राथना पर ध्यान दो ॥ १२॥ 
तदिदं शाश्वतं पितं सतर प्रकृति मण्डलम्‌ 
पूजितं पुरुषव्याघ्र नातिक्रमितुमह सि ॥ १३ ॥ 
` दे पुरुषक्ने । परभ्यया से मघरिपद प्राप्त एत प्रतिष्ठा पनि 
योग्य इन सब मंत्रियों की प्राथनः तुम अस्वीञ्चत न करो ॥१२॥ 
एव्क्ला महाबाहुः सवष्पः कैकयीसुतः । 
रामस्य शिरसा पादौ जग्राह पिपि्रसपुनः ॥ १४ ॥ 


९ परकृतीना-मनिप्र्तीना | (गोऽ) २ मण्डल~ समूह्‌“ 1 (गो ०) 
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यह कह महाबाहु कैकेयीनन्दन भरत जीने नेत्रां मे श्राषू 
-~भर कर, राम के चरणो मे पुनः विधिवत्‌ अपना सिर रख 
दिष्या ॥ १४ ॥ 
तं मत्तमिव सातद्धं निःश्वसन्तं पुनः पुनः । 
भ्रातरं भरतं रामः परिष्वज्येदमन्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
तत्र राम न भरत'को, जो बार-बार. सत्त. दाथी--की तरद 
सोसृ.ले रदे-ये छाती से.लगा, कर, यद्‌ वात कदी ॥ १५ ॥ 
- लीनः {सरसम्पन्नस्तेजस्ी चरित्रतः । 
राज्यहेतोः कथं पापम।चरेत्‌सखद्विधो जनः ॥ १६ ॥ 
हे भरत ! तुम जै्ा छुलवान्‌, सतोगुणी न्रतधारी पुरुष, राज्य 
के लिए क्यों ्रपने'वडे माई क भतिकरूल आचरण कर) पापका 
भगी बनना पसद कर सकता { ॥ १६॥ 


न दोष यि पश्यामि छचममप्यरिखदन्‌ । 
न चापि जननीं बान्यातूखं रिगर्हितमह सि ॥ १७॥ 


शतः हे श्ररिसूदन ! स॒मे तो तममे जरासा भी दोप नदीं 
देख पडता । विना समभे वृ तुमको च्रपनी माता की भी निन्दा 


~ न करनी चाद्िए ॥ १७॥ 
# ¢ 
कामकारोरे महाप्रज्ञ गुरुणां सव दाऽनघ । 
उपपन्ने षु* दारेषु पुत्रेषु च विधीयते ॥ १८ ॥ 
१ सत्वसम्पन्नः-खत्वरुण सम्पन्नः । (गो °) २ बल्यात्‌-श्रनानात्‌ ! 
(गो०) ३ कामकारः--स्वच्छन्दकरण । (गो०) ४ उपपन्नेषु--शिष्य- 
दाखादिष्‌, । (गो०) 
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हे पापरदित ! महापरान्न ! पिना इत्यादि गुरुजन श्रपने श्रुगत 
शिष्य, दात च्रीर खी के साय जैसा चदि यक्ता व्यवद्टर कर 
(सकते है ॥ १८॥ 
वयमस्य यथा लोकते संख्याताः सौम्य साधुभिः । 
भार्याः पुत्राश्च शिष्याश्च चमयुउातुमदहेसि ॥१६॥ 
संसारमे सधु लोणसखी पुत्र ्रौर शिप्यो कौ जिम प्रकार 
“च्माज्ञाकारी कह कर मानते हे, वम यैसे ही, पिताफे रेखे, हम 
भी दै 1 यद वात तुरं लान ठेनी चाद्िए ॥ १६॥ 
पने वा चीरवसनं सौम्य ङृष्णाजिनाम्बरम्‌ | 
र्ये वाऽपि महाराजो मां बसयितुमीश्वरः९ ॥२०॥ 
हे सौम्य । मदाराज हम लोगों के नियन्ता है, वे बाद मे 


ष्वीर वमन श्रौर सृगचमे धारण करा चन मे रखे, च्रथवा रान्य 
(मे रखें ।॥ २० ॥ 


यावसितरि धमज्ञे गौरवं लोकसत्कृतम्‌ । 
ताबद्धमंभृतांभरेष्ठ जनन्यामपि गौरवम्‌ ॥ २१ ॥ 
ह्‌ धम॑ज्ञो मे श्रेष्ट । जितना गौरव लोकपूजित पिता का है, 
उतना दी मता का भी हैः श्र्थात्‌ जितना श्रादर सम्मान पिताक `: 


करना चाहिए उतना दही श्रादर श्रौर सम्मान माताका भी करना 
` ष्वादिए ॥ २१ ॥ 


एताभ्यां धर्मशीक्लाभ्यां घनं गच्छेति राघव । 
मातापिव्स्प्युक्तोऽदं फथमन्यत्समाचरे ॥ २२ ॥ 


१ दैश्वरः--पियन््ा | (गो०) 


५५ = 
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दे भरत ! जब इन दोनों धर्मात्मा) माता श्यौर पिता ने समसे 
"कहा कि, जन जाश्रो, त्व भला भँ किंस प्रकार उनके भाज्ञा का 
उल्ल घन कर न्यथा कर सक्ता ह ॥ ९२ ॥ 
सया रञ्यमयोष्यायां प्रा्न्यं लोकसत्कृतम्‌ । 
वस्तव्यं दश्डफारण्ये मया वन्कलवाससा. ॥ २२ ॥ 
अतः हे भरत ! तुम श्योध्या मे जाकर लोगों की सम्मति 
से राजसिद्टासन पर वैठो श्रौर मै वल्कल धारण कर द्ण्डकवन 
मे वास करूगा ॥ >३॥ ध 
एवं त्वा पहाराजो षिभागं लोकसन्निधौ । 
व्यादिश्य च महातेजा दिवि दशरथो गत; ॥ २४ ॥ . 
कथोंक्रि इसी प्रकार से महाराज, लोगों के सामने, दउ्दारा 
~र मेरा बेटवारा कर, स्वर्गवासी हए हँ ॥ २४ ॥ 
स च प्रमाणं धर्मात्मा राजा लोक्युरस्ता | 
पितरा दत्त यया मागद्ुपमोक्त्‌, स्मसि ॥ २५॥ 
इस समय वे धर्मात्मा महाराज लोकों के शौर वुम्दारे भी 
शुरु हैँ चौर उनको ठेखा करने करा अधिकार है । श्रतः है भरत ¦ 
तुम पिता के दिए हए राज्य का उपभोग करो ॥ २५॥ 
चतुर्दश समाः सोम्य दण्डकारणयमाधितः । 
उवभोद्ये त्वहं दत्त' भागं पित्रा महात्मना + २६ ॥ 
हे सौम्य! ज मी चौदह वषं दरुडकवन मे वासं कर, 
~ सदहात्मा पिताजी का दिश्या श्रा हिस्सा (वनवास, उपभोग 
करू गा ॥ २६॥ ट 
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यद्रभीन्‌ मां नरलोक्रस्कतः 
पिता महात्मा पिद्धाधिपेषमः | 
तदेष मन्ये परमात्मनो रहितं ' 
न सवतो र्श्रभावेमप्यदम्‌ ॥ २७ ॥ 
^ इति चतुश्तरशततस. सगं ॥ 
सव लोगों से पृज्ित महाराज पिता जीनेजो मुभसे कक्ष 
है, उसीक्रो मँ श्रपने लिए परम ददितकारी सता द्र । पिता 
कीश्राक्ञाया इच्छा के चिष्दध मवंज्ोकेश्वर कापदभी, ओ 
छमपने लिए हितकारी नदीं सममता ॥ २७॥ ` 
अयोध्याकाण्ड का एक मौ चौथा सगं समाप्त त्रा | 


--*€&*-- 


॥ ॥ ॥ 
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~--*©९~- 
१ पुरुपसिंदानां व्रतानां तैः सुहृद्गणैः । 
शोचत।मेव रजनी दुःखेन व्यत्यवर्तत ॥ १ 1 
, इख प्रकार वन्धु वान्धर्बो श्रौर भि के साथ उन राज- 
कृपा दी--जो त्यन्त दुःखित्त ये, रातत सोच ष्टी सोचमे 
वीती] १॥ ध 
क सुभ्रमातायां भ्रातरस्ते सुदृद्श्रताः । 
मन्दार्चिन्यां हृतं जप्यं कृता रामयुपागमन्‌ ॥ २ ॥ 
जव सवेरा हुश्चा, तव उन भार्यो ने वधुषान्धर्वो के साथ 
मन्दाकिनी नदी पर जा स्नानजप होम श्रादि नित्य कमं 


किए । तदनन्तर वे सव के सवं पुनः श्रीराम के श्राश्रममे 
उपस्थित हए \ २॥ 


न्क 
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तष्णां ते सयुपासीना न कषिक्किशिदत्वीत्‌ । 
(भरतस्तु सुहन्मभ्ये रामं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
सब के सब चुपचापं श्रीराम के पासके थे, को किसीसे 
छं भी चातचीत नदीं करता था ) सन्ना सा छायादहुश्राथा 
कि, इतने मेँ सदो के बीच वैठे भरतजी नेश्रीराम से 
कहा ॥ २३॥ 
सान्त्विता मामिका माता दत्त राज्यमिदं मम। 
. तददौमि तवैवाहं ड्द राज्यमकण्टकम्‌ 11 ४ ॥ 
हे भाष ! वरदान द्वारा महाराजने नो राञ्यमेरीमाताको 
दे, उसे शान्त किश्चा था, बही राज्य मातामेसुेदेडालादै। 
अव भै वही राज्य तुमको अपण करता हूं । श्रव तुम इस 
निष्कण्टक राज्य का उपभोग करो ॥ ४॥ “ 


महतेवाम्बुवेगेन मिन्नः सेतु्जलागमे । 
दुरावारं त्वदन्येन राज्यखण्डमिदं महत्‌ ॥ ५ ॥ 
वर्षाकाल .मे जल की थये से जवर.बा् टूट जाता हैः.तत् 
(सिवाय उस घ ऊ } नौर को _उस.णानी -को. नदी रोक. 
सकत्रा । इसी भकार तुम्हारे सिवाय इस बडे राञ्य की रक्ता करने 
की शक्ति अन्य किसी मे न्दी दहै॥ ५॥ 
गतिं खर्‌ इवास्य तार्यस्येव पतत्रिणः । 
भरनुगन्त्‌ न शक्तिमे गतिं तव, महीपते ॥ ६ ॥ 
हे सदिपाल ! जिस. अकार गधा बोडे की -श्थवा अन्य 
पती गरुड की चालको नदीं पा सकते, उसी प्रकार °` 
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हरे राज्यपालन की सामथ्यं नदीं पा सकता अर्थात्‌ जैषीः 
` योग्यता राञ्यशाखन की तुममे दै, वैसी सुफमे नदीं दै" ६ ॥ 

दजीवं नित्यशस्तस्य यः परेरुपजीन्यते 1 

राम तेन त॒ दुर्जविं यः परालुषजीवति-॥ ७ 1 
40 राम ! जिख राजा की सेवा श्चन्य लोग करते है, जीना 
उसी का श्रच्छा है, किन्तु जो राजा श्रौसे की सेवा कर के जीता 
उसका जीवन द.खमय है 1 अथवा जिसके पी अनेकः 
जोग जीते है उसी पुरुष का जीना, जीना है श्रौर जो दृसयो के 
सहारे नीता दै, उसका जीना न जीना बरावर है ॥ ७ ॥ 

यथा तु रोपितो उक्तः पुरुषेण विषर्धितः 

हस्वकेन दुरारो्ो रूटस्कन्धो महाद्रुमः 1 ८ ॥ 

स यथा पुष्पितो भृत्वा लानि न निदशयेव्‌ । 

स तां नच्मवेखीतिं यस्य हेतोः प्ररोपितः ॥ £ ॥ 


जैसे, किसी च्रादमी ने बरकत लगाया छौर उसे जल से सीच 
कर बड़ा किच्म } वह्‌ इत्त अपनी डाला न्नौर शाखानां को फैला 
कर एसा महाघृत्त हो गया कि, उस पर दधोटे टीलदौल का 
आदमी नीं चढ खकता । बद द्क्त जव पुष्पित तो हो, चिन्तु 
फले नदे, तो जिख च्रादमी ने वद्‌ पेड लगाया था, बह कयोकर 
सन्तुष्ट रहं सकता दै १।॥ ८ ॥ ६ ॥ 


एषोपमा महावाहो तमथं देचमर्हसि । 
यदि त्रमस्मान्‌ इषमो९ भर्ता गृत्यान्‌ शाधि हि॥१०॥ 


9 
१ वृपमः--ेष्ठः। ( शि० ) % पाठान्तरे-“विदर्थयेत्‌ }> 
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हे महावाहो । यह एक उपमा. । इसका श्र्थः तुम समभ 
सकते हो । श्रुतः यदि सव्र खामी हो कर, तुम हम भ्यो का 
शासन नदीं करते (तो हम लोगों को उस पुरुष की तरह ज्िसते 
फालप्राप्ति के लिए वह्‌ महावृत्त लगाया था, फल न पानेसे, 
ताश होना पडेगा । ) ॥ ६ ॥ 
श्रेयस्त्वां महाराज पश्यन्तग्याथ सर्वशः | 
प्रतपन्तमिवादित्यं राज्ये स्थितमरिन्दमम्‌ ॥ ११॥ 
तवाऽजुयाने काङ्त्स्थ मत्ता नर्दन्तु ड्रः । 
शन्तःपुरगता नार्यो नन्दन्तु सुसमाहिताः ॥ १२ ॥ 
हे महाराज ! एेना करो जिससे ये प्रजा के लोग्‌ शघुश्रों के 
नाश करने घले तुम को राञ्यासन पर तपते हुए सूयं कौ तरह 
चैठा हुश्ना देखे तथाये मत्त दाथी दिघारते हए वुम्दारे पीठे पीले 
चले प्रौर रनवास मे सब खियां शान्ति पाकर, हषेध्वनि 
करं ॥ ११॥ १२॥ 
तस्य सांध्वित्यमन्यन्त नागरा विविधा जनाः ।, 
भरतस्य वचः श्रत्वा रामं प्रत्यदुयाचतः ॥ १२ ॥ 
श्रीरामसेभरतनजीकी, की की ह प्राथना युन, खत नगर 
चासी साघु साधु कटने लगे ॥ १३॥ 
तमेवं दुःखितं प्रच्य प्रलपन्तं यशस्िनम्‌ | । 
रामः कृतात्मा? मरतं ,समाश्वासयद्‌त्मान्‌ ॥ १४॥ 
उन यशस्वी मरत को , दुःखी ऋौर विलाप करते हुए द्‌, 
धैर्यवान्‌ श्रीराम सममा कर कदने लगे ।॥ १४॥ 
¶ कृतात्मा-खशिक्ितबुद्धिः यैरयवान्वा । ( गो° 
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भ्नातमनः न्कामकारोऽसिति पुरुपोऽयमनीश्यरः३ । 
=, + ^ 
इतश्ेतरवश्चेन तान्तः परिकपति ॥ ११५] 
दे मरते | मनुय फा कु वश नदी द । क्योकि यष्ट परत्र 
दै। काल ( मृनयु ) मको हषर से उथर श्रौर उथर से इधर 
खीचा करना दै । भर्थान्‌ नाच नचाया करता डे ॥ १५ ॥ 
सँ यान्ता निचयाः पतनान्ताः सधुच्छुयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्व च जीपरितम्‌ ।। १६॥ 
यावन्‌ सङिचत पदुाथं नाशवान्‌ ह, जितने उर्घारिथत जीव द 
ˆ वे ( पुण्यक्य होने पर ) नीचे गिरने वाले ह 1 पुत्र, मित्र, कल- 
त्रारि जिनसे संयोग होता है, अरन्त मे उनसे चियोग भी होता द 
चर जितने जीवधारी है, वे सव मरणशील दै । अथवा सग्र् 
भर कय, उन्नति शरीर श्रवनति, संयोग श्रौर चियोग एवे जन्म 
रार मरण का श्रटरूट सम्बन्ध है ॥ १६ ॥ 
यथा फलानां पक्षार्ना नान्यत्र पतनाद्यम्‌ 1 
एवं नरस्य जातस्य नाल्पत्र मरणाद्भयम्‌ ॥ १७ ॥ 
जिस प्रकार पके हृष फल को गिरने से डरना न चाहिए, 
उसी प्रकार उस्पन दृष नर को मरण से डरना न चादिए 1 श्र्थान्‌ 
पका ह्या फल गिरतादी है श्रौरजो पैदा श्रा हैः वह मरता 
॥ १७॥ 
यथाऽगारं दृदस्थूं जीशं मूत्वाऽवसीदति । , 
तथेव सीदन्ति नरा जराभूत्युवशंगताः ॥ १८ ॥ 
स 
„९ श्रात्मनः--पुरूपस्य ! (गो ०) २ कामकार एेच्छिक व्यापारोस्ति । 
( गो») २ श्रनीश्वरः--श्रस्वत्तन् इत्यर्थः । ( गोर ) 
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, जिस प्रकार मजवूत खों पर ्रवलंवित घर पुराना होने 
र गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्यभी बुदपे चनौर खल्यु के 
वशसमेहो, नष्टद्य जता दै १८॥ 
छत्येति रजनी या तु सा नप्रतिनिषतेते। 
यात्येव यदुना एणा सथुद्रषदकाङलम्‌ । १६ ॥ 
है भरत ! जो रात बीत गष वह फिर नदीं लौटती । यमुना 


का जलल जो एक बार समुद्र मे मिल गया, बह फिर लौटकर 


यमुना में न्दी आता ॥ १६ ॥। 


अहोराश्णि मच्छन्ति सर्वेषा प्राणिनामिह । 
आयुषि कपयन्त्याशु श्रीम जलमिवांशवः ॥ २० ॥ 
देखो ! ये दिन श्रीर्‌ रातं जो वीतते चले जति है, सो 
भराणिर्यो की आयु की अवधि काशीन्‌ शीघ्रकम्‌ करते जाते 
ड । जैसे ग्रीष्माकाल मे सूय की किरणे, जल को सुखा कर 
कम कर देती है ॥ २०॥ ` ॥ 
श्रात्मानमनुशोच ` तं किमन्यमनुशोचसि | 
आयुस्ते हीयते यस्य स्थितस्य च यत्तस्य च ॥२१॥ 
~ अतः दे भरत ! तुम अपने लिए ( श्रथात्‌ अपनी आत्मा के 
उद्धार के क्तिए ) सोचोः तो सोचो; दूसरों के लिप सोच क्य 
करते दोः { भयु तो समी की खटाती द, चाहे कोई वैठा रद 
चाहे च्ल फिरा करे ॥ २१॥ 
सदैव मृत्युनजति सह लयुनिषीदति । 
गला सुदीर्घमध्वानं सह सृतयर्मिववते ॥ २२॥ 


द 1 
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मौत सनुप्य के साथदही चलती है, सायही वैठती दै छर 
दूर जनि पर भी माय नीं दोइती श्रीरसाथनाकरसाधदही 
लोर मी श्राती ई ॥ २९॥ 
गत्रेषु बलयः प्राप्ताः खेताश्वैतर शिरोरुहाः । 
जरया परुषो जीणः किं? हि कृत्वा प्रभाचयत्‌ ॥२३॥ 
जघ शरीर मे सरिया पड़ गदे, सिर के केश सफेद दो गए 
शरोर शरीर जरा से जजंरित हो गया, तव मनुप्य कर ही क्या 
सकता है अथवा तव उसके रोके नौत कैसे रुक सकती दै अथवा 
चद किस चल घृते पर दृस्यो पर पना प्रभाव डा सक्ता 
है॥ २३॥ 
` नन्दन्त्युदित श्रादित्ये नन्दन्त्यस्तमिते खीं । 
्ान्मनो नावदुष्यन्ते मदुण्या जीवितक्तयम्‌ ॥ २४ ॥ 
मनुभ्य सूये के उदय होने पर श्चौर श्रस्त होने पर नित्यदही 
असन्न होते दै, किन्तु इससे उनकी श्रायु घटती है --दस चात को 
वे नदीःसममते ॥। २४ ॥ 
हृष्यन्त्थुतुप्ख दृषा नवं नवमिहागतम्‌ । 
ऋतूनां परतन प्रारिर्ना राणसं्तयः | २५ ॥ 
इसी भक्रार चमन्तांद नयी नयी तुरो को देख, मनुष्य 
भसन्न होते ह किन्तु ऋतुर्न की इस श्रदल धद्ल से, उनकी उग्र 
, धटती है-यद्‌ वे नदीं जानते ॥ २५॥ 
यथा काष्टं च काष्टं. च समेयातां महाणवे । 
समेरेय च व्यपेतायां कालमासाच कश्चन ॥ २६ ॥ 


ए १ ् दि छत्वा प्मावयेत्‌--किं इत्वामृत्युनिवतंने समर्थोमवेत्‌ 
{ शिण 
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एवं भार्याश्च पुत्रश्च ज्ञातयश्च धनानि च। 
समेत्य व्यवधावन्ति धरो दयषां प्रिनाभष९ ॥२७॥ 
जिस प्रकार महासागर मे अन्य स्थानों से बह कर च्रायी हुई 
दो लकड एक स्थार्न पर परैव कर मिल जाती है न्नर फिर 
काल पाकर प्रथक्‌ हो इधर उधर बहती चली जाती दहै, इसी 
भकार भाया, पुत्र, मार्ईबन्धु रौर घन सम्पत्ति जो रा कर अपने 
को मिलते है, इन सब का कालान्तर मे वियोग! टना भी 
निदिचत ही है । २६॥ २७ ॥ 
नात्र कर्व्यथामोवंर प्राणी समभिवतते। 
तेन तस्मिन्न सामथ्यं प्रेतस्यास्त्यतुशोचतः ॥ २८ ॥ 
हे भरत ¡ इस संसार भे कोद भी प्राणी यथाभिलाष अपने 
भाहवन्दों के साथ सदा नदीं रह सकता, श्रतः स्रतपुङप के लिए 
उसकी मौन को रोकने का सामथ्यं किसकोद्ेजो मरेहृए के 
लिए शोक किश्रा जाय । भ्र्थात्‌ मौत पर किसी का वश नदीं । 
अतः मरे हुए के लिर शोक करना व्यथं दै ।। २८॥ 
यथा हि साथे गच्छन्तं त्रयात्तश्चित्पथि स्थितः । 


श्रहमप्यागमिष्यामि पृष्ठतो मवतामिति ॥ २६ ॥ 
जिस प्रकार याच्रियों का दल रास्ते पर चला जाना षो चीर 
राह मे वैठा ह्या कोई मनुष्य कदे कि तुम्हारे पीे-पीढे हम 
भी श्चाते है ॥ २६॥ 
१ विनामवः--वियोगः । ( गो० ) २ यथामार्व--न खममिवतते । 
यथामिलाष बन्धुभिः सह न वर्तते । (गो०) ३ गच्छन्त छार्थ-प्थिक- 
समूद । ( गो ) 
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एवं पूतो मागः पितृपैतामहो धुव; । 
तमापः फथं शोचेद्यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ।२०॥ 
इसी भकार वाप दादे परदादों के चले हए मागं पर्‌ आरूढ 
पुरुष को क्यों सोच करना चाहिए । क्योकि उस मागं पर चलने 
के अतिरिक्त नौर तो कोष्ट गति दी नदीं द॥ ३० ॥ 
वयसः पतमानस्य स्रोतसो वाऽनिवतिनः । 
रामा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजाः स्मरताः ॥२१॥ 
जिस प्रकार नदी की धारा श्रागेद्ी वदती जाती है पीठ 
नदीं लौटती, उसी प्रकार श्नायु केवल जाता ही है अर्यात्‌ घटता 
हे, चौर श्चाता नदीं अर्थात्‌ बढता नद । अत. यदह देख कर 
मात्मा को सुख के साधनमूत प्र्मकृत्यो भे लगाना उचिते है 
क्योकि यह प्रजा सुखमोगी दी कदी गर हे अथात्‌ मनुष्यजन्म 
धर्कत्य करते हुए सुख भोगने के लिए दी कहा गया ह श्रथवा 
मलुप्यजन्म सुख भोगनेदीकोहोतादै। ३१॥ 
धर्मात्मा सशुमैः इतस्त; करतुमिशाक्षदिरैः । 
धूतपापो, गतः खं पिता नः पृथिवीपतिः ॥ ३२ ॥ 
हमारे महाराज पिता जी तो च्रच्छे मद्धलरूपी चौर दक्तिणा- 
युक्त यज्ञा को कर निष्पाप दो स्वगं सिधारे दै ६२ ॥ 
सृतयानां भरणात्सम्यक्म्रजानां परिपालनात्‌ । 
अथौदाना् धर्मेणरे पिता नस्षिदिवं गतः ॥ ३२ ॥ 


९ धर्मेण श्र्थादानात्‌ः--घमेणकरादिगहणात्‌ 1 ( गो०.) 
वा० गद 
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भृत्यो का मली भोति भरण पोपण कर, भजा का मली भोति 
पालन कर ओर उनसे संपूव॑क कर केकर, हमारे पिता स्वरं 
सिधारे है ।। ३३॥ 
कमंमिस्त॒ शमेरिष्टैः१ कतुमिशा्चदकषिरैः । 
स्ेगं दशरथः; भ्राप्ठः पिता नः पृथिवीपतिः ॥ २४ ॥ 
तालाब बावड़ी रादि बनवा, प्रजाजजों के श्रमी तथा 
विपुल दक्तिणा वाते यज्ञ कर, हमारे पित्रा मारा दशरथ 
स्वगे सिधारे है .॥ ३४ ।। 
टरा बहुविधेयत्तरमोगथाषाप्य पुष्कलान्‌ । 
उत्तमं चायुरासाद् सवगतः पथिषीपतिः । ३५॥ 
अनेक प्रकार के यज्ञ कर, तरह तरह के बहुत से भोगों को 
भोग कर र अच्छा आयु भोग कर, महाराज स्वगं सिधारे 
है ।॥ ३५॥ 
श्मायुरु्तममाप्षा्य भोगानपि च राषवः । 
स न शोच्यः पिता तातः सवगतः सत्कृतः सताम ।।२६॥ 
हे तात ! च्छा अय्‌ पा कर, अच्छे मोर्णोकोभेगकर 
अर. सजनो से सम्मान पा कर, .महाराज स्वगं सिधार ह अत 
उनके लिए शोक करना उचित नदीं ॥ ३६ ॥ 
स जीशं रुषं देहं परित्यज्य पिता -हि नः। 
दैवीमद्विमसुभरनो जक्षलकविहारिशीम्‌ ॥ २७ ॥ 
हमारे †पता जीणं शरीर को त्याग कर, ब्रह्मलोक में सुख 
मोगने बाल देववाश्ों के शरीर को प्राप्त हए हेग ॥ ३५॥ 
१ छ; जनाना स्वस्य चभिमतैः । ( गों०।) २ शुमैक्मभिः-- 
महापयेषु तयकनिर्माणादिभिः  ( गो° ) 


॥ 
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ववि गचित € ^ 
तें तु नैवंविधः फितराज्ञः शोचित॒महति । 
तष्धिधो यद्विधश्वासिक भरतवान्‌ दुद्धिमत्तरः ॥ ३८॥ 


श्रतएव उन पिता जी के जिए शोक करना तुम जैसे बुद्धिमान 
शाख्वेत्ता श्रौर ज्ञानी पुरुप के लिए उचित नदीं है ॥। ३८॥ 


एते बहुविधाः शोका तरिलापरुदिते तथा । 
वर्जनीया हि धीरेण पर्वाबस्थासु धीमता ॥ ३६ ॥ 
जम बुद्धिमान तथा धैय॑वान दो चत, तुमको इस प्रकार 
श्ोकान्वित दो, विलाप करना सवेथा त्यागना चादिए ॥ ३६ ॥ 
स स्वस्थो भव मा शोको यात्रा चावस तां पुरीम्‌ । 
तथा पित्रा नियुक्तोऽपि वशिना वदार्तावर ॥ ४०॥ 


तुम स्वस्थ हो शरीर शोक को न्याग कर, छअयेष्यापुरी मे जा 
कर वास क्रो । ह वा्मिवर 1 पिवा जी तुमको च्येध्यापुरी सँ 
स्वतत्रतापूेक रहने की भाज्ञा दे गए है ।॥। ४०॥ 


यत्राहमपि तेनैव नियुक्तः पुए्यक्मणा । 
तत्रैवाहं करिष्यामि पितुरा्यस्य शासनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


चद्‌ युण्य कर्मा के करने वठे पूज्य पित्ता युके जैसी आज्ञा 
गए, तदनुसार मै भी करेगा ॥ ४१ ॥ 


न सया शासनं तस्य त्यक्तुं न्याय्यमरिन्दम । 
तत्चयाऽपि सदा मान्यं स वैचन्धुः स नः पिता ॥४२॥ 


१ वशिनां --स्वतत्रेण । 


म पागन्तरे--“्ोची पित्वा 1 ( शि० ) % पाठान्तरे-शश्पिः | 
उन्तरे- त्वा । । 


१९९ अयेोध्याकारडे 


हे शत्रुर के द्म॑न करने बे ! युमको उनकी आ्ज्ञाका 
उट्लघन करना उचित नदीं । क्थोकि हमरे पिता, बन्धु शौर 
शासनकत्ता होने के कारण, वे हमारे, तुम्हार दोनों क लिए सदा 
मान्य दहै ॥ ४२ ॥ । ॥ 
तद्चः पितुरेषां सम्पतं धमचारिणः । 
कमणा पालयिष्यामि वनवासेन राघव ॥ ४२ ॥ 
अतथ्वयैतोपिताजी कीउ्सीच्ज्ञा का, जा धर्माचरण 
छरनेवालौं के सम्मत ह, वन मे वास करके पालन कर गा ॥४३।॥) 
धार्मिकेशानृशंसेन नरेण गुरुवतिना । 
भविततन्यं सरन्याघ्र परलोकं जिगीषता ॥ ४४ ॥ 
हे पुरुपसिंह । जे मनुष्य धार्मिक एव' दयालु ह तथा 
पना परलोक बनाने के श्रभिलाषी ई, उनको बडे लोगों का 
प्मान्ञाकारी होना चाहिए॥ ४४ ॥ ४ 
श्रात्मानमयुतिष्ठ स्वं समविन नरम । 
6 न 
निशाम्य तु शमं इं पिठदंशरथस्य नः ॥ ४५ ॥ 
हे नरश्रे8 ! तुम पिवा जी की सत्यश्रतिज्ञा को स्मरण करः 
अपने सन में श्रव राजधर्मं को स्थापित करो । अर्थात्‌ पितता जी 
की सत्यप्रतिज्ञा को पूरं करने के लिए अयेध्या जाकर राज्य 
करो ८ शिरोमणिटीकानुसार ).॥ ४४॥ 
इत्येवक्त्वा वचनं महाता , 
पितनिदेशप्रतिपालनाथम्‌ । 
यव्रीयसं आातरमथेवच 


र्हतोदविरराम रामः ॥ ४६ ॥ 
ईते पञ्न्वोन्तरशततमः सगः ॥ 


चडुत्तरशचणः सगः १०२१ 
महात्मा श्रीराम पिता की श्रान्ञा का पालन करते के लिष्ट 
शपते द्ोदे माई भरत से इस प्रकार के श्रथगर्वितत वचन कर 
छर, सुहत मर तक प्वुप रहे ॥ ४द॥ 
अयेध्याकार्ड का एक सौ पोचर्वो सग समाप्त इ । 


१०३ ह 
षटुरारशततमः सगः 
। --ॐ-- 
एवेषुक्ला तु धिरते रमे वचनमर्थवत्‌ 1 
ततो मन्दाकिनीीरे रामं प्रकृतिवत्सलम्‌ ॥ १ ॥ 
उवाच भरतर्चतरेः धामिंकषो धामिकं वचः । 
को हि स्यादीदशो सोके यष्शस्त्मरिन्दम \ २॥ 
प्रजावत्सल श्रीराम, मदाक्िनी के तद प्र जवर इस प्रकार के 
सार्थक वचन कद कर मौन हो गए, तव घमारमा भरत जी श्रीरामं ' 
जी से, अनेक प्रकार की युल््यं से पूणं एव धर्मयुक्त वचन 
चोले । भरत ली मे कष्ा--दे शत्रुनारान ! तुम्हारे तुल्य इस लोक 
मे दूसरा कौन होगा ॥ १॥ २॥ 
न लां प्रव्यथयेदुःखं प्रीतिर्वा न प्रह्ये । 
सम्मतश्चासि बद्धानां तांश्च पृच्छसि संशयान्‌ ।२॥ 
नतो ष दुःख दुप्खी कर सकता है चौर न दषे दूर्ित 


करं सकता हे । व्‌ वदे वृ दुमको मानते ४दै, तथापि धर्म के 
विषय मं सन्दे होने पर, तुम उन लोगे से पूछा करते हो ॥३॥ 


१ चित्न--श्रनेक विधयुक्तिविशिष्टं वचः । ( शि० ) 


= 


१०२२ ्योध्याकाण्डे 


यथा मृतस्तथा जीवन्‌ यथाऽसति तथा सति । 
यस्यैष बुद्धिलामः स्यात्यरितप्येत केन सः 1 ४॥ 
जिसके लेखे जैसे मरा हा च्रादमी वैसे ही जीता हमा 
्दमीदहोयाजो यहु समक रहदादहो कि, यदह पदाथ मेरे पास 
रातो क्याश्रौरनरहा तो क्या, एेसी वुद्धि वाले भनुष्यर्को 
भला क्या किसी वस्तु के लिए सन्ताप होने लग १॥ ४॥ 
परावरज्ञो यश्च स्या्यथा चं मलुजाधिप 
स एवं व्यसनं प्राप्य न विषीदितमहंति ॥*५ ॥ 
हे नराधिप ! तुम सरीसखा त्रिकालज्ञ थवा जीवात्मा परमा- 
स्मा का रूप जानने बाला पुरुष, दुःख पड़ने पर भी, विषाद्‌ को 
भ्रास नदीं होता ५॥ । 
श्रमरोपमसस्त्वं महात्मा सत्यसङ्गरः । 
दशी श्वा @ 
स्ज्ञः सदरशी च बुद्धिमांश्चासि राघव ॥ ६ ॥ 
हे राघव ! तुम देवताश्रो की तरह सतोगुणी -श्ौर महाय 
वान्‌ होने के कारण सत्यप्रतिन्ञ दो, ठम सव जानने' वटे, सवं 
छु देखने बाले श्रौर बुद्धिमान्‌ हो ॥ ६ ॥' 


न त्वामेवं गुणेयक्त' खभवागवकोबिदम्‌ । 
ञप्रिष्यवमंर दुःखमासादयिद्वुमहंति ॥ ७ ॥ 


4 क 
~~~ +~ 








९ परावरक्लः-रिकालनः परमाव्मजीवात्मस्वरूपक्ीवा । ( गो ) ९ 
अमनामवकोविदम्‌--मनृत्तिनिततिकारणततवज्ाननिषुणम्‌ । (शि०>)३ 
, छ्विषह्यतम--श्न्येरसह्यभपि । (शि° ) 


पडत्तरशततमः सेः १०२३ 


रेते गुर से युक्त होने के कारण तुम जीवो की प्रत्त च्रौर 
निवृत्ति कै कारणों को भली भोति जानने वलि हो ! श्रेतः तुमको 
वे दुःख भी, जो अन्य लोगों को रस्य इं, नदीं सता 
सकते ।॥ ७ ॥ 
[एवमुक्ता तु भरतो रामं पुनरथात्रवीद्‌ । 1 
प्रोपिते मयि यत्पापं मात्रा सकारणच्छृतम्‌ ॥ ८ 1 
दरया तदनिष्टं मे प्रसीदतु भवान्मम । 
धर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि तेनेमां नेह मातरम्‌ ॥ & ॥ 
यह्‌ कह कर भरत जो ने श्रीराम से फिर यह कदा किं भेरे 
विदेश मँ रहते समय मेरी इस नीच समातानेजेा पाप भेरेलिए 
किञ्मा है, वद्‌ मेरे लिए निशटकारक है अथवा सुमे इष नदीं 
“दै, अतः मेरे उपर तुम प्रसन्न हो! त्या करे मँ धमेबन्धन से 
(वेषा. नदीतोजचै इस माता फो ॥ ८॥६॥ 
हन्मि रीत्र ण दण्डेन दण्डादौ पापकारिणीम्‌ । 
कथं दशरथाज्जातः श॒द्वामिजनकमणः 1 १०॥ 
जानन्‌ धमंमधर्मिष्ठं ड्या कम जुगुप्सितम्‌ । 
गुरुः रक्रियावान्‌ वृद्धश्च राजा प्रेतः पितेति च ॥११॥ 
जो (पाप करते बाला होते के कारण ), दण्ड पते योग्य 
"हे, क्ठर दण्ड दे मार डाज्ञता । रँ पेसे इलीन्‌ एव धमेनिष्ठ 
मदाराज दशरथ क श्मौरस से उत्पन्न हँ । क्या घमं है चोर. क्या . 
अधं, यह्‌ जान कर मुमसे यदह निन्दित. कमं करतं नदी वन 
पड़ता । सव यज्ञां की क्रियां के करनेः बाज, पुञ्य सीर वृद्ध 
-महारान पिता जी परलोकवासी हए ॥ १०॥ ११॥ 


१ क्रियावाच्‌-यज्ादिक्रियावान्‌ ! ( गो° ) 


१०२४ ` प्रयोध्याकेारडे 


तातं न परिगेयं दैवतं वेति संसदि । 
को हि धर्माथयोरहीनमीदशं कमं किल्विषम्‌ ॥ १२॥ 
अतः सव के सामने सभा मे उनकी निन्दा करना उचित 
न्दी, किन्तु कौन एेसा पुरुष दोगा जो धमं रौर थथं से रहित 
फेस पाप क, ॥ १२ ॥ | 
खियाः प्रियं चिकीषूः सन्‌ इ्ाद्मजञ ध्मित्‌ । 
२अन्तकाले हि भूतानि श्यन्तीतिर पुराश्रुतिः ॥१२॥ 
धमंज्ञोकेधर्मको जानकरमी, खी की प्रीति ङी कामना 
से करेगा । हे धम॑ज्ञ'{ यह एक पुरानी कात है कि? मरने बाले. 
की दद्धि बिगड़ नाती है ॥ १३ ॥` 
रावं वता लोके प्रत्यत सा भुतिः छता 1 
साध्व्थमभिसन्धाय कोधान्‌ मोहा सादवाद्‌।।१४॥ . 
'तातस्य यदतिक्रान्तं प्रत्याहर तद्धवाच्‌* । ` 
पितुर्हि समतिक्रान्तं पुत्रो यः साधु मन्यते ॥१५॥ 
` सा महाराज ने यद कम" कर, यह क्टावत चरिताथं करके 
लोगों को प्रव्यक्त दिखला दी । महाराज ने भले दी कैकेयी के 


छरुपित हौ कर चिष खाकर मर जाने के भय से, भथवा अपने 
चित्त के षिष्षेप से, अथवा लोगों के बिना पृष दी, यह कमं 


१ श्रन्तकाले--विनाशकाले | ८ गो०) २ मुद्यन्ति--विपनीत बुद्धि 
्राप्तुबन्ति । ( गो० ) ३ साध्वर्थग्रभिसधाय--खमीचीनार्थस्प्त्वा 
( गो० ) ४ तातस्य यदिविकरान्तर यद्धर्माचिक्रमणं । ( गो° ) ५ कद्धवान्‌ 
प्रत्याहसु-निवत्यवु । ( गा० ) ¢ पाठान्तरे--“यदतिक्रान्त । 





पडत्रशततमः सगे १०६५ 


 किञ्या हो, परन्तु परव आप उनके उखक्रम को ठीक सम 
 प्रन्यथा विचार न कीञिए । स््योफि जो पुत्र पिता की भूलचूकर 
हि ओीटीकमानकेतादे) १४1१५ 
तदपत्यं मतं लोके विपरीतमतोऽन्यथा । 
तदपयं भवानस्तु म! भवान्दुष्करत पितुः 1 १६ ॥ 
लोकम वदी पुत्र, पुत्र माना जाता द्ै। इष्तके विपरीत 
(करने वाला पुत्र, पुत्र नदीं माना जाता । श्राप उनके पुत्र ह्रः 
उनकी भूलचूक पर ष्यान न्‌ देः ॥ १६१ 
श्रभिपत्ता छतं कमं लोके पीरविगर्हितम्‌ । 
वैक्ेयीं मां च तां च सुहदो -बान्धवां नः ॥ १७॥ 
श्रीर्‌ उनके उस ठो रनिन्दित कमः को छिपा । कैकेयी को 
सको, पिता को, सें को तथा हमारे भवदे को ॥ १७॥ 
पौरजानपदान्‌ सर्वाल्लातु सवमिदं सवान्‌ । 
छ चारण्यं के च सत्रं क जटाः क च पालनम्‌ ।1१८॥ 
तथा पुरजम शादि सव को राप इस पवाद से वचा 
लीजिए । दे भाई ! कदं तो क्तानघम श्रौर करटो यदह जनशून्य 
नवास 1 कर्द जटाधारण शौर को भजापालन १ ॥ १८ ॥ 
ईशं र्वयाहतं कर्मं न वान्‌ कतु मदैति 1 
एष दि प्रथमो धर्मः चतरियस्याभिपेचनम्‌ !। १६ 1 
+ छतः श्राप दन परस्परविरोधी कायोः को न कीजिए । क्योकि 


त्रिय का सर्व॑भ्रयम कर्तव्य कम यदी 2 कि, वह्‌ श्रपना यभि- 
पेक करये ॥ १६॥ 


~न 


१ व्याहत --विष्ड ( शि०) 


१०५६ छअयेध्याकाण्डे 


[ टिप्पणी-कतरिरयो के लिए वानप्रस्थधमंपालन का निषेष नही 
तन भरत ली ने वनवास का निषेध क्यों किया १ इसका समाघान भरत 
छने स्वयं दी यह कह कर किया है कि, वानप्रस्थ होने के पूव 'दृत्रिय 
को प्रजापलेन करना चाहिए 'ध्रा्मधर्मपालन मेँ वर्ध्म की श्रव 
देलना नी होनी चाहिए ।] न्व 

येन शक्यं महाप्राज्ञ प्रजानां परिपाक्तनम्‌ । 
कथ प्रत्यत्तयत्सृज्य !संशयस्थमलक्शम्‌र ॥ २० ॥ 
जिससे वह प्रजा का पालन कर सके । भला बतला्ये तो 
इस प्रकार ॐ मत्यत्त फल देने बाले घमः को ड़, अभत्यक्ष ओर 
सो से रदित २०॥ 
अआयतिस्थं चरेदधमं कत्रभन्धुरनिरिचतम्‌ । 
अथ वलेशजमेवं त्वं धमं चरितुमिच्छसि ॥ २१॥ 
एव कालान्तर मे फल देने वाले, निश्चित धम कम का 
करना कौन कतरिय खीकार. करेगा १ श्नथवा यदि चाप शरीर को 
कष्ट देने वाला ठेस धर्मांचरण करना चहते दँ ॥ २१॥ 
धर्मेण चतुरो वर्णान्‌ पालयन्‌ क्लशमाप्नहि । 
चतुर्णामाभमाणां हि मादस्थयं श्रेषठम्भमम्‌ ॥ २२॥ 
हर्षम धर्मज्ासतं कथं त्यक्त॒म्हसि। ,. 
भ्ुतेन बालः स्थानेन ^ जन्मना मवत हाम्‌ ॥२२॥ 
तो घर्माुखार बाह्मणादि चारों वशो के पालन करे का 
कष्ट तुम ख्वौकार करो । क्योकि हे धमश््न ! चायो श्राश्रमाम 
त 

, १ संशयस्य -श्रप्रयक्त | (गो० ) २ अ्लक्तणए--लचणरदित । 

~{ सो०)३ शरायतिस्थ--कालान्तर- माविफल } ( गो° ) पनिर्िचितं } 
८ शि° ) ४ शुतेन--विधया । { गो° 9५ स्थानेन--पदेन ! ( मो० ? 
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( नघ्चयं गृष्स्य, वानपरस्य मौर मन्यस्त-ये ्वार श्रमं) 
गृहस्य श्राश्रम दी को, धमन्त लोग सचेत्तमि चतलाते दै । तव 
हस मर्पोत्तम श्रम को श्चाप क्यों डना चाहते ह १ देखिये, 
व्या विद्याम, स्यापदमे श्वरीरक्या वयम, भै पुम्दारे सामने 
चालक हू ।॥ २२ ॥ २३॥ 
स कथं पालयिप्यामि भूमिं भवति त्षिति । 
दीनदुद्धियुणेः बालो दीनः स्थानेन चाप्यहम्‌ २४) 
„ स, प्रापक रहते, किम तरह प्रथिवी का पालन कर सकता 
हं १ यै वुद्धिदीन श्रौर मद्गुरदीन दहं शौर श्रापसे भैं पद्मेभी 
नीचा ह शरीर वालक ह २९ ॥ ईमह 
भवता च विनाभूतो न वतयितुरुत्सहेर । 
हदं मिखित्लमव्यग्र राञ्यं पिज्यमकण्टकम्‌ ॥ २५॥ 
तः में प्राप के धिना रह भी नहीं सकता } फिर राव्य करने 
कीयतततोजनिदही दीजिए । थवा भै चापकेधिनानजीभी 
नही मकता, राज्यपालन करना तो दूर रहा । श्रतः पिताके इस 
सम्प, उत्तम एव" निष्क्रण्टक राव्य का ॥ २५॥ 
अनुशाधि स्वधर्मेण धमन्ञ सह बान्धवैः । 
इ्रैव स्वाभिषिश्वन्तु सर्वाः प्रकृतयः सद ॥ २६ ॥ 
तिजः सवतिष्ाश्च मन्ववन्‌ मन्त्रकोविदाः । 
अभिपिक्तस्वमस्माभिरयोभ्यां पालने व्रज ॥ २७ ॥ 
दे धमज ! च्राप दी वधुवान्धवों सदित धमः से पालन कीजिए । 
यहींषर, हे मच्रके जानने बले { प्रजाजन, षसिष्ठ श्चौर. 


९ दीनवुदधिरुणः--सदूरुणडुद्धिरदितः । ८ गो० ) २ वर्तविठु-- 
स्याद! (\गो° ) 
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म॑ त्रियण सहित वैदिक मरां के क्षावा ऋतिक तुम्हारा भि 
येक कर “द्‌ चौर तुम शभिषिक्त हो कर, हम लोगों के साथ 
अयोध्या मे राञ्य करने चलो ॥ २६ ॥ २७॥ 
्रिजित्य तरसा लोकान्‌ मरुद्धिखि वास्‌; । 
ऋणानि एयपाकुवन्‌ दुह दः? साधु निदंहम्‌॥२८॥ 
स॒हदस्तपयन्‌ कामस्खमेषत्रानुशाध मामू । 
अायं शुदिताः सन्त सहृदस्तेऽभिषेचने ॥ २६ ॥ 
जिस प्रकार अपने शवुश्रो फो जीत, इन्दर ने मद्दूगर्णो के 
सरित स्वगं में भवेश किञा-था, उसी प्रकार तुम भी हम लोगों 
के साथ च्रयाध्या में प्रवेश करो ! देवच्छण ऋषिचछण शरीर पिद्‌- 
ऋए--इन तीनों ऋणो से उऋण शो शतु को भस्म कर सुवो 
की मनोकामना पूणं करते हए, सके अपना सेवक वना, श्रज्ञा, 
` दिखा करो ! हे श्राय ! आन बुम्हारे अभिपेक से खद लोग 
र्षित दँ ।॥ २८ ॥ २६ ॥ 
ञ्य भीताः पलायन्तां दुह दस्ते दिशो दश । 
साक्रोशं मम मातुश्च प्रसृन्य पुरुष्षभ | ३० ॥ 
छर वुग्दारे शत्रु भयभीत दो दसो दिशाश्रों मे भाग जाये! ' 
दे रेष्ठ तुम \को वनवास दिलाने का जो कलङ्क मेरी माता 
लगा ै, उसको ठम धो डालो । ३ ॥ 
श्रध तत्रभवन्तं च पितरं रक्त कफिन्विपाद्‌ } 
\ शिरसा लाऽमियविश्द इरुष्व करुणां मयि । 
वन्धवेषु च स्वेषु भूतेष्विद महेश्वरः | २१ ॥ 
 [ दिष्पणी--कही श्रीयम के लिए भवान शरौर.कटी “वा ते 
वर्व॑नामों का पयोग होने से सवंत श्राप या ठम करा व्वनरहयार शे नदी ष्का] 
१ दटदः--शतून्‌ । (गो° ) २ श्रक्रोथ--निन्दा । (स) 
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शरीर पूञ्य पिता जी को भी पाप से वचाद्ये ! देखिये ! मेँ 
पना मस्तक नवा तुम से यह्‌ याचना कर रहा हु) 
{जिस प्रक्रार महेश ५ -- विष्यएु सव प्राणियों पर द्यां करते दहः 
उसी प्रकार च्चाप भी मेरे श्रौर सव भार्ईवंदां के उपर क्षा 
कीनिए ॥ ३१ ॥ 
[ टिप्पणी यद्रे दादौ स्वरः प्रोक्तो बेदान्तेच प्रतिष्ठित । 
तस्य प्रकृति लीनस्य यः परः स महेश्वरः ॥ 
भूषणटीकाकार ने “महेश्वर” का श्रथ श्रुति-दतिहास प्रमाणो से 
विष्ु प्रतिपादित किश्रा ईै--इतर रीकाकायो ने महेश्वर का श्रथ 
वुषमध्वज शिव या महादेव किञ्मा ईै | ] 
अथेततगषठतः कृता चनमेभर भवानितः । - 
[+ [५4 8 
गमिष्यति गमिष्यामि भवता साधेमप्यहम्र ॥ २९ ॥ 
, यदि मेरी इस प्रा्थना को स्वीकार कर, यदो सेश्चाप 
दूसरे बन को चलते जोथगे, तोभेभी भापके साथ दी साथ 
चलृगा। ३२॥ 
, तथा,हि रामो मरतेन ताम्यता 
प्रसा्यमानः शिरसा महीपतिः 
न चैव चक्रे गमनाय सत्ववान्‌ 
मतिं पितुस्तदवचने व्यवस्थितः ॥ ३३ ॥ 
,, यद्यपि भरत जी इस प्रकार गिडगिडा रौर ष्वरणों पर अपना 
धिर घारनार रख कर, श्रीराम को मना रहे थे, तथापि श्रीराम 
पिता के वचन पर ठेसे अटल ये कि, वे दरा भी उससे विचलित 


न हए श्रथवा किसी प्रकार भी अयेध्या लौट ,जाना उन्दनि 
स्वीकार न किमा ॥ ३३॥ 
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तदद्तं स्थै्यमवेद्य राघवे 
“ समं जनो हर्षमवाप दुःखितः । 
न योत्ययोभ्यामिति दुःखितोऽभवत्‌ ` 
स्थिखतिक्घत्वमवेदय हर्षितः ॥ ३४॥ 
जो लोग बहा उस समथ उपस्थित थे वे श्रीरामचन्द्र जी फे 
विचार की चृता को देख,{दषं विषाद्‌ मे एक साथ मग्न हो गए। 
वे दुःखित तो इस त्रिष थे कि श्रीरामचन्द्र जी श्रये्या जाना 
स्वीकार नदीं करते थे, साथ दी हषं उनको इस वात का था कि, 
+श्रीराम च्ढबुद्धि है ॥ ३४ ॥ , 
तग्रत्विजे नेगमयूथवन्नभाः 
तथा विशजञाश्र्‌ कलाश्च मातरः । 
तथा बरुवाणं भरतं प्रवुष्डबुः 
प्रणम्य राम" च. ययाचिरे सह ॥ ३५ ॥ 
। इति षडुत्तरशततमः सगः ॥ 
व्यापासियो;के युखिया; वेदपाठी बाह्मण, अथवा ऋत्विज 
लोग मूर्धत हो गए वथा रखदन करती हु साता्े भरत जी की 
प्रशंसा करने लगीं रहाय जोड़ कर भरत जी की भोरसे 
श्रीराम को मनाने लगीं ॥ ३५॥ 
छअयोध्याकारुड का एक सौ छठवां सगं समाप्त हा 


1 





ध 
# पाठान्तरे “तदा” । 


सोत्तरशततमः सर्गः 
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पुनरेवं बरुवाणं तं भरतं सच्मणग्रजः । 
‹ अस्युषाच ततः श्रीमाज्ज्ञातिमण्येऽभिसल्छृतः? ॥१॥ 
जब भरतजीने फिर छु कहना चाहा, तव भरत जी से 


सतुति हरा भली भोति सत्कार किए रए श्रोराम पनी जाति 
के लोगों के सामने उनसे कदने लगे ॥ १॥ ' 


उपपन्नमिदं वास्य यचखमेवमभाषथाः । 
जातः पुत्र दशस्थासरकरेय्यां राजरत्तमात्‌ ॥ २ ॥ 
ह भरत ! तुम ृपोत्तम महाराज दशरथ जी से, कैकेयी के गभे 
से उत्पनन हुए हो, अतः जो तुम कंते हो सो सथ ठीक है ॥ २॥ 
परा अतः पिता नः घ मातरं ते सथुददन्‌ । ~ 
मावामहे समाश्रौपीद्राञ्यशन्कमनुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
पूवेकाल मे जव हमारे पिता दशरथ जी तुम्हारी मावा 


ककयी से विवाह करने गये थे तव तुम्हारे नाना से उन्देनि ^. 
य प्रतिज्ञा की थी कि; ठु्दारी वेटीके गमंसेजो पुत्र उरपन्न 
होगा बही मेरे राञ्यसिद्ासन पर वैठेगा ॥ ¦३॥ 

रिप्पणी-मद्यरज दशरथ का रेसी प्रतिचा करना श्रनुचित न 
या} क्योकिं कैकेयी के साथ उनका विवाह ठलती उभर मेँ हू था । 
अन्य रानियों के खाथ बहुत दिर्नो रह कर, वे पुत्रोत्पन्न दोने से निराश 
हो चके ये। कैकेयी के साथ विवाह पुत्र की कामनादहीसेकिञ्चा था | 
छतः उनका एेसी प्रतिज्ञ करना ठीक दही था। 


१ अमिसक्कतः--भरतेनस्तोजादिना उम्यगमिपूजित्तः ! ८ गो० ) 
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यदि यहां यह कोई कदे कि, जन महाराज कैकेयी के गर्भ से उतपन्न 
सन्तान दी को "राज्य देने के लिए प्रतिज्ञावद्ध"हो चुके ये, तव शीराम 
को युवराजपद देने की तैवारियो' उन्श्ेने क्यों कीं इतशङ्का का 
समाधान स्प््तिकारों के इस वचन से होता ईै-- 

“उद्वाहकाले रत्तिस प्रयोगे भाणव्यये सर्वधनापहारे । 
विप्रस्य चा्प्यनृतंबदेयुः पञ्चानृततान्याहुरपातकानि ॥ 

[ इसके श्रत्तिरिक्त महाराज श्चपने ऊुल की परम्परागत प्रथा के 
श्रनुसार ज्येष्ठ राजकुमार को राजसिह्ाषन देने के लिए मी वाध्य ये) 
यदि वे इख प्रथा के विरुद्ध कायं करते, ` तौ प्रजा उनके इस श्रनुचित 
कार्य का घार विरोध कसती ओओरर उनकी निन्दा करती जैसे किं प्रजाने 
श्री रामे के वनवास के समय क्श्रामीथा। फिर धक बातश्रौरभ्री 
` ३ ! जिस समय कैकेयी के पिता के छथ दशरथ ने उक्त प्रतिशाकी 
थौ उस शमय उन्दै यह ज्ञात न था कि उनकौ उन रानियो से एत्र होगे 
जिनके इतने दीर्धकाल तक नहीं हृष ये [ ] 

देवासुरे च संग्रामे जनन्यै तव पाथिवः। 
सम्भ्रह्टो ददौ राजा वरमाराधिवः प्रथः ॥ ४॥ ` ` 
इसके अतिरिक्त, देवापुर सथम में भी तुम्दारी माता के 
उपकार से सन्तुष्ट दो, पिता जीने उन्दँदो वरदान देने कदे 
थे ४॥ ॥ि 
तक्तः सा सम्प्रतिश्राव्य तव माता यशस्विनी | 
अयाचत नरश्रेष्ठं दौीवरौ बखरिनी ॥ ४ ॥ 
अतः हे नरभेष्ठ । यशस्विनी एव" सुन्दर वचन बोलने वाली - 
तम्दारी साता ने, पिता जी' को वचनबद्ध कर उनसे दोनों बर 
ममि ॥५॥ ,.: ,  ॥ 
तव रज्य नरव्याघ्र मस प्रव्राजनं तथा| 
र्त व राजा तदा तस्यै नियुक्तः प्रददौ परौ ॥ ६॥ 
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दे पुस्पं ! एक चर से तुम्हारे लिप राभ्य श्रौर दृसरे से 
मेरे लिए बभास ! महाराज ने भी मोगने पर इन दोना वरो को 
दे अपनी प्रतिज्ञा पूरीकी॥६॥ । 
तेन पित्राऽहमप्यत्र निथुक्तः पुरुषपम । 
चतुर्दश बने वासं वपीति वरदातिकम्‌ ॥ ७॥ 
हे नरवर ! उसी वरदान के कारण पिता की श्राज्ञा सेनि ` 
चौदह वर्प बन मे चास करना खकार किश्ना । ७ ॥ 
सोऽहं बनमिदं पराप्तो निजं लच्मणान्वितः। 
सीतया श्वाप्रतिद्न्द; सत्यवादे स्थितः पितुः ॥ ८॥ 
मीर पिताजी के वचन को सत्य करने के लिए सीता श्रौर 
लक्ष्मण को साथ क्ते च्रौर सर्दी गर्मोदु.ख युखकी फृद्भी 
परवाह न कर, भँ इम नजन चन मे चला श्राया हू ॥=।॥ 
भवानपि तथेत्येव पितरं सत्यवादिनम्‌ । 
कतु महति रलेन्द्र चिभ्रमेवाभिपेचनात्‌ ।॥ & ॥ 
हे राजेन्द्र ! श्माप भी अपना शीघ्र राञ्यामिपेक करवा कर 
मेरी तरह पित्ता जी को सत्यवादी वनाश्नो ॥ ६ ॥ 
रिप्पणी--यद्य श्रीराम ने भरत फो “भवान्‌ कदा है ] यष्ट इस 
लिट कि वे उनको श्रयोध्या का न्यायतः श्रधिकारी खमभते ई ॥ ] 
ऋणान्‌ मौचय राजानं मत्कृते भरत प्रथम्‌ । 
पितरं चापि धं मातरं चाभिनन्दय ।† १० ॥ 
हे मरत । मेरी प्रसन्नता के लिए तुम वर्मन्न महाराज को इस 


ऋण से छग करो । साथ दी स्वय राञ्यासन परर चैठ कर. 
साता कैकेयी को भी, प्रसन्न करो | १० ॥ वे 


९ श्रप्रतिदन्द्.- शीतोप्णादिवाधारदितोऽइ ( शि० ) 
व° रा०-६६ 
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भयते हि परा चात श्रुतित यशस्िना | 
गयेन यजमानेन गयेष्येव पच्‌ रति ॥ ११॥ ` 
हे तात । सुना है किः पूवंकाल मे गय नाम के एक यशखी 
पजा गया प्रदेश मं यज्ञ करते थे । उन्दनि' पितसेँ से यह वाक्य 
-कहा था, च ॥११॥ 
(पु्ाम्न भरका्यस्मासितरं श्रायते सुतः । - 
स्मास इति परोक्तः शपित्‌ स्यत्पाति वा सुवः ॥१२॥ 
„ पुत्र पिता को पुत्नाम नरक से ष्र्‌ करता है श्र पितरों के 
इषेश्य से इष्ठ पूतं कार्यो को कर, पितरो को खगे म भेज सव 
भरकार से पितरों की रक्ता करता रहता है । इसीसे उसको पुत्र 


कहते है ॥ २॥ 
[ नोट--इछपरतं का विवर्ण स्मृतियों मे यह लिखा है-- 


पूतै-बापीकूपतडामादिदेवतायतनानि च । 
श्न्प्रदानमारामाः पूतमर्थ्या प्रचरेते ॥ 


इष्ट--एकाग्नि कर्म हवन त्रेताया यच्च हूयते । 
शन्तर्वेया च यदानमिष्ट तदभिधीयते ॥ 


एषटन्या बहवः पुत्रा युरषन्तो बहुभताः । 
तेषां वै समवेतानामपि कथिद्गयां ब्रजेद्‌ ॥ १३ ॥ 


इसीसे लोग विद्धान्‌ जौर गुणवान्‌ बहुत से पुत्रो कौ चाना 
करते ट कि, नमे से कोड पुत्र तो गया जा कर श्राद्धादि दारा 


पितयं का उद्धार करेगा ॥ १३॥ 
१ पिद न्‌ पाति-तदुदे शर. तेशपूर्तादिना स्वलेकि प्रपग्यर्ती- 


त्वथ! (मो) ' 
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एवं राजषयः स्व प्रतीता राजनन्दन । 
` तस्मात्‌ त्राहि नरशरेष पितरं नरकासमो 1 १४ ॥ 
हे राजनन्दन । सव राज्पिंयों का इस वात्त पर विश्वास दहै 1 , 
अतः हे नरभ । तुम पिता जौ कांनरफतते उद्धार करो ॥ १४ 17 
च्रपोध्यां गच्छ भरत शरह़ृतीरचुरञ्चय । 
शतरुधस्ितो बीर सद सर्वेदिजातिभिः ॥ १५॥ 
हे भरत 1 तुप शचुत्र को तथा सव ब्राह्मणादि प्रजा को साथ 
डे कर, श्रयोध्यामे जा कर; प्रजाश्रों को अनन्वित कसे १५ ।(“ 
्रवेच्ये दण्डकारणए्यमहमप्यधरिलम्बयन्‌ । 


शराभ्यां तु सहितो राजस्‌ वैदेह्या लदंमणेमे च ।१६॥ 
हे राजन्‌ । में मी सीता श्रौर लक्षण को साथ ले श्चव्र शीघ्र +^ 
द्ण्डकारण्य मे प्रवेश कखेगा । १६॥ 
तं राजा भरत भव स्मयं नराणां 
वन्यानामहमपि राजराणएव्रगाखम्‌ । 
गच्छ सवं पुखरमय सप्रहष्टः 
सहृष्टस्तवहमपि दण्डकान्प्रेच्ये ॥ १७ ॥ 

हे भरन ! तुम मुष्योंके राजाष्टो श्रौर म वनगो के, 
राजा का राजा हगा । तुम प्रसन्न हदो अच श्रेठ नगरी अ्रयोव्या 
क्तो गसन क्यो श्रौर दै मी श्रानन्दपूर्वक दण्डकवन मे श्रवेश 
खगा 1 १७॥ 

{ टिप्पखी-मर्त ने श्रपने कथनर्मे नो समाधान किञ्ना है उस 
पर राम की उक्तियोंका कुमी प्रकाश नदीं पड़ता) ययपिं शन्ते 
चदीजोभरत ने काया श्र्थात्‌ भरत ने कटा महारज कादिग्रा 
हुश्रा राज्य मै अहणक्रप्राहं | साथदी उख रागय को पै श्रपनी 
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तरोर से श्रापको श्रपण करता ह | बात टीक यी--क्योक्तिजो वस्तु 
न्यायतः किंसौ की है--उस वस्तु को वह किसी को दे भी सकता! है । यदि 
रसान द्तातो वनवास के श्रनन्तर राम को श्रयोव्या का राज्यलेनाही 
था । किन्तु ञ्रभी राज्यले लेने से महाराज दशरथ का कैञेयी को दिए 
हुए वरदान की श्रवहेलना होती थी--१४ वष, नवास न दोता। 
शत. मर्यादारक्तक राम ने महाराज दशरथ फी बातत रखी श्रौर भरत 
की प्राथ॑ना स्वीकार की । | 
दायां ते दिनकरभाः प्रभाधमानं 
५. श्वतं भरत करोतु मूध्नि शीताम्‌ । 
एतेषामहम पि काननहरुमार्ख 
छायां तामतिशयिनीं खी अ्रयिष्ये ॥१८॥ 
पूयं के आतपं को रोकने वाले राजद्ध्र तुम्हारे मस्तक पर 
शीतल हाया करे ऊौर मै जद्धल के इन पेडा की सथन छाया 
का आश्रम ग्रहण करूगा।॥ १८॥ 
शन्तः इशलमनिस्तु ते सहायः 
सौमित्रिमंम षिदितः प्रधानमित्रम्‌ | 
चत्वारस्तनयवरा वयं नरेन्द्रः 
सत्यस्थं भरत चराम मा भिषादम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति सप्तोत्तरशततसमः सग ॥ 
हे भरत ! यड्‌ चमितवुद्धि वारे शतर् ठु्दारे सहायक ररैगे 
नौर सर्वलोको मे भरसिद्ध यह लक्तमण मेरी सदायता करेगे † 
इस प्रकार चुपशरेष्ठ महाराज दशरथ के दम॑चासें पुन्न, महाराज 
दशरथ को सत्यवादी करे । चरतः अव तुम विषादयुक्त मत 


हो ॥ १६ ॥ 
६ वरुन छत्र । ( गो० ) २ चराम--करवामेत्यथं. ( गो° ) 


£ 
अष्टोत्तरशततमः सगः १०३७ 


[ नोट - इख प्रकार जब श्रीरामचन्द्र जी ने भरत जी को निरत्तस्तति 
ऋर दिया, ततर भरत जी को चुप देख, उनके पर्चका रमथन करते हुए 
जाबालि जी ने चार्वाक मतके श्राधार पर का श्रीरामचन्द्रजीकोजो 
उपदेश दिश्रा था यह्‌ ्रगेके १०्८वे श्रध्याय मे है।)] 

अयोष्याकाण्ड का एक सौ सातो सगे समाप्त श्रा । 

--:क$ः-- ह 

अष्टोत्तरशततमः सगः 
---#:-- 

आश्वासयन्तं मरतं जावासित्राकणोत्तमः 

। उवाच रोमं धमन्ञ धमपेतमिद्‌ः ववः॥ १॥ 

इस प्रकार मरत जी को सममाते हुए श्रीरामचन्द्र जौ से 
जाबालि नाम के एक श्र ब्राह्मने ये वमेचिरुद्ध वचन कटे ॥१॥ 

(टिप्पणी-इख श्लोक म जावालि का एक गह्णेोत्तम का विशेषण्‌ 
दै] यहं ध्यान देने की बातत है किं जाबालि ऋषि नदीं ये एक ब्राह्मण्‌ 
ये | इनकी चाटुकारिता निन्य दै | 

साघु राघव मा भूत्ते बुद्धिर, निरर्थिकार । 
्राङ्तस्य नरस्येव द्यायबुद्धेमनस्िनः ।। २॥ 

बाह महाराज वाह्‌ 1 छ्रापकी तो पामरजनों जैसी निरर्थक 
बुद्धि न दोनी चादिए । क्योकि आप केवल श्रे बुद्धिवरे दी 
नही, किन्तु मनस्वी मीडे॥२॥ 

कः कस्य पुरषो बन्धुः किमाप्य' कस्य केनचित्‌ । 
देको जायते जन्तुरेक एव पिनश्यति ॥ ३ ॥ 


` इ वमित वर्यनसदरर- ~र 
९ घम।पत--घममागविसदध | (रा०) २ निरथिका-परमाथं 
रहिता । (शि०) 
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भला जरा सोचिपएतो, कौन किसफा बन्धु हे जौर कौन 
किसक्ता वना विगाङ़ सक्ता है । यह्‌।पराणी अकेला दी जन्म लेता 
है श्मौर फिर कैला ही नष्ट भी होत्ता है ॥ ३ ॥ 
तस्माद माता पिता वेति राम्‌ सञ्जेत यो नरः) 
उन्मत्त इव स ज्ञेयो नारित कश्चिद्धि कस्यचित्‌ ॥४॥ 
अतः यह्‌ मेरी माता है, यह मेरा पिता दहै-रेसा सम्बन्ध मान 
कर जो पुरुप इने सम्बन्धो मँ छक्षक्त होता है, उसे पागल की 
तरह तमभःना चाहिए स्योंकि विचारपूवेक देखा जाय तो सच- 
सुच कोद भी किसी का नहीं है ४ ॥ 
यथा ग्रामान्तरं गच्छनरः कश्चित्कचिद्रसेत्‌ । 
उर्सुज्य चं तमावासं प्रतिष्ठेतापरेऽहनि ॥ ५॥ 
, जिस प्रकार कोह मनुष्य अपने गोवसे दृक्षरे गौव को 
जाता हुश्रा, कीं मागे मे ठहर जाता है श्रौर अगले दिनि उस 
रथान के छोड चल देता है ॥ ५॥ 
एवमेव सचुष्याणां पिता भाता गृह वृ । 
त्रावासमाघ्रं काङ्करस्थ सज्जन्ते नात्र सज्जनाः ।। ६॥ 
इसी भकार पिता माता, घर अौर धनादि सम्पत्ति के साथ 
भी मनुष्य क थोडी देर का टिकाञ सम्बन्ध दै । अतएव सजन 
लोग इनमे आसक्त नीं होते ॥ ६॥ , 
पिच्य" राज्य' परित्यज्य स॒ नाह सि नरोत्तम । 
स्थात्‌" कापथं दुःखं विषम्‌ बहुकरटकषम्‌ ॥ ७॥ , 
छ्रतएव हे नरोत्तम । तुम पिता के राञ्य फो द्ोडः इस ऊमाम्‌ 
पर, जो "दुःख देने बाला, युबावस्था कि अयोग्य च्रौर बह्ुकर्टका 
से परिपृणं _ से परिपृण दे, जारूढ हाने यीग्य नर्हा ह ॥०॥ द्राख्ढ होने योग्य नदीं हो ॥ ७॥ 
६ विषम-यौवनाुचित । (गो०) २ एकवेीधरा-- बरतपरायसे- 
त्यर्थः (ओो०) ३ नगरी--तदधिदेषता । (गो०) 


५ 
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समूद्धायामयोध्यायामाटमानमभिपेचय । 
रएक्वेणीधरा दि स्वां नरी सम्प्रतीचते ॥ ८ ॥ 
तुम सो चल कर अव धनधान्ययुक्त अयोध्या मे अपना 
अभिपेक करान } वर्योङि.छयोष्या.की श्धिानरो देवी. पति 
ब्रतधारण कर तुम्हारे आगमन्‌ की बाट जोद र्दी दै} ८ 
राजभोगानञ्धमवन्‌ महा्हान्पाथिवार्मज । 
विहर तमयोध्यायां यथा शक्रक्िषिष्टपे || ६ ॥ 
हे राजङ्कमार । तुभ वद्या बद्विया राजार््ो के भोगने योग्य 
भोगो का उपभोग करो चौर अयोध्या में उसी प्रकार विहार करो 
जिस प्रकार इन्द्र अमरावती मे विहार करते है ।। ६ ॥ 
न ते करिचदशरथस्त्वं च तम्य न कदचन | 
अन्यो राजा स्रमल्यः स तस्मारछरु यदुच्यते ॥ १०॥ 
न तो खच दृशरथ वुम्दारे कोई ई रौर न तुम देशरथ के 
कोर हो । राजा कोई चौर दै श्मौर तुम को यौर हो । इसलिए 
मँ जो कहता हँ उखे करो ॥ १०॥ 
भीजमात्र पिता जन्तोः शक्रं रुधिरमेव च |, 
५ संथुक्तप तमन्‌ माता पूुरषस्येह अन्म तत्‌ ॥ ११ ॥ 
भराणी के जन्म मै पिता नो वीयं का एक कारणमात्र है । 
क्योक्ति ऋतुमती मावा के गमं भें एकत्र दो मिला हन्ना वीयं चौर 
रज दी जीव के जन्मकादहेतु दै।॥ ११॥ 
गतः स शपतिस्तत्र गन्तव्यं यत्र तेन वै । 
४्रड़त्तिरेषा म्या र तं तुर्मिथ्या विहन्यसे ॥१२॥ 


१ मडृत्ति---स्वमाव इत्यथ. । (गो०) २ मर्त्याना--मरणशीलाना 
(गो°) ३ चं ठ भिथ्याविहन्यसे--मिथ्यामूतेन बन्धेन पीड्यते । (गो०) 
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वे महाराज तो नहो उनको जाना था बर्हो गए । क्योकि 
मरणशील प्राणियों का स्वभाव ही यह हैः । तुम घरथा ही इस 
भूठे सम्बन्ध को ले, पीडित होते दो ॥ १२॥ 
रदर्थधरमपरा ये ये तांस्ताञ्शोचामि नेतरान्‌ । 
ते हि दुःखमिह प्राप्य विनाशं प्रेत्य मेभिरे ॥ १३॥ 
जो लोग प्रव्यक्त मिलते हए सुख को त्याग कर, रागे सुख 
मिलने की चाशा सेकष्ट मोग कर, धमपिजन करते हैँ ओर ठेस ` 
करते करते नष्ट दो जते है, ममे उन्दी लोगों के लिए दुःखदे 
प्रोरो के लिए नदीं थवा मुम उन लोगो के लिए शोक दहैजो 
पत्यत सिद्ध अथं को त्याग भत्यत्त धमं सम्पादन मे तत्पर रह 
कर, इसलसोक मे तो दुःख मोगते दी है, किन्तु वे नष्ट होने पर 
मी ख मोगते है । चौ के लिए नदीं ।॥ १३॥ 
टका पितरदैवत्यविर्ययः प्रसुतो जनः । 
अन्नस्योद्रव २ पश्य मृतो हि किमशिष्यति ॥ १४॥ 
दखिण, लोग जो अष्टकादि श्राद्धकर्म पितयँ के उदेश्य से, 
परतिवर्पं किच्या करते है, उससे लोग अन्न का कैसा नाश करते है । 
भला कीं को मरा हृच्रा मी कभी मोजन करता हे { ॥ १४॥ 
यदि थक्तमिहान्येन देदमन्यस्य गच्छति । 
दथासवसत्तः श्राद्धं न तत्पथ्यशनं भवेत्‌ ॥. १५४ ॥ 
यदि ठक का खाया हुश्रा चन्न दूसरे के शरीर में पहैच लारता 
_ दो बरोही को रासते मं मोजन करने के लिए, भोज्य पद्यं (पाथेय) 


~~ 





< ---<---------------~-------------- ~ 


१ च्रर्थधर्मपराः-परत्यतसौख्य विहयाय केवला्थंसम्पादनपराः | (गो०) 
२ उपद्रवं --क्य । (गो°) 
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अपने साथ लेने की जखरत ही क्या है ! क्योंकि उसके सम्बन्वी 
उसक्रे नाम पर घर प॑रही श्राद्ध कर दिश्मा करते श्चोर वदी उस 
वटोदीके लिए, माग ज्ञे मोजन का काम देता मौर वरोदी वोक 
डोने से वच जाता ॥*१५ ॥ 


^ श्दानसंबनना यते ग्रन्था मेधार्धिभिःर कृताः । 
यजस्व देहि दीघस तपस्तप्यस् सन्त्यज ॥ १६ ॥ 


ह श्रीरामचन्द्र ! अनन्य उपायो से घनोपजेनमे क्तेश देख, 
दूसरों का धन दरने मे चतुर लोगों ने, दान द्वारा लोगों को वश 
भं करने के लिए, धसम्न्थों मे लिख रखा है कि, यज्ञ करो, दान 
दो, दीक्षा लो, तप करो, सन्यास लो श्र्थात्‌ लोगे को धोखा 
दे कर उनके धन हरण करना दी इन धसंम्रन्थो की र्ना का 
सख्य उदेश्य है ॥ १६ ॥ 


स नास्ति प्रभिव्येव रु बुद्धि महामते 1 
प्ररयक्तं यत्तदातिष्ठ प्रोत पृष्ठतः इर ॥ १७ ॥ 


हे महामते ! वास्तव मे इस लोक के अतिरिक्त परलोक 
आदि छद मी नहीं है । इसे श्राप ली मति समम लीजिए । 
रतः जो सामने हे, उसे रहण कीनिए चौर जो परोक्त, अर्थात्‌ 
प्रत्यक्त नदीं है उयै पीठ पीठे कीजिए शर्थात्‌ प्रस्यक्त मे 
सुखदायक राज्य को ्रदण कीजिए रौर परोक्त की घात (करि 


पिता को सस्यप्रतिज्ञ करने से वडा पुष्य दोगा, ) को थला 
दीजिए ॥ १७॥ 


१ दानरखवनना - टानायवशीकरणोपाया. । (गो०) २ मेधा- 
विभि. परद्रन्यग्रहण्ुशलबुद्धि मिः । (गो०) 
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सतां इद्धं परसछृत्य ह्वंलोकनिदिनीम्‌? । 
रान्य त्वं प्रतिगृह्णीष्व मरतेन प्रसादितः ॥ १८ ॥ 
इति पच्चोत्तरशततमः सर्गः 
देखे भरत जी तुमसे प्राथना करसे दे, अतः सवं जनान 
मोदित सजर्नो के मत को स्वीक्रार कर, राज्य अहण करो ॥१८॥ 
अयोध्याकाण्ड का एक सौ अवो सर्ग समाप्त इचा । 


--:@ः- 
 नवोत्तरशततमः सगः 


~ 9:-- 
जाबालेस्तु धचः श्रुत्वा रामः रसत्यात्मनां धरः । 
उवाच प्रया भक्त्या खबुद्धथा चाविपन्नयाः ॥१।। 

जावा्ि की बाते सुन, सव्यमाव वालों में ठ श्रौरमचद्र 
अपनी च्रविचल बुद्धि से विचारे हए, वैदिक धम मे श्राद्ध 
उतपन्न करते बाले वचन बो ॥ १॥ 
मवान्‌ मे प्रियकामार्थं वचनं यदिहोक्तवान । 
त © [1 
श्रोकायं कायेसङ्धाशमपथ्य पथ्यसम्मितम्‌ ॥ २॥ 
छापे सुमे प्रसन्न करने ऊ लिए जो बातें कही, वे कायं ल्प 
भ परिणत करने के लिए अनुपयुक्त शरीर न्याय के विष्ट 
१ सवलोकनिदरिंनीम्‌-सव जनसमतामित्यय । (गो) १ चत्या- 
त्मना वरः ~ सत्यस्वभावाना शरेष्ठः । (सा०) सत्यात्मना मक्त्या--वेदिक- 
धर्मभद्धया । (मो०) ३ श्रविपन्नया--च्रचलितया । (गो) , 
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होने पर भी, साधारण टृ से देखने पर, स्यायानुमेदित घ्मीर 
करते योग्य जान पड़ती है छर्थातं श्रापकी सव वातत बनाचटी 
हँ॥ २॥ 
निमर्यादस्तु पुरुपः पापाचारसमन्वितः | 
| [३ [९ © 
सानं न समते सत्सु मिन्नचाखििदगनः ॥ ३ ॥ 
- नर्यादारदित, पापाचरण से युक्त, चरित्रहीन श्रौर साधु- 
सम्बत शाञ्जो े विस्ड्‌ श्राचरण करने वाले पुरुप का सजनो 
करे समाजमे श्रादर नदीं दोता॥३॥ 
` ङुरीनमङ्रीनं वा धीरं पुरुपमानिनम्‌ । 
चारित्रमेव व्याख्याति शुचि चा यदि वाऽ्ुचिम्‌ ।।91॥ 
च्वरित्र ही च्ङ्कुहीन के कुलीन, भीर का वीर श्रौर श्पाचन 
के! पावन्‌ प्रसिद्ध करता दै ॥४॥ 
ञ्नाय स्त्वाय सङ्काशः शौचाद्धीनस्तथा शुषिः | 
लकएयवदल॒कण्यो दुःशीलः शीलवानिव ॥ ५ ॥ 
४4 चप [। 
अधमं धम वेपेण यदीम' {लोकसद्धरम्‌ । 
्रमिपर्स्ये शुम दित्या क्रियाविधिव्रिवजितम्‌? ॥६। 
कश्चेतयानः पुरुपः कार्याकायं विचक्षणः । 
[, [+ * ¢ 
बहुभ स्यति मां लोके दुष चं लोकद्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
वदिकषनेम्‌ ९ लोकवकरम्‌ -लोकर्रकारकम्‌ । (गो) २ । (गो०) २ शुम --शुमसावन 
वेदिकधमंम्‌ । (गो०) ३ करियाविधिबिवजिंतम्‌-- वैदिकक्रिययावेदविधिना 
च विव इमत्वुक्त मवमंम्‌ । (गोर) ४ चेतयानः--्ञानवान्‌ । (गोग) 
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यदि भँ श्रेष्ठ पुरषो की मर्या मंन रह्‌ कर, अनायो' की 
तरह, पवित्र हो कर, शौचदीन कीं तरह ओर शीलवन हो कर, 
दुःशील की तरह, धमं के वेप मे वैदिक घ्म को लोड, लोगों मे" 
सद्धरता बहाने वाली, वैदिक विधि श्रौर वैदिक क्रिया से रदित 
हो पके बतलाए हृद धमं को महण कले, तों कार्यं अकार्य"को 
जानने वाला कौन ज्ञानवान पुरुप, युम दुराचारी चौर लोक 
उनिन्द्ति का सम्मान करेगा १॥ ५५६॥ ७ ॥ 
कस्य धास्याम्यह' इत्तं केन वां खगंमाप्नुयाम्‌ । 
© [+ (^ (९ 
द्ननया अतेमानो हि व्या हीनप्रतिञ्चया ॥ ८ ॥ 
यदि प्रापके उपदेशानुसार भै इस सत्यप्रतिज्ञ-पालन~दीन 
इत्ति वो अरवलबन कर ल तो, ओँ किस कम के द्वारा खगं प्राप्त 
करूणा ॥ ८॥ । 
कामवृत्तस्त्वय' लोकः दरतस्नः सपवतते । 
यदुवृत्ताः सन्ति राजानस्तदुव चाः सन्ति हि प्रजाः ॥६॥ 
जव भँ ( ही ) यथेच्छाचारी हौ गया, तव ( अन्य ) सव 
लोग सनमाना काम करने ल्गेगे । क्योकि राजा का जैसा च्राच- 
स्णहोता है, वैसा ही आचरण प्रजा का भीहोजाता है। 
( यथा राजा तथा प्रजा प्रसिद्ध दीदे) ॥६॥ 


 सत्यमेवानुशंसं च राजधृ.्तं सनातनम्‌ । 
तस्मात्सत्यात्मक राञथ' सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः ॥१०॥ 


भूतालुकस्पा प्रधान श्रौर सनातन राजध म सत्ययं है, यतः 
राज्य सस्यरूप & रौर सत्य ही से यह लोक टिका हरा दै ॥१०॥ 


(1 (4 ब्रं भ, 
१ श्रननशस---भूतानुकम्पाग्रधान सनातन च रज्र सत्यरूपमव । 
~ 


५ गो° ) 
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[ नोट--चर्थात्‌ फनाका धर्म हैकिवेह प्रासिं मात्र पर द्यायुक्त 
यवहार करे श्रौर श्रपने व्यवहार मे श्रसत्य को स्थान न दे] राजधर्मः 
म कूट बोलना निविदः है । मूतानुक्रम्यामरतान एय सत्यन्प जवम 
्रनादिसिद्ध 2 ! यदि सत्यन्यवहार लुत दो नायते इध लोक मए 
दण भी रहना कठिनो जाय ] 

ऋपयश्चेव देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे? । 
सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन्‌ परमं-गच्छति क्षयम्‌ [१९१ 

देखो ऋषि लोग श्रौर देवता लोग सत्य फो उच्छृ मानते ड, 
क्योकि मत्यवादी पुरुप को श्चक्तय्य ब्रह्मलोक प्राप्त, दोदा 
हे ॥११९॥ ५ 

उद्विजन्तेर यथा सर्पान्रादनतवादिनः | 
धमः सतयं परो लोके मूलं स्वगस्य चोच्यते ॥ १२1 

'मिच्यान्नादी.पुरप.से, लोग वैसे दी उरते ई जसे सोप से । 
सत्य से युक्त चम॑ केवल समस्त लौकिक व्यवदासें दी का मूल 
नदी है, किन्तु स्रगप्राप्ति का भौ भूल साधन दै ॥ १२॥ 

सत्यमेवेश्वरो लोके सत्यं पश्चा धिता सदा । 
सत्य मूलानि सर्वाणि सतयान्रास्ति परं पदम्‌४ ॥१३॥। 
पत्य ही से दैश्वर की प्रप्त होदी है, सत्य दी से लक्ष्मी-वन 
धान्य मिलता है । सत्य ही सव सुखो का मूल है, सत्य से वद्‌ 
कर चीर कोष वस्तु नीं है, जिमक्ता आश्रय लिश्ना नाय । १३॥ 
दत्तमिष्टं हुतं चैव तप्तानि च तपांसि च। 
वेदाः सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्सत्यपरो भवेत्र.॥ १४ ॥ 
१ मेनिरे--उक्छृष्टमितिरेधः । (गो०) २ परम त््यम्‌--परम- 
| ( गो° ) ३ उद्विनन्ते-नना इतिरोपः । ८ गो ) ४ पटम्‌-- 
पि] ( शि० ) 
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दान, यज्ञ, तप श्चौर वेद--ये स सत्य दै, अतव सब फा 
सद्‌ा सत्य पालन के लिए तैयार रहना चाहिए । १४॥ 
एकः पालयते लोकमेकः पालयते छलम्‌ । 
सज्जस्येको हि निरय एकः स्वगे महीयते ॥ १५॥ 
कोड सो श्रपनेः कमो के फल से अपे कल का चनौर को 
लोक्ष भर का पालन करता है ( को नरकमे इता है ओर 
कोह खर्म मे पुजितर होता है ॥ १५ ॥' 
सोऽ पितुर्मियोगं तु फिमथं नायुपाल्ञये । 
सत्यप्रतिश्रवः सत्यं सत्येन ससयीढरतः ॥ १६ ॥ 
अतएव भै ८ कर्मफल को जानता इरा रौर) सत्य का 
पालन करने की अतिन्ञा करके, सत्यभविज्ञ चीर सदाचारी पित्ता 
की सत्य शूप उस याज्ञा का, जिसके पालन की प्रतिज्ञा सत्यता- 
पूवक की गई दै, पालन क्यों न कर ` ॥ १६ ॥ । 
पैव सोभान्न मोहाद्वा न ्ञानात्तमोन्वितः। 
सेतु ९ सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोःर सत्यपरतिभवः ॥१७॥ 
श्रतएव नतो राज्य पानेकेलोभसे, न लोगों के ञुलवे 
स॑ चना श्नौर न अज्ञान से क्रोव के वशवर्ती हो, पिता कौ सत्य- 
ह्पी मर्यादा क! सोद्धं गा, क्योकि भै खय सत्य॒तिज्ञ हं ॥ १७ ॥ 
सत्यसन्धस्य सतश्लस्यास्थिरवेतसः,। 
व देवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति नः श्रुतम्‌ ॥ ९८ ॥ 


तरा 
१ सेढ - मर्यादा । ( गो° ) २ युरोः--पिठः। (शि०) 
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चैने सुना है कि, जो सस्यग्रतिज्ञा का भन्ध करने बाला, 
न्वञ्चल खभाव श्रौर अस्थिरचित्त दै, उसका दिश्ना हुश्रा हन्य 
मौर कव्य देवता श्रौर पितर रहण नदीं करते । १८॥ 
4 प्रत्यगात्ममिम' धसं सत्यं पश्याम्यहं स्यम्‌ । 
“भारः श्सत्ुर्पाचीणस्तदथमभिमन्यतेर ॥ १६ ॥ 
८ मेरी समम मे प्रत्येक जीवधारी के लिगं सत्यपालन रूपदी 
धमे सव वमो की छपेक्ता वान . धसं दै । जिस सत्यपालन 
रूपी व्मभार या वनवास रूपी धमेमार के पूध॑काल के सत्पुरुष 
उटा चुके है उस भार के श्यादर देना मै पसद्‌ करता हु ।॥। १६॥ 
तत्रं धर्ममह त्यचये उद्यध्मं धर्मसंहितम्‌४ 
दैन शंसेल ब्धे सेधितं पापकमभिः ।॥ २० ॥ 
पकं बतलाए हुए क्षात्र धम को; जिसमें धर्म" ता नाम 
माच का है चौर अधमं प्रचुर परिमाण मे है भै त्याञ्य सममता 
क्योकि एेसे अधम रूपी धम का सेवन तो-नीच, निष्ुर 
कभी छर पापीकागदी किच्मा करते 1] २०॥ 
कौयन ईरुते पायं मनसा संप्रधायं च ! 
अनृतं जिह्वया चाह त्रिषिधं कमं पातकम्‌ ॥ २१ ॥ 
आपके वतलाए क्ञा्रधम का पालन करने मे, तीनो प्रकार 


के पार्पो की प्रवृत्ति होती है। वे तीन प्रकारके पाप है काथिकः, 
मानसिक चौर वाचिक! (कायिक वे जो शरीर से किए जाय, 


९ सतपुरुषाचीणं -- सत्पुसषेराचरित ! (गो०) २ श्रभिमन्यते-- 
अमिमतो भवति 1 ( गो° } ३ श्रर्म--श्रधर्मप्रचुर । (गोः )४ 
घमंसदिप्तम्‌--धर्म॑सेशसदित । ( गो० ) 





॥ 
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मानसिकवे जो मन में सोचे जाय मौर. वाचिक वेज जिह 
हारा किए जोध, चर्यात्‌ भ्‌ बोलना, करोथ करना, परनिन्दा 
करना, अपशब्द कहना श्चादि । ) इन तीनों प्रकार के पापोका 
परस्पर सम्बन्ध दै । पठे तो पाप का मन मे सङ्कस्प उदय होता 
है, फिर बागी वारा वह प्रकट श्ििश्ना जत्ता है श्रौर फिर बह 
शरीर से किमा ध ह| २१॥ ॥ 
भूमिः कीर्तियशो लदभीः पुरुष प्राथयन्ति हि । 
स्वग॑स्थं चाञुपश्यन्ति सत्यमेव भजेत तत्‌ ॥ २२ ॥ 
जे लोग सत्यत्रतधारी है, उन्हे केवल राज्य, कीर्ति, यश 
श्रीर धन दी नदीं मिलना, किन्तु सरे पर, उन्हे खगं मी प्राप्त 
दता दै । इसीसे लेगों के सत्य बेालना श्नौर सत्य व्यवहार 
करना उचित है ॥ रद्‌ ॥ 
श्रेष्टं यनाय मेष स्यादद्धानवधायं माम्‌ । 
राह युक्तिकरेवाक्येरिदंर भद्र रुष्व ह ॥ २२ ॥ 
प्रापने श्रपने मन से निश्चय कर जिसे उचित समभ रखा 
ह, छीर जिसको करने के लिए श्राप युमसे युक्तियुक्त वचन कद 
कर श्चनुरोध करते है, बह कायं स था श्रनुचितत है ।। २३ ॥ 
कथं द्यय' अ्रतिज्ञाय वनवासमिमं गु । 
भरतस्य करिष्यामि वचो ्िस्या युरोकंचः ॥ २४ ॥ 
अला तलाद्ये ते, यै जब पिता से वनवास की अतिज्ञा कर 
चुका ह, तव अव कथोंकर मँ उस प्रतिज्ञा का भङ्ग कर, भरत 


का कहना मानू १॥ २४॥ 


१ अष्ठमित्यवधार्य निरिविय | ८ गो० ) २ इट मद्र रुष्वेति 
मवान्युक्तिकरे्वाक्यिः यदाह तदनारथमेव स्यात्‌ । ( गो० ) 
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स्थिरा मया प्रतिज्ञाता भ्रतिक्ता गुरुशन्निधौ । 
प्रह्यमाणा सा देवी कैकेयी चाभवत्तदा ॥ २५ ॥ 
जव कि भने धिता के सामने यह्‌ ठढ भतिज्ञा छी थी तच देवी 
कैकेयी त्यन्त प्रसन्न हुई थीं । सो अद भँ अपनी उसच् 
भरसिक्ञा का ताद कैकेयी को क्यों कर दुःखी करू 1 २५॥ 
वनवापतं बसने व शुचिर्नियतमोजनः । 
मैः पृषयेः फलैः पुण्यैः पितुन्‌ देवां र्षयन्‌ ।।२६॥ 
श्रतपव सैं पवित्र मूल फल पलो से देवतां रौर पितसें 
को तृप्त कर चनौर वचेदुश्रंको सख्य भजन कर, डुद्ध हृदय 
पयोर सन्तु हो कर, वम मे वास कर गा । २६॥ 
[*टिप्पणी--जे पदाथ देवराग्रों पितसें को तर्पण कर खाए जाते 
ह उनके खाने से हृदय शुद्ध दत्ता ईै-जो खा नहीं करते वे पाप 
करते ह--गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने का मी है “सुज्ञते ते त्वघं पापा 
ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ` श्र्थात्‌ जो श्रयने खनि के लिष्ट रसोई वनति 
हं, वे श्चन्न नही, प्रत्युत पाप खाते है 1] 
श्न्तुषपं्चवर्गोऽदं सोया? भ्रवतये । 
गुहः श्रदधानः सन्‌ कार्याकायवियक्तणः ॥२९७॥ 
मेन चिटरत्याग कर) कार्तन्याकन्तव्य का भिचार कर, 
चेदिरु परियाकलाप में छनिम श्रद्धा रख कर, तथा पवो इन्द्र्यो 


६) सन्तुष्ट रख कर, पिता की वचनपालेस रूपी सादया का 
निवह करेगा 1 २७ ॥ 


= ~~ न 


९ सन्वषटपश्चवगं -परितुषटपज न्द्रिववमं । ( गो० ) २ लोकयात्ा- 
--पिदरवचनपरिपालनरूपलोकवर्सन 1 ( गो.) चङ्कद.-श्रङ्त्रिम. । 
(गो० ) 


घा० राद 
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क । । 
कमभूमिमिमां प्राप्य क्न्य कम यच्छुभम्‌ । 
¢^ $ 
अग्निवायु् सोमथ कमणां फलभागिनः ॥ २८ ॥ 
इस कम मूमि मे आकर रप्येक व्यक्ति को द्युभकर्मानुष्ठान 
करना उचित है क्योकि कमो के फल के भागी अग्नि, वायु 
श्नोर चन्द्रमा हँ । अर्थात्‌ मनुष्यों के कमानुसार अभ्रक, 
वायुक्ञाक श्रौर चन्द्रलोक दी प्राप्ति द्येरी दै । अथवा शभकमो 
द्वार दी जीर्वं अग्नि वायु ओर चन्द्रमा होते दै॥ २८॥ 
शतं करतूनामाहृत्य देवराट्‌ तरिंदिषं गतः । 
तपासयुभ्राणि चास्थाय दिं याता महषयः ॥ २६ ॥ 
( खभकमानु्ान का.परभाव दिखा कर श्रीराम कते हँ कि ) 
सौ यज्ञ करने से, इन्द्र देवराज हो कर खग मे गये श्रौर महिं 
लोग भी तप करके स्वगं की प्राप्ति करते है ॥ २६ ॥ 
दरमरृष्यमासः पनस्यरतेजा 
निशम्य तननास्तिकटेतुवाक्यम्‌ | 
अथात्रवीत्तं चृषतेस्तनूजो 
विगह मासो वचनानि तस्य ॥ ३० ॥ 
उम तेज वालि चूपनन्दन श्रीरामचन्द्र, जाबालि के नास्तिकता 
से भरे वचन सुन, उनका सहन न कर सके छीर उन वचनो 
को निन्दा करते हुए, उनसे कदा ॥ ३० ॥ 
सस्य च धर्म च पराक्रमं च 
भूतादुकम्पां श्रियवादितां च | 
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दिजा तिदेवातिथिपूजनं च 
पन्थानमाहुखिदिवस्य सन्तः । ३१ ॥ 
हे जाबालि. सत्यभापण, छरपने च्रपने वणे श्रौर श्माश्रम 
ऊ घमः का पालन, समय पर पराक्रम प्रदृशन, भूतदया, भ्रिय- 
वचन, व्राह्मण, देवता श्रौर शअतिथिपूजन+--इन कमो के करने 
से, साधुजन स्वगं की प्राप्ति वतलते द | ३१॥ 


तेनेवमाक्ताय यथावदथ - 
श्मेकोदयं संप्रतिप्विप्राः | 

धर्मं चरन्तः सकलं यथावत्‌ । 
काटच्न्ति सोकागममप्रमत्ताः ॥ ३२॥ 


इसी लिए ब्राह्मण जाग, इसका यथावत्‌ श्रथं समम सावधान 
हो कर, वणश्रमोचित समस्त धमो का पालन क्रते हुए, 
ब्रह्लेकादि की आकरा करते हँ ॥ ३२॥ 
रनिन्दाम्यह' कमं पितुः कृतं त- 
`“ द्स्ामगृह्णाहिषर्मस्थबुद्धि्‌ । 
- बुद्ध्याऽनयेवं बिधया चरन्तं 
सुनास्तिकं ¢ (० 
; उनास्तिकं धमंषथादपेतम्र ॥ ३३ ॥ 
. ” « दै जाबालि ! तँ अपने पिता के इस कायं की निन्दा करता 
` दकि न्देनि तुम्हारे जसे वेदमार्गे से धष्ट बुद्धि वाले शरीरः 
१ ए्कोदय सम््रतिपय--येककयय प्राप्य { (मो०) २ निन्दाम्बह 
--वेदिकक्मभ्योबदिष्करोमि ! ८ गो° ) २३ विषमस्थुद्धि--श्रयैदिक 
मागं निष्णातदुद्धि । ( गा० 


४ 
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धमधव्युत एक नास्तिक के आश्रय दिया या श्रपने यद्ष रखा । 
क्योकि चार्वाकादि नास्तिकमत काज दसस को उपदेश देते 
दए रसा फिरा करते हैः वे केवल धेर नाम्तिक ही नही, प्रत्युत 
धम मागे से च्युतभीदै॥३३॥ 
यथा हि चोरः स त्था हि इद्ध- 
स्तथागतं नास्तिकमत्र विदि । 
तस्माद्धि यः शङ्कयतमः प्रजानां 
न नास्तिकेनाभिष्खो बुधः स्यात्‌ । २३४ ॥ 
राजा के चाहिए किप्रजाकी भला के लिए एसे मदुष्य 
के वही दण्ड॑दे जाचोरके द्रा जाता हे । यदि इनको दण्ड 
देने मे श्रसमथे हो, तो उन सममर्दारो या विद्वानों को 
नास्तिको से बातचीत भी न करली चाहिए ॥ ३४॥ 
ˆ तत्तो जनाः पू्व॑तरेवराश्च' 
मानि कर्माशि बहनि चक्रुः । 
जित्वा सदेभ' च परं च लोकं 
तस्मादद्धिजाः स्वस्ति हुत कतं च ॥.२४॥ 
हे जावालि । तुमसे पदे के ज्ञान मे श्रेष्ठ जनों ने नेक 
यभ कमः किए शौर उन दयुम कमो के परमाव से उनलेगोँने 
इह लेक चौर परलाक जीते । इससे बह्यणो ने श्हिसा, 
सत्यादि, तपेदान परोप्कारादि तथा यज्ञादि कमो के 
किरा ॥ ३५॥ व 
१ त्वत्तः--पूवतरेपुरातनारच, वराश्च ज्ञानतः शषठाश्च जनाः । 
(ग) # पान्तरे--“तवत्तो जनाः, °” ^वत्तो वरः” । ४ प,उन्तरे-- 
“जनाश्च, “द्विजाश्च | 
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धर्मे रताः सद्पुरपैः समेताः 
तेजस्विनो दानगुणप्रधानाः 
हिसका चीतपला्र लोके 
भवन्ति पृञ्या मनयः प्रधानाः ॥ ३६ ॥ 
जे धमिन मे सद्र तत्पर गते ६, नेजस्यी द; जा दानं 
देने मे प्रधान हँ; जोद्िना नदीं करते, जे मसद्वी दह्‌, णेसे 
वशिष्छाहि प्रधान प्रधान मुनिरही संसार मे पापरद्िनहोप्रीर 
वेज धारण कर सथ के पृञ्य होति द (नक्रिश्राप जैसे नारितिक 
लोग ) 1 ३६॥ 
इति वुन्तं घचनं सरोषं 
रामं महास्मानमदीनसत्वम्‌* । 
उराच तथ्यं पुनरास्तिकं च 
सत्य वचः सिनय च तप्र ॥ २७॥ 
जव दैन्यससगेश्रुन्य श्रीरामचन्द्र जीने, करव मे भर 
जाबालि से ठेते वचनं कंदे, तव जावालि जी विनय यक्त धै 
यथाथ) सत्य सस्म॑त श्रौ श्रास्तिफ़ वचन वेके ॥ ३५॥ 
न नास्तिकानां वचन ववीम्यह 
न नास्तिकोऽह' न च नास्ति किश्वन | 
समीच्य कालं पुनरास्तिकोऽभवं 
मूवेय काले पुनरेव नास्तिकः ॥ ३८ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्र मे नास्तिकं जैसी वाते न्दी कहता श्रीर न 
भ स्वय नास्तिक । मेरे कटने कान यद अभि्रायदही दैक, 
१ श्रदीनसस्वम्‌--दैन्यस स्गशूल्वम्‌ । (शि० ) ५ 


~~ 
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परलाकादि कवं भी नही है । परन्तु समय के प्रभावे प्‌ 
च्रथवा समय की अआआवश्यकतानुमार सै मास्तिक अथा नासितक्ष 
हो जाताहैँ॥ ३८॥ ` 
` स चापिं कालोऽयश्ुपौगतः शनैः 
_ ९ य॒था मया नास्तिकवाशुदीरिता । 
निवेतना्थं तव राम कारणात्‌ 
प्रसादनाथ च मयेतदीरितम्र । ३६ ॥ 
इति नवोत्तरशततमः सगः ॥ 
हे राम ! यह समय एेसाह्ीथाकरि युके नास्तिको जैवे 
वचन कने पड़ । ओने यह वचन स प्रसन्न करने तथा 
तुमको बन से लौटने के लिए ही कदे थे ॥ ३६॥ 
[ रिप्पणी- जाजलि ने यहाँ श्रपनी चाटुकारता के स्वीकार कर 
लिश्रा दै । ] व 
अयोध्याकाण्ड का एक सौ नवो सगं समाप्त ह्र । 


कड | 0 पै 


४ 
. दशोत्तरशततमः सगः 
~; ०-- ल 
[ टिप्पणी- (११० वेः सगं) श्रीराम जी के जावालि पर 
रू ड देख, वसिष्ठ जी जाभालि के कथन का सदुदं श्य समभन के लिट 
यह युक्ति देते है कि रघुवंश मे खदा ज्येष्ठ राञङ्मार ही .ॐ राल- 
बिहान मिलता च्चाया है 1 इख युक्ति की पुष्ट मे बसिष्ठ ली इदवाङ- 
वश की संक्षिप्त व'शावली का निरूपण कर, श्रीराम का ध्यान बया केर 
उनका क्रोध शान्त करते ह । | 
करद्धमाज्ञाय रामं तु वसिष्ठः प्रस्युवाच ह । 
जोबालिरपि जानीते लोकस्यास्य प्गतामतिग् ॥१॥ 


र 


१ लोकस्य--जनस्य ! ( गा ) ‰ पाठान्तरे--“ मतां यतम्‌ । 


1 
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कश्यप जी से विवस्वान सुच परिवस्यान सूयं से महु ने जन्म 
लिश्ना । वैवस्वत मनु ही प्रजापतियों मेँ प्रथम प्रजापति हर चौर 
इन्दीके पुत्र शक्ष्वष्क थे ।॥ ६ ॥ , 
यस्येय' प्रथम" दत्ता समद्धा मनुनो सदी | 
तसिचवाङ्मयोध्यायां राजानं परिद्धि पूषकम्‌ | ७ ॥ 
इन इष्वा को महाराज ममु ने समृद्ध प्रथिदी दी थी। इन्दी 
१क्ष्वाक्क को हेः राम ! तुम चरयेध्या का प्रथम राजा जने ॥ ७॥ 
हचाकोस्त॒ स॒त्तः श्रीमान्‌ $तिरित्येव^ पिश्रतः 
दु्षेरथासजो पीरो बिङुकिरूदप्यत ॥ ८ ॥ । 
हे वीर ! इच्ाङ के पुत्र श्रीमान्‌ छक्ति नाम से प्रसिद्ध हए 
चौर छक्ति से विकुक्षि की उत्पति इई ॥ ८ ॥ 
विक्षस्तु "महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापवान्‌ । 
बाणस्य तु महावाहूरनरस्यो सहायशाः ॥ & ॥ 
विङ्कक्ति के पुत्र महातेजस्वी ओर भतापी बाण हए । काण के 
पुत्र महायशस्वी अनरण्य हुए ॥ ६ ॥ 
नानाव्रषिवभूवासिमिन्न दुर्भिक्त सतां बरे । 


छ्मनरण्ये महाराजे तस्करो नापि कश्चन ।॥ १०॥ 
सजनो में 9 महाराज अनरण्य कै राज्यत्व कालमेंन्‌ 
ते कभी सूखा पड़ा चनौर न कभी काल । उनके राज्य मेँ क 
चारभीनथा॥ १०॥ 

अनरण्यान्‌ महाबाहुः प्रथु राजा बभूवे द । 


-दस्मालपथोम हाराजलिश्ुरुद पच्यत ॥ ११ ॥ 
# पाठान्तरे--“एवेतिः | 


#। ५ 


दशोत्तरशततमः सैः १०४७ 


ह महावाहो ! च्रनरण्य रो प्रथु जीने जन्स लिच्रा । शृधुजी 
से परम तेजस्वी तरिशद्ध । उर्पन्न इए । ११॥ 


स सस्यवचनाद्रीरः सशरीरो दिवं गतः । 
तरिशङ्लोरमवत्धनुधेन्धुमारो महायशाः ॥ १२॥ 


ह बीर ! यह त्रिशङ्क रेते सत्यवाद्री थे छि; मशरीर स्वगं 
मे गए थे । चिशद्कु, के पत्र परम यशम्बी धुन्धमार हुए ॥ १२॥ 


धुन्धुमारान्‌ महातेजा अुबनाश्वो व्यजायत । . 
युवनाश्वसुतः श्रीमान्‌ सान्धाता समपयत ॥ १३ ॥ 
धुन्धुमार से महातेजस्वी युवनाश्व हए 1 यवनाश्च के पुत्र 
श्रीमान्‌ सान्धाता हुए ॥ १३॥ 
मान्धातुस्तु भदातेजाः सुसन्धिरुद पत । 
सुसन्धेरपि पुत्रौ हौ धुषसन्धिः प्रसेनजित्‌ ॥ १४ ॥ 


मान्धाता से परम तेजस्वी सुसन्धि जन्मे । सुसन्धि से धरच- 
सन्धि श्नौर प्रसेनजित्‌ नाम के दो पुत्र हए ॥ १४ 


, यशस्वी ध वसन्धेस्तु भरतो रिपु्रदनः 
रतात्त महावाहोरपितो नासतोऽभषत्‌* ॥ १५ ॥ 


, धुबसन्षि के पुत्र रिपुसूदन शरीर यशखी भरत हए । महाबोहु 
मरत म्से.असितत का जन्म हुआ ॥ १५॥ 


यस्यैते प्रतिराजान उदयन्तं शत्रवः । 


हेदयास्तारजह्वाश्च शूराश्च शशिषिन्दवः ॥ १६ ॥ - 


हेदत, तालजंव, शशिचिन्द शूर ने असित से शत्रता 
1. अ 1 ॥ १६॥ 


भ पाठान्तरे “नाम जायतः" | 
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-तांस्तु सर्वान्‌ प्रतिव्यूह्य युद्धे राजा प्रवापितः | 
स च शैलवरे रम्ये बभूवाभिरतो युनि; ॥ १७॥ 
युद्ध के समय सित ने इन सव के विरुद्ध सैन्यव्थूह्‌ बना 
कर इनको घेरा, किन्तु इनको पराजित करना किन जाना चनौर 
अपना राज्य छोड, वे तप करने के लिए परम रमणीक हिमालय 
पवेत पर चङे रए ॥ १७॥ 
ढे चास्य भये गर्भिण्यौ बभूवतुरिति गरुति; । 
षि $ „= ^ 
एका गर्मव्रिनाशाय सपलन्यै सगरं ददौ ॥ १८॥ 
सुना जाता है #, उनकी दो रानिर्यो उस समय गभेवती 
थीं । उनम सेएकने अपनी सौतका गभंनाश करने फे लिए 
उसे अहर दिश्मा ॥ १८॥ 
माभवश्च्यवनो नाम हिमवन्तशुपाधितः । ` 
तसूषिं सश्चुपागम्य कालिन्दी त्वभ्यवादयत्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रगुनन्दन च्यवन लौ उस्र समय हिमालय पवेत पर रते 
थे । कालिन्दी नाम की रानीने उन पि के पास जा कर उनको 
प्रणाम क्रा ॥ १९ ॥ 
स तामस्यवदद्विप्रो वरेषु पुत्रजन्मनि । ` 
त्रस्ते सपिता देवि महातमा लोकविश्रुतः ॥ २० ॥ 
महपि च्यवन ने जानाकिः इसे पुत्प्राप्ति की इच्छा दैः 


श्रत: प्रसन्न शो कर उख पुत्र की कामना रखने वाली रानी से 
कहा छि, हे देवि ! वुम्दारे गम से बदा महात्मा चौर लोकशचिख्यात 


पत्र उत््न दोगा ॥ २० ॥ 
॥ 


दशोत्तरशततमः सर्गः १०४६. 


धार्मिकश्च सुशीलश्च वंशकर्तारिददनः । 
कृत्वा प्रदचिण्भ् सातु नि तमनुमान्य च । २१॥ 
यद्‌ धर्मास्मा, सुशील, वश बढाने वाला चनौर शलनं को 
सदार करैगा" यह्‌ वात सुन रानीने चडे आदर भाव से शुनि 
की्दक्तिणा की ॥ २९१॥ 
पदमपत्रसमानाक्तं पञ्गर्मसमप्रभम्‌ । 
तततः स“ गृहमागम्य देवी पुत्रं व्यजायत ॥ २३ ॥ 
च्रौर श्रपने घर लौट उस रानी ने कमलनयन छौर कमल- 
गभे सदश कान्तियुक्त पुत्र जना ॥ २२॥ । 
सुप्रनया त॒ गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघांसया 
“गरेण सह तेनैव जाततः स सगरोऽभवत्‌ ॥ २३ ॥ 


इष पुत्र के उन्न दने के पूव सौतिया डाह्‌ से कालिन्दी को , 
उसकी सौतने जो विप दिन्ना था, उस. गर्‌ चरथ लहर.के साथ 
पुत्र का जन्म होने से उस वालक का नाम सगर हुता ॥ २३॥ 


स॒ राजा उगरो नाम यः सञ्ुद्रमखानयत्‌ । 
0 (५ 
षट पव शि वेगेन तचरासयन्तमिमाः प्रजाः ॥ २४॥ 


उसने पव के समय यज्ञदीक्ता ली शौर इस रजा को त्रस्त 
कर, सयुद्र युदवाया ॥ २ ४॥ 


असमञ्ञस्तु पुत्रोऽमत्सगरस्येति नः श्रुतम । 

-जीषकन , च । 
। -जबरक्नव स पित्रा तु निरस्तः पापकम छत्‌ ।२५॥ 
# पाठान्तरे “ष्टा मुनि तमनुमान्य च" | 
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सना जाता हैकि, इन सगर के असमञ्जस नाम का एक 
वीयवान पुत्र दुआ । वह प्रजा को सताता था । चतः उसके पाप- 
कमो को देख, पिता ने उसे निकाल दिश्चा था ॥ २५॥ 
+अशमानिति पुत्रोऽमृदसमञ्धस्य घीयवान्‌ । 
दिलीपो्मतः पुत्री दिलीपस्य भगीरथः ॥ २६ ॥ 
समञ्जस के पुत्र वीयवान अशुमान हए 1 अञ्युमान के पुत्र 
दिलीप हृष ओर दिलीप के पुत्र मगीरथ हृद ॥ २६ ॥ 
भगीरथात्कक्षसस्थस्तु शराङ्कतस्था येन विश्रताः । 
कदुतस्थस्य च पूत्रोऽभृद्रघुर्यन तु राघवाः ॥ २७ ॥ 
भगीरथनी फे पञ्च कङुतस्थ, कडतस्थ के पुत्र रघु इए । _ इन्दी 
ककत जं अरि शीसे किस्य अर रथव नाम री उशा 
प्रम्पराए चली ॥*२७॥ 
` रधोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रषद्धः पुरूषादकः | 
कल्माषपादः सौदास इत्येवं प्रथितो श्वि ॥ २८॥ 
रघु के एक्‌ तेजसी पुत्र हुमा जो प्रबद्ध, पुरूषाद्क, कत्माष- 
पाद्‌ शौर सौदास के नाम से सक्तार मँ प्रसिद्ध हृञ्ना ॥ २८॥ 
कल्माषपादपुत्रोऽमृच्छह्णस्त्विति विश्रुतः । 
यस्तु तद्वीयमासाध सष््सेनो व्यनीनशत्‌ ॥ २8 ॥ 
कत्माषपाद्‌ से शङ्घणए उत्पन्न हा । यह लोकप्रसिद्ध परक्रम 
को प्राप्त कर सेनासदित मेरे शाप से नाश को प्राप्न हृ्रा ॥२६॥ 
शह्णस्थ च पुत्रोऽभृच्छरः श्रीमान्‌ सुदशनः 
सुदशंनस्याग्निवणं अग्निवशंस्य शीघ्रमः ॥ ३० ॥ 


~~ 


प्रागन्तरे--“्रश्ुमानपि" | # पान्तरे--“सहवेन्यो" 


द्शोत्तर्शततमः सै. १०६१ 
श्ण से शूरवीर श्रीमान्‌ सदशेन इए । सुदशेन से चग्नि- 
वणं रौर अग्निविणं से शीघ्रग हए ॥ २० ॥ 
शीघ्रगस्य सरुः एुत्रो मरोः पुत्रः प्रश॒श्रुकः । 
्शुभरकस्य पुत्रोऽभूदम्बरीयो महाद्युतिः ॥ ३१ ॥ 
शीघ्रग के पुत्र मर चीर मरु के पुत्र प्रशुश्ुक हए । प्रश्॒चुक 
के पुत्र महादयुतिमान अम्बरीष हुए 1 ३९ ॥ 
अम्बरीषस्य पुत्रोऽभूजरहुपः सत्यविक्रमः । 
नहुषस्य च नाभागः पत्रः परमथामिकः ॥ ३२ ॥ 
(असतरीषु ङ पुर सत्यपरा्रमी -लहप, इए , 1 नह्य के पुत्र 
नाभाग जी वदे धमौरा थे ॥ ३२॥ 
अजश्च सुत्रतश्चैव नाभागस्य सुतादुमौ । 
अजस्य चैव धर्मात्मा राजा दशरथः सतः ॥ २२ ॥ 
' न्तुषमाग के श्चज _ छीर सुन्रत नामकेदो पुत्र हुए । इनमे से 
अज के पुत्र धर्मात्मा महाराज दशरथ हए ३३ ॥ 
, [ यो जित्वा वसुधां कृत्स्नां दिवं शासति स प्रथः । ] 
तस्य ज्यष्ठोऽसि दायादो? राम इत्यभिविश्रुतः ॥२४॥ 
जिन महाराज दशरथ ने सम्पू प्रथिवी जीत कर, स्वग 
तक का शासन किञा-उन्दीं महाराज दशरथ के विश्वविख्यात 


ष्ये्ठ पुत्र तुम दो । (अतएव द राजन्‌ ! तुर अपने पिता का 
राज्य अ्रहण कर ससार का पालन करो ) ॥ ३४ ॥ 


ˆ------------------------------ 
९ दायाद्ः-- सुतः । ( गो° ) 


ग 
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तद्गृहाण स्वकं राज्यमवेशस्व जनं मुप । 
इक्वाकूणां हि सवेषां राजा भवति पेजः 
प्जेनावरः पत्रो ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते ॥ ३१ ॥ 
इति दशोत्तरशततम सगः) 
दक्वा के वामे व्येषठ राजकुमार दी राजा होत्रा चला 
आया है | ज्येष्ठ राजकुमार के विद्यमान रहते छोटे को राजगही 
नीं मिल सकती ॥ ३५॥ 
स राघवाणां कलधममात्मनः 
सनातनं नाय विहन्तुमहं नि । 
परभूतरताम्‌चशाधि मेदिनीं 
प्रभूतराष्टरं पितृवन्‌ महायशः ॥ ३६ ॥ 
श्रतः तुम रधघुवशियों क इस सनातन छलतधसं को लोप मत 
+कसे श्रौर अपने पित्ता की तरह यशस्वी हो कर, इस बहुरत्र से 
ण॑ श्रौर अनेक राज्यों से य॒क्त प्रथिनी का शासन करो ॥ ३६॥ 
श्रयोध्याकार्ड का एक सौ दसवां सगे समाप दृश्रो । 
त = 
द्‌ गोत्तरश ततम ¢ 
एकादशोत्तरशततमः सगः 
--धः-- 
“वतिषस्तु तदा रामञुक्त्वा राजपुरोहितः । 
ञरत्रवीद्धमंसंयुक्त' पुनरेषापरं वचः ॥ १ ॥ 
राजपसोहित वसिष्ठ जो श्रीराम जीसे यह कः फिर धमः 
सम्मत वचन अर भी बोरे ॥ १॥ 


एकादशोत्तरशत्ततमः सगेः १०६३ 


पुरुषस्येह जातस्य भन्ति गुखस्चयः । 
श्राचार्यश्चैव काङ्तस्थ पिता माता च राघव |, २॥ 


हि काकुस्थ | हे राम पुरुष जव जन्मता दै, तब उसके तीन 
शुरु शेते ह । पिता, माता च्रौर ्राचायं ॥ २॥ 


पिता देनं जनयति पुरषं पुरेषषम । < 
{ रतां ददावि चाचा्स्तस्मात्स गुरुरुच्यते ॥ ३ ॥ 
हे परुषश्रेष्ठ ! पिता साता केवल शरीर को जन्म देते है, 
"र चारय वुद्धि देता है । रतः वह भी गुरु कदलाता दै ॥३॥ 
सोऽहं ते पितुराचायस्तव चैव परन्तप । 
मम सवं वचनं ङनातिवततैः सतां गतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
दे परन्तप ! भ तुम्हारे पिता का रौर तुम्दारा भी भाचायं 


हं । भतः च्चै जो कता हँ उसे तुम मानों ्ौर सजनो के माग 
का उरलतघन मत करो ॥  ॥ 


इमा हि ते? परिषिदः२ भरं णयशथरे द्विजास्तथा" । 
एषु तात चरन्‌ धमं नातिवत; सततां गतिम्‌ ॥ ५॥ 
ह तात 1 देखो, ये सव तुम्हारे सम्बन्धी है, ये ब्राह्मणसमूह 


हैः ये पुरवासी ह अर ये सव त्रिय वैश्य दै । इनके भ्रति निज 


कन्तेव्य का पालन करो नौर सजनो की बोधी मर्यादा का 
उस्लघन मत करो ॥ ५॥ 





~~~ 


९ ते-तवत्सम्बन्धिन. । ( गो० ) २ परिषदः--त्राह्मणएसमूदाः ! 
( गो° ) ३ भ्ेणयः--पौरननाः । (८ गो० ) ४ द्विनाः--क्षनियाः 
वैश्याश्च । ( गो° ) । 
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१ १ 
वृद्धाया धमशीलाया मातुर्र्दिस्यवरतितुम्‌ 
दस्यास्तु घचनं छवन्नातिरतेः सतां गतिम्‌ 1 ६ ॥ 
देखो, यद वेचारी बूढी श्रौर धमंशीला वुम्ारी माता जो 
कहती दै, उसका उरलघन करना तुमको उचित नहीं--स्योकि 
जो पुरुप माता का कहना मानता है, वड सन्मार्ग कहलावा 
है ६॥ 
भरतस्य वचः इव॑न्याचमानस्य रागव । 
श्रातं नातिवरतेस्तं सत्यधरमृपराक्रम ॥ ७ ॥ 
दे सत्यधमं पराक्रमी राघव । देखो, यह्‌ मरत तुमसे याचना 
कर रहे है, सो इनकी बात मानने से मी तुम सद्गति से चष्ट 
न होगे ॥७॥ 
'एवं मधुरणक्तस्तु भरुणा राषवः स्वयम्‌ | 
्त्युवाच समासीनं वसिष्ठं पुरपषं मः ॥ ८॥ 
जन गुरु वशिष्ठ जी इस प्रकार मधुरवाणी से कह कर 
श्मासन पर वैठे हए थे, तव वसिष्ठ जी को पुरुपश्रष्ठ श्रीराम ने 
उत्तर देते हए कदा ॥ ८ ॥ 
यत्‌ मातापितरौ इतं तये रुतः सदा । 
न एम्रतिकरं तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्‌ ॥ 8 ॥ 
माता पिता अपने पुत्रकी जो सेवा या उपकार करते है, 
उसके दले मे प्रस्युपकार करना सहज तदी है ॥ € ॥ 
यथाशक्ति प्रदान स्नापनोच्छादनेन । 
नित्यं च प्रियवादेन तथा संवधनेन च ॥ १० ॥ 


भक 


=== =-= --~ 





~~~ 
नञ --उपकारं । ( या ) 


1 
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क्योकि वे अपने सामथ्यं से श्यिक्त पुत्र को उत्तम उत्तम 
सोजन वच्ादि देते दै, शिष्य अवस्था मे सुलाते दै जीर तेल 
श्मादि से मालिश उवटन करते हँ, मधुर से मधुर चचन कद्‌ 
कर लाद्‌ प्यार करते श्रौर पुत्र की वृद्धि च जीवित रहने के लिए 
श्रलेक उपायं करते रहते द ।। १०॥ 
स हि राजा जनयिता पिति दशरथो भम । 
ज्ञातं यन्‌ मया तस्य न तत्‌मिथ्या भविष्यति।॥११॥ 
सो वे महाराज दशरथ जी मुके जन्म देने वक्ति मेरे पिता 
ये । उन्देनि सुमे जो राज्ञा दी है, बह मिथ्या नदीं होगी ॥११॥ 
एवधुक्तस्तु रामेण सरतः प्रत्यनन्तरम्‌? । 
उवाच परमोदारः शृतं परमदुर्मनाः ॥ १२ ॥ 
. श्रीरामचन्द्र जी का यद्‌ वचन सुल, परम उदार भरतजी, 
समीप चैठे हए समत्र से उदास हो, योते ॥ १२॥ 
ह्‌ मे स्थण्डितते शीध्रं कुशानास्तर सारथे । 
¦ समाय सभ्रत्युपवेतत्यामि यावन्‌ मे न प्रसीदति ॥ १३॥ 
. देसारथे । इस चूर पर तुम शीघ्र शो को विद्धा दो, 
जब तक मेरे च्येष्ठ धाता श्रीराम मेरे ऊपर प्रसन्न न गि, तव 
तक मै इन्दं कुशो पर घन्ना दे कर वेढा रहगा ॥ १६ ॥ 
अनाहारो निरालोको धनहीनो" यथा द्विजः । 
शेष्ये पुरस्तच्छल्ताया यावन्न प्रवियास्यति ॥ १४ ॥ 


(= 





, ‰ ल्यनन्तर-खमीपस्थ । (गो० )} ९ पर्यु्वेद्यामि--परत्युपवेशन 
कमे करिष्य शत्यय" । ( रा० ) ३ निरालोको--श्रवङुरिठिचानन. 
( गो० ) ४ घनदीन.-वुद्धवर्यगृप्रदानान्निधंनः ! ( गो° ) 

वा० रा०--६&त 


१०६६ अयोध्याकाण्ड 


जच तक श्रीरामचन्द्र जी नीर कर श्रयोध्या न चल्ँगे, तब 
तक मँ एक धनदीन ब्राह्मण की तरह भोजन त्याग च्रौर सुह उक 
दसी कटी के द्वार पर पड़ा रहेगा ॥ १४॥ 
[ रिप्पणी- “धनहीनः” ब्राह्मण से श्रादिकान्यकार का अभिप्राय उस 
ब्राहमण से है, जिसने च्रपने पास की पूजी किसी बनिये मृ्टाजन के पास 
श्रमानत्न; न्याजकेलामसे जमा कर दी हो रौर वह बनिया महाजन 
वेईैमानी कर उसकी पूजी को इड़प जाय । तब उस धनदीन बराह्मण के 
लिए सिवाय धरना देने के श्रौर कोई उपाय नहीं रह जाता । ] ` 
स तु राममवेचन्तं सुमन्त्र प्रच्य दुर्मनाः | 
इशोत्तरयुपस्थाप्य भूमावेवास्तरत्स्वयम्‌ ॥ १५ ॥ 
यह्‌ सुन सुमंच्र श्रीराम के सुख की श्रोर ( उनकी अनुमति 
के लिए ) देखते लभे । तन भरत जी उदास हो, खय दी श 
चिच्ला कर, श्रीराम कै सामने धरना दे कर, बैठ गये ॥ १५॥ 
तश्वाच महातेजां यमो राजर्षिसत्तमः । 
किं मां भरत इर्बाणं तात प्रत्यपवेन्यसि ॥ १६ ॥ 
भरत जी को इस प्ररार धरना दिए हृष वैठे देख, राजर्पिर्या 
मे श्रेष्ठ महातेजस्वी श्रीराम, भरत से बोले । दै भरत मैया । 
मैने क्याश्चपकार क्रिञ्ना है जो तुम मेरे उपर धरना देते 


दो १॥ १६॥ ' क 
नाक्षणो घय कपाश्वेन नरान्‌ रोद्ुमिदार्दति 
सं तु पूर्घाभिषिक्तानां विधिः प्रत्युपवेशने ॥ १७॥ 


यह कराम तो राण कै, जो. एक करवट पड़ा हु धरना 
नः कर, शपे दुःखदाता का रोध करता है । किन्तु एक तिलक 
धारी क्षत्रिय के लिए धरना देना, उचित नहीं है ॥ १५॥ 
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तेष्ामाज्ञाय वचनं रामो षचनमबषीत्‌ । 
\ [| ड ५ र 
एवं निषोध वचनं सुहृदां धमचध्चुषाम्‌? ॥ २२॥ 
उन सबे लोगो के इन वचनो को सुन कर, श्रीराम वेले- 
हे भरत । इन धमदर्शौ अपने सुषटदो ॐ वचन सुनो अौर षिचारो 
वे क्याकह रहै है॥ २२॥ 
एतच्वेनोमयं भरत्या सम्यक्सम्पश्य राघव । 
उत्तिष्ठ तवं महाबाहो मां च स्पृश तथोदकम्‌ २ ॥२२॥ 
हे रधुनाथ ¡ इन दोनों बातों को सुन कर, इन प्र भली 


भोति विचार कर उठ वैडो रोर छत्रिय के अयोग्य धन्ना देने करे 
कायं का प्रायश्चित्त करने के लिए आचमन कर, ,युमे स्पशं 
करो ॥ २२॥ 
अथोत्थाय जलं स्पा मरतो ाक्यत्रषीत्‌ | 
शृणन्तु मे परिषदो मन्विणः श्रेयस्तथा ॥ २४॥ 
यह बात युन, भरत जी ठठ बैठे श्रीर आचमन कर यह 
चच बोले, हे बहशो 1 हे पुरजनो ! हे क्षत्रियो हे वैश्यो । मेरी 
बात सुनो ॥ २४ ॥ 
न याचे पितरं राज्यं नानुशासामि* मातरम्‌ । 
आयं परमधर्मज्ञं नानुजानामि९ राषबम्‌ ॥ २४॥ 

१ धर्म॑चल्लुषाम्‌ -ध्मदर्शिना । (रा०) ए्माच सश-रतिया 
विष्टितप्रतयुपवेशनप्रायशिचत्ताथमित्यथः। ( गो° ) ३ उदक सश - 
उदकसश॑न्राचमनयथाध । (रा) ४ न यचे--नयाचितवान्‌ । 
(गो०) ५ नातुशासामि--नाुशास्मि एवकुवितिनानुशिष्टवानस्मीत्यथंः । 
( गो० ) £ नानुजानामि--बनवासाय नाचजञातवान्‌,। (गो) 
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.अतः मै सज्जन जनों से अपनी निन्दा कराने के लिए यह्‌ 
दुष्कमं न करेगा कि, अपना प्रतिनिधि वना मरत को वन 
भेज । कैकेयी ने महाराज से जो छ कहा या मोगा सो ठीक 
हीकहायार्मोगाश्रौरपिताजीने जो ङ्न कियायादिश्रासो 
मी श्रच्छा दी किना ॥ २६९ ॥ 


जानामि भरतं क्षान्तं गुरु्त्कारकारिणम्‌ । 
सवेमेवाप्र कल्याणं सत्यसन्धे महारमनि ॥ २० ॥ 
चँ यद जानता ह छि, भरत ब्डे कमाशील श्रौर पूञ्य तथा 
!चडो की मान मर्यादा रखने वाक्ते है । इन सत्यसन्ध ,महत्मा 


से सवे वातं भली दी भली दै! ( अतएव इनके दारा राज्य 
शासन होने से फिसी प्रकार की ति नदीं हो सकती ) ॥ ३० ॥ 


नेन धर्मशीलेन भनास्रत्यागतः पुनः! 
भान्ना सह भविष्यामि पृथिन्याः पतिरुत्तमः ॥ २९ ॥ 
_ (कै यह वचन देता हि, ) जव ओ वनसे लोट कर 
(श्राङगा, तव मै अपने इन धर्मंशील्न भां भरत के.साथः राज्य 
का शासनभार अ्रहण करू गा ॥ ३१॥ 


ठतो राजा हि कैकेय्या मथा तद्वचनं इतम्‌ । 
श्रतं मोच यानेन पितरं तं महीपतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति एकादशोत्तरशततमः सगः ॥ 
है भरत {महाराज से "माता कैकेयी ने जो बर मोगा थ 
ने उल वर के अञुसार काये किरा श्रौर्‌ महारा पिता जी 
क्षो मिथ्या मापण से सुक किना; वुममी कैकेयी कोष हुए 
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लोगों को यह्‌ इच्छ। हे रदी है कि, इन्दोनों की वातल हम 
वार वार दना चर ।॥३॥ 

[ रिप्परी-~ श्रीराम तथा मरत ने श्रपने अपने पत्त समर्थने जो 
युक्तयो दी--वे दोनों की युक्ति युक्त थीं । विच पर भी भरतको श्रपना 
पक्त त्यागने को वाध्य होना १ इषका कारण शौर बतलाया गया है | 

ततस्स्टषिमराः रिप्रं दशथीषवधेषिणः 

„ भरतं राजशरादूलमिलयूचः सङ्गताः वच; ॥ ४ ॥ 

- तदनन्तर वे ऋषिगण, जो रवण का वध शीर करवाना 
चोहिते थे, पुरुपिंह भरत के पस गए रौर एक सवर से यं 
बोके ॥ ४ ॥ 

कले जात्त महाप्राज्ञ महावेत्त महायशः | 
र्य रामस्य वाक्यं ते रपितरं थदयवेकसे ॥ ५ ॥ 

हे अटल प्रतिज्ञा वज्ञे ! हे शुमचरितयुक्त महायशस्वी अरत 
दुमने छलीयञछ्ल मे जन्म लिच्मा है । यदि तुम अपने पिताको 
सखी करना चाहते हो, तो तुरं वदी करना उच्रित दैः 
भरीरामचन्द्र ओ तुमसे कते है ॥ ५॥ 

सदानणमिमं रामं वयमिच्छामहे पितुः 
भनरणत्वाच्च केकेयया; स्वग दशरथो गतः ॥ & ॥ 

म सव यदी चाहते & कि श्रीराम अपने पिता के ण से 
दश्ए हों । ( क्योकि ) कैकेयी के ऋष से इच्छ होने 
मदातज दशरथ स्वगंबासी हृष है ।॥ ६ ॥ ^ 

एतावृदुक्त्या वचनं गन्धवा; समहषयः । 
राजषयश्चेव तदा स्वे खां स्वां गतिं गताः ॥ ७॥ 


१ संगता--रेककरययंप्रसाः । ( गो° ) २ पितरं ययदेद्ते-- 
- भिदुः सुखं यरदच्छृखि । ( रा० ) 
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ज्ञातयश्च हि योधाश्च मित्राणि सुहृदश्च नः । 
[९ 0 
त्वामेव प्रतिकाडकन्ते पजेन्यमिव कर्षकाः । १२॥ 
जाति निराद्री वाले, सैनिक इष्टमित्र-सव मि सवःजल 
रसाने वले मेव के लिए उत्सुक किसान्‌. क. तर, एकमे 
तुम्हारे ही राञ्यशासन की प्रतीक्ञा कर रहे है ॥ १६॥ 
इदं राज्यं महाप्राज्ञ स्थापय श्रतिप्य'हि | 
शक्तिमानसि काङ्कतस्थ लोकस्य परिपालने ॥ १३॥ 
। अतएव हे बुद्धिमान्‌ ! तुम इस रज्य को ग्रहण करो च्रौर 
जिसको चाहो उसे राजसिहासन पर' विठा दो क्योकि राज्य- 
शासन करने को, हे काङ्कतस्य ! तुम्दीं समथं हो ॥ १३॥ , 
इत्युक्त्वा न्यपतद्भातुः पादयोर्भरतस्तदा । 
# 0 ® 
भृशं सस्प्राथयामास राममेच प्रियंवदः ॥ १४ ॥ 
यह कह कर भरत जी श्चपने माष श्रीराम के चरणो मे गिर 
पडे ओर ह राम । हे राम । कहते हुए वार बार प्राथेना करने 
लगे ॥ १४॥ 
तमङ्के भरातरं कृत्वा रामो वचनमव्रवीत्‌ । 
श्याम नलिनपत्रा्तं सत्तहंसस्धरं स्वयम्‌ ॥ १५,॥ 
भरत को चरणों मे पडा देख, श्रीराम ने मतव दस की, 
तरह मनोहर, कण्ठ ,ब लि, -कमलदल्‌ . समान .नेजोंवाले -चौर 
श्यामवसै भरत को. -खटाः -करुं अपनी गोद से बिढाया श्नौर 


उनसे बोढे ॥ १५॥ > 


जान 














क 


१ प्रततिप्य--स्वीक्प्य, करिमशिवतस्थापवहि । ( रा० ) 


“ द्दशोत्तरणननमः सर्गः १५५४ 


श्रागता खामियं बुद्धिः स्वजाः वैनयिकी च या | 
शृशृभुत्सदसे तात रत्तिं पृथि्रीमपि ॥ १६ ॥ 
मेरे वनवाप्त के चिस्द्र छर राउ्यश्चामन ग्वार फर किसी 
को राजमिहासन पर व्िन्मादेन क्री व्रात जो तुमने कही, बह 
स्राभाविक्त श्रार गुर द्वारा णिक्ता प्रप्ते षने का फल स्वरूप 
दै । श्रत. ( इससे स्यष्र & फ) तुम भली भोनि राल्यतामन 
कर सक्ते हो । ( शर्धान तुन्टारी पी मुन्टर वुद्धि काटोनादही 
तुमे घुमापन प्री ब्रोग्यताके रने का प्रमाण है) ॥ १६॥ 
श्रमास्यश्चः सहद्धिश्च बुद्धिमद्धिध्व मन्निमिः“ | 
स्वेफार्याणि सम्परत्य सुमहान्त्यपि कारय ॥ १७ ॥ 
„ श्व तुम प्रवान सचिव, सुद; बुद्धिमान शरीर उपमन्रियों 
~क साथ समस्त वदे वडे कार्या के समभ्नन्ध में परामशं ले राज्य > 
की सुन्यचम्या कसे ॥ १७॥ 
रोपम्‌।श्चन्द्र(द्पयादवा हिमवान्‌ वा हिमं त्यजेत्‌ । 
अतीयात्सागते वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥ १८ ॥ 
चन्रमा र शोभा चन्द्रमा को भले दी छोड दे, दिमालय्‌ ' 
म्तेष्टौदिमकोद्टोडदे। मले दी सथुद्र श्चपनी सीमा को र्नोष 
भायः किन्तु भँ पिता से की दृष्ट पनी प्रतिज्ञा को नदीं छोड 
सकता ॥ १८॥ । 
` कमह तात लोभाद्वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्‌ । 
५ ॐ ति [व 
_ नतन मनसि कतेव्यं वर्तितव्यं च मातृवत्‌ ॥ १६ ॥ 


९ श्यददधि -मद्नवारुविरोधिमी न्वीयतयेनाोक्यस्थापनबिपया ` 
प° ) २ स्वना--स्वामाविकी ! ( रा० ) ३ श्चमात्यैः प्रधानसनचिवैः 
( य° ) ४ मत्रिभिः--उपमनिभिः । ( गो° ) 
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` हे वात ! तुम्हारी माता ने क्ते दी तुम्हरे स्मे वश अथवा 
तुमको राञ्य दिलाने के लोम के वशवती हो, यह काम किया 
हो, परन्तु तुम श्रपनी सता छी इन बातों को अपने मनमेन 
रखना ओर सदा उसके साथ माता के प्रति करने योग्य 
व्यवहार करना ॥ १६॥ 
एवं नवाणं भरतः कौसन्यासुतमव्रवीत्‌ । 
 तेजसाऽऽदित्यसङ्काशं प्रतिपचन्द्रदरश॑नम्‌ ॥ २० ॥ 
जथ श्रीराम ने एेसा कदा तव.तेज.मे.सूं के समान च्रथवा 
प्रतिपदा के चन्द्रमा की तरह प्रिय॒दशैन, कौसल्यानन्दन से भरत 
जी कहने लगे ॥२०॥ ` 
अधिरोहाय, पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते! 
९ एते हि सवरलोकस्य योगक्षेमं त्िधास्यतः ॥ २१ ॥ 
ह श्चायं ! इन सुवण॑भूपित पादुकाश्नं पर आप श्रपने चरण 
रखिषए क्योकि ये दौ दोनो खड़ा सब के योगक्षेम का 
निर्वाह करेगी ॥ २१॥ 
टिप्पणी-[ शप्रप्त वस्तु की आप्ति कराना योग श्रौर प्राप्त 
वस्व की रच्ता न्तेम' । | 
सोऽथिरुद्य नरन्याघ्रः पादुके यवसय च । 
प्रायच्त्ुमहतेजा मरकाय महात्मने ॥ २२ ॥ 
स्तकेये बचन सुन) श्रीराम ने वे खडाङ चपने पैरो मेँ 
. पैहिन लीं भौर पिरडनको उतार कर महात्मा भरत को देदीं ॥२२॥ 
[दिप्पणी--इससे जान पडता है कि खड़ा के श्रौर भी जोड़े 
भरत जी श्रयोध्या से च्रपने साय लाए ये । इसीको एक वार श्रीराम के 
चरणो मे पदना था । । 
स पादुके सश्रणुम्य रामं वचनमव्रवीत्‌ | 
चतुदंश हि वर्षाणि जटाचीरधरो दभ ॥ २२॥ 


द्यादशोत्तरशततमः सग १ 
~ ! )) 
पलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन 1 " “~ 
तवागसनमच्द्च्य्‌ वसस्व नगराद्वाहः } २४ ॥ 
व भरत जीने भक्ि सहित उन दोनों खड्ाञ्ध्ों को 
^ कर, श्रीरामचन्द्र जी से कहा कि, च्राजसे ले कर चौदह 
तक ज्ञटा चीर धारण कर श्रौर कदुमूल फल खाकर 
तुम्हारे श्रागमन की वाट जोदहता हरा, रघुनन्दन । भँ नगर 
के वािर रहुंगा ॥ २३॥ २४॥ 
तव पादुकयोर््स्यक्क राज्यतन्त्रं। परन्तप 1 . 
चतुर्दशे हि सम्पू पपंऽहमि रघुम ॥ २५॥ 
हे परन्तप । सव राजकायं तुम्हारी खड्ाखर््यो को पेण कर, 
(षै राज्य का प्रचन्ध करत रहूगा परन्तु ) जिस दिन चीद््वाँ 
वपं पूरा होगा उस दिन भी यदि तुमको भने च्योध्वामेन्‌ 
देखा, तो भँ अग्नि मे गिर कर, मस्म दयो जाद्गा ॥ २५॥ 
न द्रद्यामि यदि त्वां तु प्रवेच्याभि इत्ताशनम््‌ | 
तथेति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरम्‌ ॥ २६ ॥ 
भरत की इस चात को सुन श्रीराम ने भतथास्तु” ( ठेसा ही 
होगा } कद्‌ कर ( चौद्द्वो वषं पृं होते दी लौट कर ओं 
जने की ) परतिज्ञा कीश्नौर भरत को ्माद्र पूवक हदय से 
लगाया ॥ २६॥ 
शनृध्नं च परिष्वज्य भरतं चेदमव्रषीत्‌ । 
मातरं रतत कैकेयीं मा रोष छर्‌ तां प्रति ॥ २७॥ 
फिर मरत रीर शतुन्न को द्वद्य से लगा कर श्रीराम जीने 
भरत जी से यद भी कदा फ देखो माता कैकेयौ की र्ता करना । 
खबरडार उस पर क्रोध मतत करना ॥ २७ ॥ 


४ पाठन्तरे--.“नन्यस्त'" | † पाटान्तरे--““यजतन्बः? 


१०७८ श्रयोभ्याकारडे 


मया च सीतया चेव शक्रोऽसि रघुत्तम । 
इतयुकेत्वाऽशुपरीताचो भातरं विससजं ह २८ ॥ 
इसके लिए तुर मेरी अर सीना की शपथ है | यह कह 
नेर्जो मे ओस्‌ भर श्रीराम ने दोनों माहयों को विदा करिया ॥ २८। 
स पादुके ते भरतः प्रतापवान्‌ 
स्रलंकते सस्परिषूञ्य धर्मवित्‌ । 
प्रदक्षिणं चेव चकार राघधं 
चकार चेवोत्तसनागमूर्धनि ॥ २६ ॥ 
„; तब धमीरमा भरत जी ने उन अरति उज्ज्वल खड़ाउ्ं का 
मली मा ति पूजन किया । तठनन्तर श्रीराम जी की परिक्रमा कर 
उन खडाञच्रं को (उस ) उत्तम हाथी के मस्तक पर रखा, 
( जिस पर महाराज दशरथ सवार हूत्रा करते थे ॥ २६ ॥ 
अथातुपूठयालतिनन्व तं जनं 
गुरूंथ मन्विप्रकृतीस्तथाऽ्लुजौ । 
व्यसजेयद्राधववंशवधंनः 8 
स्थिरः खधमे हिमधानिवाचजलः ॥ २० ॥ 


तदनन्तर द्विमाल्लय की तरद अपने षमंपालन मे अट, 
रघुवश् के वदने वलि श्रीराम ने यथाक्रम गुर, म्री, प्रा चरर 
दोनो द्योटे भार्यो का यथायोग्य सत्कार कर) उने सव 


चिदा किया ॥ ३० ॥ 
तं मातरो बाष्पगृदीतकण्व्यो 
दुःखेन नामन्त्रयितुं हि शेः । , 


[1 


` ' ्रयोदशोत्तरशततनः सगः १०७६ 


इ तेष ादुरभिवाच् स्रौ 
` रुदन्कुटीं खां प्रथिदेणा रामः | २१ ॥ 
इति द्वादशोत्तरशनतमः सर्मः ॥ 


, गदुगदकरुठ च्नौर शोक से विकल दने के कारण माताश्रों 
8 कसी सी मत्ता के सुख से श्रीरास के धति एक वात भौ 
न निकल मकी । श्रीराम भौ सव मताग्रों को प्रणाम कर, रोते 
विलपते कुटी के भीतर चले गये ॥ ३१ ॥ 

श्रयोध्याकराण्ड का एक सौ वारव सगं समाप्त हमा 


परोद © 
व्रयोदशोत्तरशततमः सगः 
--; ऽ = 
तततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा । 
५श्राररोद रथं दष्टः शत्रु्ेन समन्वितः ॥ १ ॥ 


तदनन्तर भरत जी ने हाथी के सस्तक से खड़ा उतार 
न ५ 

अपने मस्तक प्र रली छीर दर्पित होते इ श्नौर शतरुत् को 
अपने साथ ले, रथ पर सवार इए ॥ १॥ 


वसिष्ठो चामदेश्थ जाबालिश्च दटवतः | 
अग्रतः प्रययुः स्व मन्त्रिणो मन्त्रपूनिताः ॥ २॥ 


वसिष्ठ, वामदेव, दृद्न्रतं तथा चिश्वारचतुर अन्य सच मवी 
भगे गि चज्ञे।। २॥ 
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मन्दाकिनीं नदीं पुण्यां प्राद्दटखास्ते ययुस्तदा । 
प्रदक्षिणं च इुर्वाणाधित्रङटं महागिरिम्‌ ॥ ३॥ 
सव लोग महागिरि चित्रकूट की परिक्रमा केर रमणीक 
मंदाकिनी के सामने पूवे की श्रोर जाने लगे ॥ € ॥ 
पश्यन्‌ धातुसहस्राणि रम्याणि विविधानि च। 
प्रययौ तस्य पाश्वेन सैन्यो भरतस्तदा ॥ ४ ॥ 
भरत जी अपनी सेनाके साथ नाना प्रकार की मनोहर 
धातुं को देखते देखते चित्रकूट पवत के उत्तर की श्योर चके 
जति थे ॥ ४॥ | 
अदृराच्त्ररूटस्य ददश भरतस्तदा । 
आश्रमं यत्र स युनिभरदोजः कृतालयः ॥ ५ ॥ 
भरत जी ने चिच्रकुट से थोड़ी दी दुर पर एक आश्रम देला 
जिसमे ऋषियों सहित भरद्वाज मुनि रहते थे ॥ ५॥ 
स तमाश्रममागम्य भरद्माजस्य बुद्धिमन्‌ । 
श्रवतीयं रथात्पादौ वबन्देः ! कुलनन्दनः ॥ ६ ॥ ` 
बुद्धिमान्‌ भरद्वाज जी के श्राश्रस के समीप पर्हुचकर, भरत 
जी रथ से उत्तर पडे श्नौर सुनि जी की प्रणाम किया ॥ ६ ॥ 
ततो हो मरद्याजो भरतं वाक्यमन्रवीत्‌ । 
अपि कृत्यं कतं तात्र रामेण च समागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
तव असद्वा लीने प्रसन्न हो, भरत जी से काद तात | 
क्या तुस्दारी श्रीरामचन्द्र से मेट इई { क्या दुम्हार मनोरथ 
सिद्ध इमा १॥ ५ ॥ 


# पाठन्तरे-^रम्या” । । पाठान्तरे--“भरतस्तदा ।“ 


>) 


# 
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एवशक्तः स तु ततो भरदाजेन धमता । 
प्रत्युवाच भरद्याजं भरतो भ्राव्वस्छसः ॥ ८ ॥ 
जबयुद्धिमान्‌ मरद्मज जी ने इस प्रका पूछा तव ्राचवृत्सल 
भरत जी ने भरद्वाज जी को उत्तर दे हर उनसे कदा ॥ ८॥ 
प याच्यमानो गुरुणा मया च दृढविक्रमः ) 
राघवः प्रसग्रीतो वसिष्ट बाक्यमन्रवीत्‌ ॥ 8 ॥ 

ह सगवन्‌ ! शनि छौर गुरु वसिष्ठ जी ने जव श्रीराम २) 
लीने के लिए ध्रा्थ॑ना २), तव श्रीराम ने परम प्रसन्न हो वसिष्ठ 
जीसेक्दा॥ ६] । प 

पितः प्रतिज्ञा तामेव पालयिष्यामि त्वतः ॥ , 
चतुर्दश हि वर्पणि या भतिज्ञा पितुमम,॥,१५॥ 
परितालीने ममे चौद वपे वनमे रखने की, जो. परिक्षा 
की है, त उनदी इस प्रतिन्ना का यथावत्‌ पालन करूरा ॥,१०॥ 
एवश्क्तो महाप्राज्ञो वसिष्टः प्रत्युवाच ह । ' ' 
घाक्य्ञो वाक्यङ्शलं राघवं वचनं महत्‌ ॥ ११ ॥ 


इम प्रकार क जाने पर, वचन बोलने वाना मे चतुर शौ: 


वेढे विद्वान वसिष्ठजी ते उन वाक्यविशारद श्रीराम से यः 
सद्व की चात्त कदी ॥ ११॥ 


एते प्रयच्छ संहृष्टः पादुके हेमभूषिते । 


अयोध्यायां महाभ्ाज्ञ योगक्षेमकरे तव ॥ १२ ॥ 
६ वान्य 
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हे महापाज्ञ ! तथ इस समय तुम हर्षित हो, प्रतिनिधि क 
समान च्रपनी इन सुवणेभूषित खडाञ्चों को दे दो चौर अयोध्या 
कै योमक्तेम मे तत्पर बने रहो ॥ १२॥ 

एवषुक्तो वरिष्ठेन राघवः प्राङघुखः स्थितः । 
पाटे चधिरुदये ते मम राज्याय वै ददौ ॥ १२॥ 
दे भरद्माज जी वसिछठ जी के ये वचन सुन, श्रीराम जीने 
 गूबेकी शोर सुख कर, इन खडाउच्नों को पिना शौर राज्य ॐ 
` रालन की सामथ्यं रखने वाली ये खड्ग म॒मेदेदीं॥ १३॥ 
निृ्तोऽहमनज्ञातो रामेण सुमहात्मना । 
अयोध्यामेव गच्छामि गृहीत्वा पादुके शमे ॥१४॥ 
उन मदात्मा श्रीराम की श्चाज्ञासे, उनको लटा लानेके 
उदेश्य से सिशृत्त हयो कर, मै अव इन शभ खड्ाञ्यों को के, 
अयोध्या को लोटा जा रहा ह ॥ १४॥ 
धतच्छ त्वा शुम काद्य भरतस्य सहात्यनः | 
भरद्वाजः शुमतरं निर्बाक्यशुवाच तम्‌ ॥ १४ ॥ 
मदात्मा भरत जी के ये ज्युभ चचन सुन, महर्थिं सरद्रान जी 
उनसे ये श्युभतर वचन योले ॥ १५ ॥ 
नैतचित्रं नरव्याघ्र शीलवत्तवतां षर । 
यदयं त्वयि तिष्ठेच्च निम्नेः रसृष्टमिवोदकम्‌ ॥१६॥ 
हे सुशील श्चौर चरित्रवान्‌ पुरुषसिह ! यह्‌ कोद भाय कौ 
घात नदीं कि, तुममे. एेसी सुजनता है । क्योकि पानी वृह कर 
तो वालाब या गही मे जम! द्योता है ॥ १६॥ 


१ निम्ने--तयकादौ | ( गो० ) २ खष्ट--धृतम्‌ । ( गो० ) 
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अमृतः स महाबाहुः पिता दशरथस्तव 1 
यस्य त्वमीदृशः पुत्रो धरम्ञो धम॑वत्सलः ।। १७ ॥ 
जिनके तुम जैसे थमातम श्रीर वमंवत्सल पुत्र दँ वे महाबाहु 
सहारोज दशरथ श्र श्चमर है ॥ १७॥ 
तम्रषिं तु महात्मानयुक्तवाक्यं कृताज्ञत्तिः । 
श्ामन्त्रयितुमारेमे चरणादुपगृह्य च ॥ १८ ॥ 
ततः प्रदक्षिणं खा भरद्वाजं पनः पुनः । 
भरतस्तु ययौ श्रीमानयो््यां सह मन्तिभिः ॥ १६ ॥ 
दस प्रकार सुनि का बचन सुन, भरत दाथ जोड़ श्रौर उनके 
न्बरण छु शरीर वार वार परिक्रमा कर, उनसे चिदा दो, सत्रियो 
सित अयोध्या को प्रभ्थानित हुए १८ ॥ १६ ॥ 
यानैश्च सक्रटैस्वेव हयेनगिशच सा चः । 
पुननिंवृत्ता विस्तीर्णा मरतस्यालुयायिनी ॥ २० ॥ 
भरत जी क साय जा सेना थी, वह भी उनके पदे ली! 
उस सेनाके लोगो मेसे कोई स्था, कोश दकं को$ हाथियों 
श्र योह धोक पर सवार थे ॥ २०॥ 
ततस्ते यनां दिव्यां नदीं वीर््वोभिमाल्तिनीम्‌ । 
दद्श॒स्तां एनः सवं गद्धां धमजं नदीम्‌ ॥ २१॥ 
तदनन्तर वे स्व लोग, लटा स लदराती यमुना को पार्फर 
फिर पत्रिघ्रतोया गद्धा के तट पर पटे ॥ २१॥ 
उं पण्यजलसम्पूरण सन्तीयं सदमान्पवः । 
मृद्धवेरपुरं रम्यं प्रविवेश ससैनिकः ॥ २२ ॥ 


1 1 क त त त 





® पाठन्तट--रम्पः | 
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भरत जी सेना तथा माई वदं के साथ पवित्र जल से पृं 
गङ्गाको पार कर श्दधवेरपुर मे पहुचे ॥ २२॥ 
शृङ्गवेरपुराद्भूयस्तरयोष्यां सन्ददर्श ह । 
अयोध्यां च ततो द्रा पित्रा रात्रा िवर्चिवाम्‌॥।२३॥ 
शङ्गवेरपुर से, चल कर मरत उस श्रयोध्यापुरी भे प्व, 
नो किः उनके पिता महाराज दशरथ से ्मौर भाई श्रीयम से 
हीन थी 1 २३॥ 
भरतो दुःखसन्तक्षः सारथिं चेदमब्रघीत्‌ । 
सारथे पश्य बरिघवस्ता साऽयोध्या न प्रकाशते | 
निराकारा? निरानन्दा दीना प्रतिहतस्वरा । ॥२४॥ 
इति त्रयोदशोत्तरश्ततमः सर्गैः ॥ 
ठेसी उदास श्रयोध्यापुरी को देख भरत जी दुःख से सन्तप्त 
, हो सारथी से गेले कि, दे सारथे । देखो, यह आयोध्या कैसी 
ध्वस्त हो रदी है । यह्‌ व पदले जैसी शोभायुक्त श्योध्या नदीं 
रही । क्योकि इसमे न तो कदी. सजावर है शरीर न कदी 


आनन्दोरपव ही देख पडते दै । यह बड़ी दीन दिखलादे पड़ती 
छ । देखो, नगर भर मे कैसा सन्नाटा छाया हृच्रा है ॥ २४ ॥ 


श्रयोध्याकारड ऋ एक सौ तेरो सं घमाप्त इच्या । 


-‡®ः--, 


~ ~~~ 


१ निराकारा- नि्गतश्षोमनाकारा । ( गो° ) 


५ तु न तर अ 
चतुदशोसरशततमः सगः 
-&&- 
स्निग्धगम्भीरघोपेण स्यन्दनेनोपयान्‌ प्रथः । 
श्योष्यां भरतः चिप्र प्रविवेश सहायणः ॥ १ ॥ 
एस प्रकार महायशस्ती भरत जी ने, चलते सरमय ग मीर ध्वनि 
करते वाले रथ मे वै, णी ही च्रयोध्या मे पवेश परिया ९॥ 
किडालोलुकचरितामालीननरवारणाम्‌ । 
तिमिराभ्याहतां कालीमप्रकाशां निशामिव ॥ २॥ 
„ नगरीमेजा कर, भरतजीन देखा कि, ्रयोध्या मे जिवर 
"दश्वो उवर्‌ ही धिरिलयो' रौर उलूऊ दिलाई पडते ६! घरों 
„केदार वेद्‌ ह! चासं रोर चैसेदी श्रधकार छा रहा दै, जेते 
` ऋष्णएपद् ची रात मे छअयकारही प्रव्रकरार देख पडता है ॥ २॥ 
राहुशत्रोः पर्या पततीं भरिया प्रज्यलिदप्रभाम्‌ । 
ग्ररेणाभ्युरिथतेनेकां रोहिणीमिव पीडिताम्‌ ॥२॥ 
५ श्रथवा जिन्त प्रकार चन्द्रमाके राहुद्धारा श्से जने पर 
हेरी दी सोभा नष्ट सी देख पडती है, उसी प्रकार च्रचोध्या 
फोदशाषोरटीरहै॥३॥ 
ॐग्रन्पोपष्णरभुन्ध्षलिकतां षर्मोत्प्तविदद्धमाम्‌ । 
रौनमीनयग्रादां शां गिरिनदीमिव । £ ॥ 
सधवा सरमोके जनस मे जि समय पठार नद्रियाका 
जञ मय पीनस गगन छीर नाहे जाता दै सौर वदो के 
-सपी म्मा खान वा ने 2 पर, ्नयत्र चने जाते ह 
® पाठान्नर--ग्द्रनि गोत्ुन्य'' | 
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अरर मछलियां मर जाती है तथा अन्य जन्तु भी वौ नहीं 
रहते, एव उस नदी की जो शोत्य दशा होती है, बही शोच्म 
दशा अयोध्या की दै ॥ ४॥ 
विधूमामिव हेमाभामध्वरा्नेः स्घत्यिताम्‌ । 
हविरभ्युक्ितां पश्ाच्छिखां प्रविलयं गताम्‌ ॥ ४॥ 
अथसा, जिस प्रकार धी की आहुति से्ग्निकीशिखा 
पहले तो सोने के समान उज्ज्वल ज्योति का्रकाश करती है 
पीके उससे कीसी गिली वस्तु के गीरने से वह सहसा मन्द पड 
जाती है रौर अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार श्रीराम के विरह 
भ अयोध्या।देख पडती है ॥ ५ ॥ 
विध्वस्तकवेचां रगणगजवाजिरथध्वजाम्‌ | 
हतप्रवीरामापन्रां चभूमिष महाहवे ॥ ६ ॥ 
थवा श्चयोष्या रेकी जान प्रडती चै, जैसी वह्‌ सेना 
जिसके ( वीरो के ) कवच, हाथी, घोडे, रथ शरीर ध्वजा कि 
मदायुद्ध में चिन्न भिन्न हो जने तथा धीर योद्धाश्र के मरि जाने 
के कारण, विपन्न दशा को प्राप्त हई दहो ॥& ॥ 
@सफेनां सस्वनां भूत्वा सागरस्य सयुत्थिताय्‌ । 
प्रशान्तमारुतदधतां जलोर्मिमिव निःस्लनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रथवा, प्रनल वायं के वेगसे समुद्र छी लहर जिस प्रकार 
छा्मौ"सष्टित 'गरजती हृ उठती ई, ज्ौर पीले संद पवन के 
चलने से शब्दरहित हो जाती दै, उसी प्रकार अयोध्यापुरी कषे 
रह्‌ "हेः ।। ७ ॥ 
+ ॥ यजञायुधैः सवृरमिरूपै याजकैः । 
शसुत्याकान्ते विनिव्‌ त्तं वेदिं गतखामिव ॥ र ॥ 


~~ ~~~ 
व ८६ 
१ सुत्याकाले--समाते । ८ शि° ,) * पाटान्तरे--“डकेना 


खस्वना" । 
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¡ श्वथवा जिस भकार यज्ञ फी समाप्ति दो चुकने पर, योग्य 
करो से रदित हो, यज्ञगाल्ला सुनसान हो जाती है उसी प्रकार 
(8 योध्या सुनसान देख पडती है ॥ ८ ॥ 
गोष्ठमध्ये स्थितामार्तामचरन्तीं वृणं नवम्‌ । 
गोवृेण परित्यक्तां गां पलीमिवोत्छुफाम्‌ ॥ & ॥ 
श्रथवा जिस पकार मोड के वियोग मे तरुण गाय कण्ठ 
हो ताजी इरी घास्न खाकर, उदास हो, गोशाल्ला मे खदी 
रहती उसी प्रकार श्रयोन्या भी उदास देख पठती है ॥९॥ 
रश्रभाकराचेः सुस्निग्धैः प्रजलद्धिरिवोत्तमेः । 
वियुक्तां मणिमिर्जातयैनवां दुक्तावलीमिव ॥ १० ए 
अथवा जसे चमक्रीली श्रौर सुन्दर मणिर्यो से हीत, मोतियो 
का नया हार गोभारदित हो जाता ई, वैसे दी योध्या शोभा- 


हीनो रही है। १०॥ 
सदसा चलितां स्थानाच्‌ मदी पुणयक्तयाद्गताप्‌ । 
संहृतदयुतविस्तारं तारामिव दिवश्च्युतम्‌ ॥ ११॥ 
"पववा जिस प्रकर पुण्वक्तय देते पर, श्रते स्वान चे 
चलायमान प्नो ध्राक्रशसचे दिनि मे गिरे से, तारा 7सादीनष्ने 
जाता है, इसी प्रसर प्रयोध्वा मी प्रमहीन दो रदीदै॥ १११ 
पुष्पनद्धां इसन्तान्ते मत्तथमरतादिताम्‌ । 
दुतदाबाश्निषिप्लुणं स्लान्ता चनलतामिवे ॥ १२११ 


न नम मि न म क = = ~ 


‡ थभाफसये प्रगाय. 1 ( सो० ) 


नि | 
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` अथवा, चसन्तश्छतु के अन्त में जैसे मतवले मौसिंसे 
'अुद्धारित चिते हए फूलों वाली वनलता, वन कीश्मागसे 
त जाती हे, वैसे दी अयोध्या भी सुलसी हह सी देख पड़ती 
है १ १२॥ 9 
सृमूढनिगमां स्तन्धा संत्षिप्तविपणापणाम््‌ । 
्रच्छन्नशशिनक्तत्रां यामिवाम्डुधरेषु ताय्‌ ॥ १३ ॥ 
` ^ अयोध्या के राजमार्गं सुनसान पड दै । बाजार सव बद हैन 
तो कोई दुकान दी खुली है श्रौर न कीं को चीज ही बिक रदी 
हैः । जैसे वर्षाकाल म मेधो से आकाश व्याप्त होने फे कारण, 
न्द्रमा श्रीर नक्र से दीन रात डरावनी जान पड़ती दै, वैसे 
दयौ अयोध्या मी डरावनी दीख पड़ती दै ॥ १३॥ - 
तीरपानोत्तमै भिन्नैः शरानिरमिसंवताम्‌ । 
हतशौण्डामिवाकाशेर पानभूमिमसंस्कृताम्‌ ॥ १४॥ 
छथवा अयोध्यापुरी ठेसी जान पड़ती है, मानों मद्‌ पीने 
बालों के मारे जनि सेमद से रदित, टेटे पात्रँ से भरी, 
भिना ाडी बुहारी, मैदान मे, सयपानशला ह्ये ॥ १४॥ 
इवृक्णभूमितलां निम्ना वुक्णपात्रेः समावृताम्‌ । 
उपयुक्तोदकां * भग्नां पर्णा निपतितामिष^ ॥ १५॥ 
श्रथवा अयोध्यापुरी उस पौशाला की तरह देख पड़ती है 
जिसकी भूमि विदीरं होने ॐ कारण ध्वस्त दो गई हो ओर 


१ सधूढनिगमा - जनसञ्चाररदितमार्गम्‌ । ( गो० >) २ त्राकशे- 
श्रनावृतदैशे । (गो) २ वृक्णभधूमितला--विदींयूमितला ¡ (गो) 
४ उपयुक्तोदका--समापतसलिला । ( शि० ) ५ निपतिता--विवासाय 


विपतितजना । ( शि° ) 
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जिसमे “टूटे फटे वरतन भरे पडे हों मौर द्यां पानी चुक जने 
के कारण प्यासे लोग पटे हं | १५॥ 
विपुलां विततां चैव युक्तपाशां तरस्विनाम्‌ । 
भूमौ बारोविं निष्छ्ता पतितां ज्यामिबराुधात्‌ ॥१९॥ 
थचा शयोध्या वैसी दी शोभाद्ीन देख पडती है, जेसी 
किकिसी वडे धुप पर चदी हुई भ्रत्यच्चा ( डोरी) वनवान 
बरोके वाणो से कट कर धनुप से गिर प्रथिवी पर, पड़ी शोभा- 
रीन शती ई 1 ९६॥ 
, “ सहसा युद्धशौण्डेन हयारोदेश वाहिताम्‌ । 
*निविक्तमाण्ड््सृ्ां  ६किशोरीमि दुधलाम्‌॥१७॥ 
अथवा जसे युद्धचतुर मनुष्य से दठात्‌ सवारी की गहै दुवैल 
नोडी शक्नुसैन्य से मार कर गिरा दी गई दो, वैसी ही शोभादीन 
चरयोष्वा देख पडती है । १७॥ 
` मरतस्तु रथस्थः सञ्धीमानच्‌ दशरथात्मजः । 
वाहयन्तं रथश्रेष्ठं सारथिं वाक्यसन्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
रथ पर वैठे हृए श्रीमान्‌ दशरथनन्दन भरत जी उन समत्र 
॥.बेते, जो उस उत्तम रथ को क्षौ रहै ये ॥ १८॥ 


«किं चु खल्वद्य गम्भीरो मूर्धितो न निशम्यते । 
यथापुरमयोधभ्यायां गीतवादित्रनिःसखनः ॥ १६ ॥ 





१९ तरस्विना - वीरा । (गो० ) २ श्रायुघात्‌--घनुषः | 
०) २ युद्धशौण्डेन -आ्राहवसम्थेन । (गो०) ४ निक्िप्तमाण्डाम्‌-- 
श्रवरोपितश्रश्वमूषा । (गो० ) ४ उत्वष्टां--बाहनानद्य । ( गो° ) 
॥ क । गो °) ७ किनुखज्ु--श्रहोकष्ट जातमिध्यथं; 

[11{ | 
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हाय ! कैसे दुःख की बातत है क्रि, इस पुरी में जैसे पहले 
गाना बजाना हरा करताथा, वैसा श्राज कदीं नदीं सुना 
पड़ता ॥ १६ ॥ 
श्वारुणीमदगन्धशथ मान्यगन्धथ पूर्धितः । 
धूपितायुरुणन्धश्च न प्रवाति समन्वतः ॥ २०॥ 
फल मालाश्रँ की मस्त करने वाली एव चन्दन ्रगरकी 
धूप की सुगन्धि, पत्ते की तरह चारों नोर फैली हरे नदीं जान 
पड़ती । अथवा जैसा पहले पुष्प चन्दन श्रौर च्रगर का गन्ध 
चारो ओर फैला रहता था, वैसा आज नहीं फैल रहा ॥ २० ॥ 
यानप्रवरघोष्व स्निर्धश्च हयनिःस्वनः । 
प्रमत्तगजनादश्च महांश्च रथनिस्मनः ॥ २१॥ 
नेदानीं शरूयते पूर्यामस्यां राम बरिवासिते 1 
चन्दनागरुगन्धांस्व महार्ह श्व नवसजः ॥ २२ ॥ 
गते हि रामे तशूणाः सन्तप्ता नोषयज्खते । 
विर्वा न गच्छन्ति चित्रमाल्यधरा नराः ।॥ २२॥ 
दे सुमत 1 जैला कि, पूर्वकाल मे रथ शादि सवार 
चलते का शब्द, घोड़ो के दहिनदिनाने श्रौर हाथियों के चिषाढने 
कता शब्द्‌ सुन पड़ता था, वैसा ्राज इस्त पुरी मे श्रीरामके वन 
मे चले जाने के कारण, नदीं सुन पड़ता । दाय चन्दन श्चौर वे 
मूख्यवान्‌ ताजे पृष्पदारों को श्रीरा क वियोग मे चन्तच्तं दी 
अयोध्यावासी तरुणो ने धारण करना स्यराग दि हः । अनब 
लोग चित्रविचिन्र पुष्पमाला धारण कर बार नदीं निकनते 
॥ २१ ॥ २२॥ २३॥ 


१ वाख्णीमदगन्धर्च--मदोत्पादकोगन्ध इत्यथः ( मो ) 
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नोत्सवाः सम्प्रवर्तन्ते रामशोकारदिते परे । 


षह नूनं मम भ्रात्रा पुरस्यास्य चुतिगैता ॥ २४ ॥ 
श्रीराम के वियोगजनित शोक से सव नगरवासी पेसे ५ 
विकल ई कि, उटपव का नाम तरु सुनाई नदरी पडता, मनो इस 
नगरी की शोभा मेरे भाई के माथ चली गहे दो ॥ २४ ॥ 
न हि राजत्ययोष्येयं !सासारेवाजनीर पपा? । 
कदा जु खलु मे भ्राता मदोत्छव इवागतः । 
जनविभ्यत्ययोध्यायां इषं ग्रीष्म इवाम्बुदः ॥ २५ ॥ 
हा ! यद्‌ श्रयोध्या नो मूसलाधार वषा से युक्त शुक्तपक्त की 
रात्रि की तर प्रकाशददीन हो गह & । ८ अर्थान शुक्तपन्त की १ 
यदी सु्टाबनी होती है, किन्तुवदली छा जाने के कारण उसका 
सुक्षत्रनापन नष्टहो जातादहदै।!) सो कञ्च ठतमव श्प मेरे भ 
श्रीरामचन्द्र यहां छरा कर, ग्रीष्मकालीन मेघ की तरह, योध्या 
मे मानन्ठ की वर्पाक्रेगे ॥ २५॥ 
तस्येश्चारुेषैश्च नरेरनतमाभिमिः* । 
सम्पद्धिरयोध्यायां नाभिमान्ति महापथाः ॥ २६ ॥ 
जैसे पिले सुन्दर वेष धारण कर चौर श्रकड़ कर चलने 
बाले जवानों से राजमाग की शोमा दृश्ना करती थी, वैसी शोभा 
श्रयोच्या के राजमार्गो की अव नदीं देख पड़ती ॥ २६॥ 
एषं चहुषिधं जन्पन्‌ विवेश वसतिं पितुः । 
तेन दीनां नरेन्द्रेण सिंददीनां गुहामित्र ।। २७1 
१ खासारा-वेगवद्‌द्ष्टिसदिता । (गो) २ श्रजुनी-- शग्ल- 


प्त सम्बन्धिनी । (गो०) ३ चपा-- रारि । (रा०) ४ उन्नतगामिभिः-- 
सगवं गमनै. । ( गो° ) 
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इसं प्रकार शोक सन्ताप करते हए, भरत जी ने, पने 
पितवा के निवासस्थान मे, जो महाराज ऊ.विनता.सिदरदित गु 
की तरह जान पड्त्रा-थ।, प्रवेश किमा | २७॥ 
तदा तदन्तःपुरयुल्मितप्रमं 
सरेखिोत्सु्टसभास्फरं दिनम्‌ । 
निरीद्य सवे तु विविक्तमात्मवान्‌ 
य॒मोच बाष्पं भरतः सुदुःखितः ॥ २८ ॥ 
इति चत॒दभोत्तगगततभः सर्गः ॥ 
उस समय शोभादीन निन रनवास को देख, भरत रोने 
लगे मौर उसी प्रकार चन्यन्त दुःखी हुए, जिस प्रकरार देवासुर 
अं्राम मे सूरंरहित दिन को देख, देवता ज्लोय दुखी.हप 


(4 


ये ॥ २८॥ 
्रयोध्याकार्ड का एकर सौ चौदह सगं ससाप्त हुश्रा 
‡& ऋष 
ञ्चदशे € 
पञ्चदशोत्तरशततमः सगः 


क [1 [ 
ततो निदिषप्य सात्‌: स अय ध्यायं दृटव्रतः | 
भरतः शोकसन्तपरो गुरूनिदमथाव्रवीद्‌ ॥ 


द्दन्रतथारी भरत जी ने मावाश्रौ को योध्या मे पटच 
दिना । तदनन्वर वे शोक से पीडति दोः चक्सिटादि गुख्जनः सं 


बोले ॥ १॥ 


~~ ~ ~ ~ न~~ "~ [क 








१ निचिप्य ~ सस्याप्य । (छि० ) 


पव्वदशोत्तरशततमः सर्गः १०६द्‌ 


नन्दिग्रामं ससिष्यामि सर्वानामन्त्रयेऽ्य वः । 
तत्र दुःखमिदं सवं सदिष्ये राघवं दिना ॥ २ ॥ 
„ भँ नन्दि्ाम जाद्धेगा, इसक्रे लिए मै आपकी श्ाज्ञा चाहता! 
1 वा रह कर जैसे होगा चैसे, श्रीराम फे वियोग के समस्त 
दुःख सर्हूगा ॥ २॥ ध 
गरत्तश्च हि दिवं राजा वनस्य गुरूमम । 
रामं प्रतीक्षे राज्याय स हि रजा महायशाः ॥ ३॥ 
मदाराज्जो स्वग पधारे, चौर वडे भाई वनसे जावचैठे! 
श्रतः अं रज्यशासन के लिए श्रीराम की प्रतीक्ता कश गा । क्योकि 
महायशस्वी श्रीराम ही च्रयोध्या के राजा इं ॥ ३॥ 
एतच्छ्र त्वा शुभ वाक्य मरतस्य सहाट्मनः। 
अनुवच्‌ मन्त्रिणः §वें वसि पुरोहितः ॥ ४ ॥ 


मदात्मा भरत ज्ञी के एेसे शभ बचन सुन, समस्त मन्री श्रौर 
एरोदित वसिष्ठ जी उनसे बोले । ४ ॥ 


सुखशं श्लाधनीयं च यदुक्तं मरत त्वया । 
चनं भ्रातृबात्सन्यादयुरूप तवैव तत्‌ ॥ ५ ॥ 
हे मरत ! तुमने भ्राता क स्नेदवश जो छ कटा, "वद्‌ 
अत्यन्त शल्लाघनीय है । स्यो न दो, ये वचन तुम्दारे दी सुख से. 
> योग्य र ५॥ 
निरस्य ते अन्धुलु्धस्य तिष्ठतो आद्सौहदे । 
भ्रायमामें प्रपन्नस्य नानुमन्येत कः पुमाच्‌ ॥ ६ ॥ 
जव तुम अपने मष्ट मे प्रीतवान दा -अौर उनका सौदा 


सर्पादन कर स्यन्त श्रे मागं में पहुचि हुए हो, तथ मला {कौन 
पुरुष तुम्हारी बात न मनेगा ॥ £ ॥ 
॥१ 
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मन्व्िणां वचनं श्रुत्वा यथाऽभिलपितं प्रियम्‌ । 
अत्रघीत्तारथिं वाक्यं रथो मे भुज्यतामिति ॥ ७ ॥ 
छरपनी अभिलापा के अनुसार मत्रियो ॐ मुख से प्रिय वचन 
सुन भरत जी ते यमत्र से का कि, मेरा रथ तैयार करो ॥ ७॥ 
परह्टवदनः सर्वा मातु; समभिवाच सः । 
आरुरोह रथं भ्रीमान्शनत्र्ेन समन्वितः | ८ ॥ 
जब रथ श्रा गया; तव भरव जी, सवे मातारं से अच्छी 
चर वातांलाप कर चीर उनसे आज्ञा ले, शतुन्न जी सित 
प्रसन्न हों कर रथ पर सवार हृए ॥ ८॥ 
रद्य च रथं शीघ्र" शत्रु्मरतादभौं । 
ययतुः परमप्रीतौ व्रती मन्तिपुरोदितैः ॥ & ॥ 
उरु रथ पर शीघ्र सवार हो, मत्रि्यो मौर पुरोहितं .को 
-साथ ठे, दोनो भां भरत अर शचु्न परम प्रसन्न होते हुए वरह 
से चले ॥ ६॥ 
अग्रतो गुरवस्तत्र बसिष्ठप्रखा दिजाः | 
प्रययुः प्राङ्षुखाः सवे नन्दिगरामो यतोऽभवत्‌ ॥ १०॥ 
लसिष्ठादि पूज्य ब्राह्मण, भरत के रथ के श्रे पूवं को मुख 
कर सव को साथ लिए हृद नन्दिमाम की ओर चले ॥ १०॥ 
वलं च तद्नाहूतं मजाश्वरथसङ्कलम्‌ 1 
प्रययौ भरते याते सर्वे च पुरवासिनः ॥ ११॥ 
भरव नी के वर्ह से रवते होते दी, उनकी सेना भी हाथी 
धोद रथो के सदिव धिना बुलाए दी उनके पीछे दोल्ली तथा सव 
-षुरासी सौ उनके साथ दो लिए ॥ ११॥ 
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रथस्थः स हि धर्मामा भरतो भ्रातवस्सललः । 
५..न्दि्रामं ययौ तूणं शिरस्याधौय पादुके ॥ १२ 
ध्माःमा एव भ्राटे वत्सल भरत अपने माथे पर भाईै की 
(खडाञ्छ्रों को र्खे हुए, स्थ पर सवार हो, बहुत शीघ्र नन्दिभाम 
पचे ॥ १२॥ 
ततस्त भरतः रिप्रं नन्दि्रामं प्रविश्य सः । 
+ ¢ [प 
श्रपर्तं यं रथात्तसं गुरूनिदरुवाच ह ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर भरत जां तुरन्त दी नन्दिाग मे प्रवेश कर रौर 
सुरन्त रथ से उतर गुरुतो से थद बोले ॥ १३॥ 
एतद्राज्य मम भाजा दत्तं सन्न्यासवत्घ्वयमय्‌ | 
योगक्षेमवहे चेमे पादुके हेमभूषिते ।। १४ ॥ 
भाई श्रीरामचन्द्र ने यदह प्रे्ठराज्य सुभे वरोदर की तरह 
सपा ड सो उनकी ये सबणेभषितत पाडका दौ इसके योगक्तम 
का निर्वाह करेगी ॥ १४॥ 
मरतः शिरसा छता सन्न्यासं * पादुके ततः । 
अत्रपीदुःखसन्तप्तः सरवप्रृतिमण्डलम्‌र ॥ १५ ॥ 
अनन्तर श्रीराम की दी हई प्रतिनिधि पी उन पादुका 
छ श्रपने सीस पर लगा, दु.खसन्तस्च हो, भरत जी सव मजा- 
जनां प बोले ॥ १५॥ 
५ [8 ¢ [+ 
छं धारयुत किग्रमायपादाविमौ मतौ । 
[ (९ 0 ~~ ज शेम 
अस्यां राज्ये स्थितो धमः पादुकाभ्यां गुरोमम ॥१६॥ 
त 
१ खन्न्याख पादुके--स्वप्रतिनिधित्वेनन्यस्तेपादुके । ( गो० ) २ 
अृतिमण्डलम्‌-प्रजाखमूर्‌ । (शि० ) 
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दन पाटुकाच्ं को साक्तात्‌ श्रीरामचन्द्र जी के चरण सममः, 
इनके उपर शीघ्र छतर तानो, चवर डान, क्योकि ये मेरे परम 
गुरु कौ पाटुका्ं ह ओर इनसे राज्य मेः मानों धमं स्थापित 
हृच्मा ह । १६॥ 

{ टिप्पः¶ -भ्पादुकार्श्रो से रञ्परमे धर्म का स्थापित होना" 
शरर्थात्‌ बड़े के रहते छोटे का राजषिहाषन पर बैठना श्रधर्मं था | श्रत 
ज्येष्ठ राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी की प्रतिनिधि रूप पादुकाश्नों के श्रव 
राजखिहाखन पर स्थापित होने से, श्रधमं दुर्‌ ्रा है श्रौरघमं 
स्थापित हुश्मादहै। | 

भ्रात्रा हि मयि सन्यासो निचिष्रः सौहदादयम्‌* । 
तमिमं श्पाल्लयिष्यामि राधवागमनं प्रति ॥ १७ ॥ 
श्रीराम ते प्रेसपू्वक्र जो यद घरोहर मुके सौपी दै, सो इसी 
मै उनके लौट कर आने तक, रक्ता करेगा ॥ १७ ॥ 
चिप्र संयोजयिता त॒ राघवस्य पुनः ख्यम्‌ । 
चरणौ तौ तु रामस्य द्रस्याभि सहपादुकौ ॥ १८ ॥ 
फिर जब कि, वे अयोध्यामे आ जोगे, तच मै अपने 
हाथों उनके चरणो मे ये पादुका पिना, पाटुकासद्ित उनके 
वरणो के दशन करेगा ॥ १८॥ 
ततो निरिप्तमारोऽ्दं राषवेण समागतः । 
निषे गुरवे राज्यं मजिष्ये गुरुवुत्तितामुर ॥ १६॥ 


१ पालयिष्यामि--प्थिष्यामि । (गो ) २ युडचिताम्‌ 
भलिष्ये--पितयवुभ्रूषाकरिष्यामि । ( गो° )# पाडन्तरे- 


यादृदादसौम्‌ 
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तदनन्दर श्रीराम से मिल श्रौर उनका राग्य उनको सप, 
पिता की सेवा जे पुत्र को करनी चादि, वैसी सै उनक्री सेवा 
करेगा ॥ १६ ॥ 
राघवाय च सन्न्यासं दवेम घरपादुके । 
राज्यं चेदमयोध्यां च धूतपापो? भवामि च }1 २०} 
इस प्रफार श्रीराम को इन वरोदरर्पी पादुकाश्रों को, इस 
राज्य को श्रौर स राजवानी च्रयोध्या को सौप, अपनी माता 
के कारण श्चपने उपर लगे हुए च पयश को भै धो डालुगा ॥२०॥ 
अभिषिक्ते त काङ्कत्सथे प्रहृष्ट युदिते जने 
भरीतिमम यशर्चैव भवेदराञ्याचतुगु णम्‌ ॥ २१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का साञ्याभिपेक होन पर, प्रजाजन, दर्धितः 
भौर भानन्दिति होगे । उत समय हम राज्य कोश्रीरामके 
श्रपण करने से लोगों की मेरे प्रति चौगुनी प्रीति दी नदीं दोगी, 
वल्क सुमे यश भी मिङेगा ! ( च्र्थात्‌ श्रव जो अपयश मिना 
दै व्ह दरदो कर मुके यश ढी प्राप्ति होगी )॥२१॥ 
एषं तु विलपन्‌ दीनो भरतः स महायशाः । 
नन्दिरामेऽकरोद्राञ्यं दुःखितो मन्तिभिः. सह ॥२२॥ 
महायशखा वार भरतं इस प्रकार विलाप कर श्र दीन ' 
इसी हो, सात्रयो की सदायता खे नन्दिभरास मे रह, राज्य करने 
लगे ॥ २२॥ 
य न्कलजटाधारी अनिवेषधरः भरथः । 
्दग्रामेऽसद्वीरः ससैन्यो भरतस्तदा ॥ २३ ॥ 





९ धूतपापः-- इत्यत्नपापशब्देनकैकयीनिभित्तमयशङव्यते } ( गो० ) 


वीर भरतचीर वसन श्रौर जटाजूट धारण कर, युनियो का 
वेप बना समस्त सेनासदित नन्दाम मे रहने लगे ॥ २३॥ 

[ रिप्वणी--श्रस्थायी रूप से मरत जी ने नन्दिमाम में राजधानी 
-स्थापित्त की थी { श्रतः राजधानीकी रस्तके लिए सेना का रहना भी वर्हे 
श्रावश्यक था { श्रतः मरतजी नन्दाम मे सेनासदित रहने लगे थे! ] 

रामागृमनमाकाङ्कतन्‌ भरतो भाद्वत्सलः । 
भ्रातुदचनकारी च प्रति्यापारगस्तथा ॥ २४॥ 


पाटुके त्वभिषिच्याथ नन्दिग्रोमेऽवसत्तदा । 
-सवीलन्यजनं श्रं धारयामास स खयम्‌ ॥ 
भरतः शासनं सबं पादुकाभ्यां स्यवेदयत्‌ 1 २५ ॥ 
श्रादरवत्सल, श्रीराम के श्राने की क्रांता रखने वलि, 
श्रीराम के श्राज्ञाक्रायै श्रौर अपनी प्रतिज्ञा को पूणे करने बले 
भरत राजसिंहासन पर श्रीराम की पादुकां को अभिपिक्तं कर, 
नन्द्भराम मे रहने लगे । उन्दने खय उन पाटुकाश्नो प्रर छत्र 
तान च्रौर वेर इला, समस्त राज्य का शासन उन पादुकां 
को निवेद्न्‌ किञ्या ॥ २४ ॥ २४॥ 
त भरतः श्रीमानभिषिच्यायंषादुके | 
तदधीनस्तदा राञ्यं कारयामास सवदा ॥ २६ ॥ 
तव श्रीमान्‌ मरत जी इष प्रकार यादुकार्ोका राज्याभिषेक 
कर, उनके अधीन हो, राज्यशामन करने लगे ॥ २६॥ 
तदा हि यन्कायषपैति किश्चि- 
दुपायनं चोपहुतं महाम्‌ । 
सु पादुकाभ्यां प्रथमं निवे 
चकार पश्वाद्धरतो यथावत्‌ ॥ २७ ॥ 
इति ञ्चद्शोत्तरशततमः सर्गैः ॥ 
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उस ससय राव्यशासन सम्बन्धी जो कुदं करना होता, वह 
पादुक को जना कर क्रिचा जाता श्थत्ा कोह वदी मूर्यवान 
सेद श्राती तो वह पदिले पादुकानां के सामने स्खो जतीयी 
षीद उसका यथाचिपि व्यवहार किञ्चा जत्या २७॥ 

श्योध्याकाण्ड का एक सौ पन्द्रहर्वा सगं समाप्त हुश्रा। 


घोडशेत्तरशततमः सगं 


भरिप्रयाते भरते वसन्‌ रामस्तपोवने । 
लच्यामास? सोटेगमर्थस्सिक्यंर तपस्विनाम्‌ ॥ १॥ 
भरत जो जवर श्रयोध्याको लौट गपएत्तचश्रीरामने देखा 
कि, चित्रकूट पवेतवासी तपसिगण डरे हुए है शौर वे स्थानान्त- 
र्वि होते को उल्मुक दो रहे ह ॥ १॥ 
ये तत्र वित्रह्कटस्य पुरस्तात्तापसाप्नमे । 
राममाश्रिस्य रनिरतास्तानलक्तयदुस्छुकान्‌ ॥ २ 1 
जो तपसी प्ले चित्रकूट के समीप तापसाश्रम मे श्रीराम 
के सहारे रहा करते थ,। उन भी उस स्थान को छोड़, छन्यन्न 
जान कें लिप श्रोराम ने उत्छुक देखा ॥ २॥ 
नयने छृटीभिथ्‌ रमं निदिश्य शङ्किताः 
अन्योन्यगुपजल्पन्तः शनैशचक्र मिथः कथाः ॥। ३ ॥ 
१ सद्धं ग-समयम्‌ । (गो०) ६२ श्रौत्ुक्य --श्राश्रमान्तर्गमना- 


भिलाप । ( गो ) ३ निरतास्तान्‌--उत्युकानगमनेोत्छुकान्‌ | 
अलक्छ्यतराम, इत्यनुष्ग. । ( गो >) ४ मिय -रहस्ये | (गो° ) 
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क्योकि वे नें श्रौरभरङ्यियोंके सङ्केतोंसे, श्रीराम को 
दिखा दिखा, सन्देहयुक्त हो, आपस में बातचीत शौर धीरे 
थोरे छ गुप्त परामशं किच्मा करते थे ॥ ३॥ 
तेषामौस्सुक्यमाल्लदय रामस्त्वात्मनिः शङ्कितः | 
कृताज्ञलिरुवाचेदशृषिं इलपतिं ततः ॥ ४ ॥ 
श्रीराम ने उनको उत्सुक छीर पने विषय मे ऽनको 
सशङ्भित देख, अध्यन्त ऋपि से हाथ जाड कर कहा ॥ ४ ॥ 
न कचिद्धगवन्‌ किशविसपूवत्तमिदं मयि । 
इश्यते वितं येन विक्रियन्ते तपस्िनः ॥ ५॥ 
हे भगवन्‌ ! क्या पूर्च॑कालीन मेरे आचरण मे किसी प्रकार 
की चदि आप लोगो का देख पड़ी, जिससे तपखि लोगों के मन 
मं मेरे प्रतिविकारयैदाहो गयादहै। ५॥ । 
प्रमादाचरितं किश्विक्किशिन्नावरजस्यर मे । 
क ¢ 
लदचमणस्यषिभिद टं ३नाचुरूपमिवास्सनः ॥ ६ ॥ 
अथवा क्या ऋषि लोगों ने भेरेद्धोटे भाई महानुभाव 
लक्ष्मण जी को अनवधानतावश कोई अन्यायाचरण करते देखा 
है ॥ &॥ 
कचिद्ुधुषमाणा धः शुभरुषणपरा मयि । 
प्रमदास्युचितां वत्ति सीतायुक्त' न वतते ॥ ७ ॥ 


~-------~------------ 





१२ श्रात्मनि शङ्कितः स्वस्मिन्‌ सजातशङ्कः 1 २ वरजस्य 
लद्तमणस्य । ( गो० ) ३ नानुरूप--श्रचुचितम्‌. । ( रा० ) 


पोडशोत्तरशततमः स्मः ११०१ । 


याश्रापल्लोगो की सेवा करती इर श्रौर मेरीयुप्रूषामें 
निरत सीता ने तो अनवधानतावग कोड ठेसा काय नद्यं शिया 
निसका करना लिया के लिए अनुचित द्ये ॥ ७ ॥ 


अथपिंमैरया वृद्धस्तपसा च जरां गतः । 
वेपमान इवोवाच रामं भूतदयाप्रम्‌ ॥ ८ ॥ 


भ्रीरामचन्द्रकी कदी इन बानो कौ सुन, एक वृह महर्षि, 
जिनका शरोर बहुन दिना तक तप करते करपे जीरं हयो गया 
था, कोपिते हृए सव प्रियो पर द्या करने चलि श्रीराम 8 


चोले ॥ ८५ 
कुतः कल्याणसखायाः१ कल्य(खाभिरतेस्तथा । 
चलनं तात वैदेद्यास्तपस्विषु भिशेषतः | & ॥ 
हे तात ! कर्स्याण खभाव वाती चनौर प्रासियों का कल्याण 


करने मे तत्पर सीता जीक्याकमी किमी के साथ-सोनी 
विशेष करे छपिर्यो के साथ, किसी प्रकर का भ्रनुचित्त व्यवहार 
कर सकती है ? ॥ € ॥ ~ ` क 
तनिमित्तमिदं तीवत्तापसान्‌ प्रति घतते ˆ 

- रक्तोभ्यस्तेन संकिनाः कथयन्ति मिथः कथाः ॥१०॥ 

युथू[धं त्रात तोयद दे #, तुण्डे कारण, ऋषिर्यो के.उपर 
रक्सो ने अत्याचार . करना चआ्रम्भ कर दिश्मा है इसी लिए 
ऋछषिगणए भयभीत हो आपस मे श्रपने वचाव के लिए गुप्त 
परासशं किञ्मा करते ई ॥ १० ॥ 


2 
९ केल्याणुख्च्वायाः-कल्याणएस्वमावाया. । ( गो° ) २ मिथः-- 
रहसि । ( गो० ) 
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राषशावरजः कर्चिर्खरो नामेह रा्तसः। 
शउस्पाव्य तापसान्सर्बाज्ञनस्थाननिकेतनान्‌ ॥ ११ ॥ 
रावण का छोटा भा खर नाम का राक्तस जनस्थानवासी 
सव तपरसियों को उनके जनस्थानस्थित आश्रमो से निकाल 
नाहर कर रहा है । ११ ॥ 
धृष्टश्च जितकाशीर च चूशंसः पुरुषादकः । 
अव लिमुश्च पापश्च स्वां च तात न मृष्यते । १२॥ 
है तात ! वह बड़ा दीठ रौर जयी दै तथा रेखा निष्टुरः 
कि मनुष्यो को मार कर खाया करता दै । अतः वह महापातकी 
ह चौर तुम्हारा यहो रहना उसको सह्य नदीं हे ॥ १२॥ 
त्वं यदाश्रभृति स्मिन्नाभ्रमे तात वते | 
तद प्रति स्शंपि विप्रं न्ति तापसाय्‌ ॥ १३ ॥ 
हे तात ! जब से तुम इस आश्रम मे श्रा कर रहने लगे दी, 
(4 से रात्तस लोग शरीर मी अधि व तपखियों को सताने लगे 
॥ १३॥ 
दशंयन्ति हि बीभत्से अरेभौषिरकैरपि । 
५नानाशूपैविरूपेश्व ५सूपेविकृतदशनेः? ॥ १४ ॥ 
ते लोग अनेक रकार के जुगुप्सित, भयङ्कर, भीषण चनौर 
विलत्तण विकट शक्गो' बना टेढी ओले कर तपरिव्रो को डराया 
करते है ॥ १४ ॥ 
` ` इ उत्पाव्य-निष्कास्येति । ( गो ) २ जितकाशी जिताहवः । 
(गो०) 3 वीमत्तैः -जयुम्बितैः । (गो) ४ करः - भयङ्करैः | ( गोर) 
५ तानारूपैः--श्रनेक प्रकारे; । ८ गो० ) ६ विरूपैः-- लोकविलृ्तए 
सस्थानः | (गो० ) ७ रूपैः--शरीरः ¡ ( मो० ) ८ विङ्तदशंनैः-- 
विकृतदषटिमि; । (गो° ) | 
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ह्यप्रशस्तैशयुचिभिः सम्प्रयोञय च ताएसाव्‌ । 
प्रतिघ्न्त्यपरान्‌ सिप्रसनार्यीः पुरतः स्थिताः ।। १५ ॥ 
वे श्रल्युम छ्नौर पवित्र वस्तुएं नपस्ि्यो के आश्रमो मे 
डाल्ल ऋषियो को तंग करते है } अधिकतर तौ वे सीघे सादे 
तपस्खि्यो को देखते ह " मार डालते दँ ।! १५॥ 
तेषु तेष्वाश्रमस्थनेष्बशुद्धरमवलीय च 
रमन्ते तापसांस्तत्र नाशयन्तोऽल्पचेतखः ॥ १६ ॥ 
ब शुद्र युद्धि बाले राष्टष चिप कर सवत्र धूमा करते द? 
शरीर जदो कदीं यदि फिसी तपसी को असावधान पाते दै, तो 
तरतण ही उसे मार कते ई ॥ १९ ॥ 
अपपिपन्ति घ ग्माण्डानग्नीन्‌ सिश्वन्ति वारिणा । 
कलशांश्च प्रपुनन्ति हवने सपस्थिते ॥ १७ ॥ 
ज्र तपखि लोग हवन करने वैठते ह, तत्र राच्तस श्राकर 
शुषं प्रौर यज्ञपार््रो को फक कर, अग्नि के उपर पानी डाल 
उसे चुम देते दै रौर कलसो को फोड़ डालते ई ॥ १५ ॥ 
तैदुरत्मभिरोश्र्टानाश्नमान्‌ प्रजिहासवः । 
गमनायान्यदेशस्य चोदयन्त्युषयोऽच साम्‌ ॥ १८ ॥ 
दे श्रीराम । उन दुर के इन उपद्रवं से तग चा कर, तपसि 
गण इन आश्रमो को त्याग कर दूमरे श्राश्रमों मँ चलने के लिए 
8 
९ चभरशस्तै-श्रशमैः । (भो०) २ श्रद्ध -श्रविदितं । (गो). 
रे श्रल्पचेतसः--जु्रवुद्धयः ! ( गो० ) ॥ 


११०४ ्योध्याकाण्डे 


तत्पुरा राम शशारीरागुफहिंसां तापम्विषु | 
दशेयन्ति हि दु्टस्ते त्यच्याम इममाभरमम्‌ ॥ १६॥ 
, ह श्रीराम | वे दुष्ट राक्तस इस वन के तपख्ियों को मार 
डालने की धमकियां दिञ्रा करते है, अत्तः हम लोगं इस श्याध्रम 
कोत्यागेदेतेटें।॥ १६॥ 
बहुमूलफलं चित्रम विदृरादितो बनम्‌ । 
पूरााश्रममेवाहं अयिष्ये सगणः पुनः ॥ २० ॥ 
` य्ह से थोड़ी दी दुर पर, महर्षिं चश्च का; बहुन से कन्द्- 
मूल फलां से युक्त एक विचित्र तपोवन है । हम सव युनियो को 
साथ लं, वहीं जा बसगे ॥ २०॥ 
खरस्त्वय्यपि चायुक्त' पुरा तात्‌ प्रतते | 
सहास्माभिरितो गच्छ यदि बुद्धिः रवतते ॥ २१॥ 
हे तात । अगर तुमको टीक जान षडे तो तुम भी हम लोगो 
के साथ वीं चलो । क्योकि वहं खर राक्तस तुमको भी वग 
करेगा ॥ २१॥ 
सकलत्रस्य्‌ सन्देहो निरथं यत्तस्य राघव । 
समथस्यापि हि सतो वासो दुःखमिहाय ते ॥ २२॥ 
हे राघव । यद्यपि तुस उससे श्रपनी रन्ता करने मे समथ 
हो, तथापिख्ी कोसाथ के कर, ययँ रहना सहा खटके से 
खाली न होने के कारण, वु्दारे लिए क्ते शदायी होगा ॥ २२॥ 
इत्युक्तबन्तं रामस्तं राजपुत्रस्तपखिनम्‌ । 
न शशाकोत्तरेवाक्येरथरोद्धं सञ्र्छकम्‌% ॥ २३ ॥ 
१ शरीरसवन्धिनीम्‌-- हिसा तपरि्द षदर्शंयन्ति । ( शि० ) 
# पाठान्तरे--““खसुश्युकः । 
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कुलपति का एेसा वचन छन छौर जनि कै लिए ठनको 
शरत्यन्त , उत्सुक देशव, राजककपरार श्रीरामचन्द्र किसी प्रकार भी 
खममा बु कर, वद स्थान त्यागने से उन्द न रोक सके ।२३॥ 


मनच्य समापच्छय समाधाय च राक्षबमर्‌ । 
स जगामाश्रसं स्यक्त्वा इलः ङलपतिः सह ॥ २४॥ 
तदनन्तर कुलपति, श्रीराम की प्रशंसा कर, उनको सममा 


नुमा चर उनसे विदा हो तथा सव तपखियों को साथ ले, उस 
आश्रम को त्याग कर, चल दिए) २४॥ 


रामः? संसाद्य तखपिगणमनुगमनाद्‌ 
देशात्तस्मारङलपतिममिवाय ऋषिम्‌ । 
सम्यक्प्ीतैस्तैरलुमत उपदि्ठाथः 
पुण्यं वासाय स्वनिलयमभिसंपेदे ।1 २५ ॥ 


इस प्रकार जव उन लोगो की प्रस्थान करने की तैयारी इरे 
चच श्रीरामचन्द्र ली भी कध दूर चक उनको पहुचाने गण । तदन्‌- 
न्तर श्रीराम छलयति की श्लुमति छे च्रौर उनको प्रणाम फरः 
अपनी पवित्र पणशाल्या मे लर आए । जव श्रीराम लौटने लगे 
तब ष्छषिरयो ने प्रीतिपूचक योग्य कन्तैव्यकरमे का भली भोति 
 उनफो उपदेश दे, उनको चिदा किश्या 1 २५ ॥ 


आश्रम तवृपििरहितं प्रथु 
कणमपि न वरिजही स॒ राघवः | 


त 
९ चराच्च-प्रस्था-य { (गोऽ ) 
वा० सरा०--«० 


११०६ अयोध्याकाण्डे 


राषवं हि सततमनुगता- 
स्तापसाश्चषिंचरितशतगुणाः ॥ २६ ॥ 
इति षोडशोत्तरशततमः सगः ॥ 
श्रीराम उस ऋषिहीन च्राश्रम को क्षण भर'के लिए भी सूना 
नदीं छोडतेये । उनमे से ङु ऋषि रेसेथे जो श्रीराम का 
तपस्ियो जैसा आचरण देल, उनको अपना मन समर्पित कर 
चुके थे । अनतः वे ऋषि श्रीराम को श्रपने मनमें सदा स्मरण 
कश्या करते थे ॥ २६॥ । 
[ श्लोक २५, २६ कौ वृच भूषएकार ने चिन्त्य बतलाया हे । | 
्रयोध्याकारड का एक सौ सौल सगे समाप्त इचा । 


ककि क (ट 3 ७० 


सप्तदशोत्तरशतत्तमः संगः 
राधधस्वथ यातेषु तपसिषु विचिन्तयन्‌ । 
न तत्रारोचयदोसं कारशेहुभिस्वदा ॥ १ ॥ 


ऋषियों के उस आश्रम बो स्याग कर चे जने पर श्रीराम 
न्द्र जी ने प्रनेक बातों को सोच विचार कर, वर्ह रहना ठीक 


न समम १॥ 
इह मे मरतो दं मातरश्च सनागराः । 
साच मे स्मृतिरन्वेति तां नित्यमनुशोचतः॥ २॥ 


रा 
९ ऋषिचरितेरामेधरतगुणाः-- समर्पित मनसः तापसाः धव सततत 
मनगताः मनखा प्राप्ताः । (शि° ) 
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- {रामचन्द्र ने विचारा कि, इस स्थान पर नगरवासि्ों से, 
माह भरत से श्रौर माता्मो से मेरी मेंट हरं थी, सो यदं रहने 
से मेरी चित्तवति सदा उन्दीकी चरोर लगी रक्ती ह ओर्‌ बह 
भुम शोकाङ्ल किमा करती है ॥ २॥ 

स्वन्धाबारनिवेशेन तेन तस्य महात्मनः । 
हयहस्तिकरीपैश्च उपमर्दः कृतो भृशम्‌ ॥ ३ ॥ 
विशेष कर यदा महात्मा भरत की सेना के टिकने से, हाथी 
घोर्ढोने ८ जो लीटच्रौरमूत्रस्याग कित्मा थाच्रथवा)जो 
रदा था, इससे थो की भूमि प्रत्यन्त गन्दी हो गई &ै ॥ ३॥, 
तस्मादन्यत्र गच्छाम इति सश्चिन्त्य राघवः । 
श्रावित स वैदेद्या लदमणेन च सङ्तः ॥ ४ ॥ 
तः इस श्चाश्रमं॑को त्याग दूसरी जगह चलना टीक हे + 
हस प्रकार सोच विचार कर, श्रीराम श्रपने साथ सीता श्रौ 
लक्ष्मणए को के, ब्दो से चल दिए ॥ ९॥ 
सोऽतरेराश्रममासाद् तं ववन्दे महायशाः । 
तं चापि मगवानत्रिः पत्रचखस्यपद्यत ॥ ५॥ 
मदायशसखी श्रीराम ने वर्ह से प्रस्थान कर च्भ्रि सुनिके 
श्राश्रसं मे पुव, सुनिको प्रणम क्रा । आचि सुनिनेभी 
उनको पुव्रभाषसे देखा ॥ ५ ॥ 
सयमातिष्यस्मादिश्य सर्वमस्य सुसत्कृतम्‌ । 
सौमित्रिं च महामार्गं सीतां च समसान्लयत्‌२ ॥६॥ 





९ प्रातिष्ठत -परसिथतः । ( ग° ) २ आतिथ्यमादिश्य--ग्रातिथ्यं 
कूस्वा । ( गो० ) ३ सुमखान्त्वयत्‌--प्रीवियुक्तेनचनुपापश्यत्‌ । ( रा० > 
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छि ऋषि ने खयं श्रीरामचन्द्र का यथाविधि अतिथि । 
सरकार कर, महाभाग लक्ष्मण श्रौर सीताजोको सेष्टकीष्शि 
से देखा ॥ ६ ॥ 
पीं च समनुप्राप्तं वुद्धामामन्त्य संत्ृताम्‌ | 
सान्तयामास धमक्ञः सवंभृतहिते रतः ॥ ७॥ 
सब प्राणियों के हित मे रत, धमंज्ञ अत्रि मुनिने वटो पर 
उपस्थित, अपनी बद्धा तपस्विनी पत्री श्रगरुसूया जी को बुला कर, 
न्डनक्रो ्ादरपूरकर विढठा कर समाया ॥ ७ ॥ 
अनद्यां महाभागां तापीं धमचार्णिम्‌ | 
प्रतिगृह्णीष्व वैदेहीमत्रथीदषिसत्तमः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर ऋषिश्रेष्ठ अत्रि जी ने उन महाभाग्यवती, तपस्विनी 
ओर धमं मे निरत श्रनुसूया जीसे कदा कि, जानकी हमरे 
अश्रममें आ है, सो इनको अपने साथले जा कर, इनका 
"रद्र खत्कार करो ॥ ८ ॥ 
रामाय चाचचक्षे तां तापसीं धर्मचारिणीम्‌ । 
दश वर्पाए्यनावृष्टया दग्धे लोके निरन्तरम्‌ ॥ & ॥ 
यया मूलफले चष्टे जाह्ववी च प्रवत्िता । 
उग्रेण तपसा यक्ता नियमेश्चाप्यलंङृता ॥ १० ॥ 
दश वर्षाणि यया तप्तं महत्तपः | 
अनघ्रयाव्तैः स्नाला प्रसयूहाश्च निवतिताः ॥११॥ 


तदनन्तर अचरि जीने श्रीराम से तपस्विनी एव धमचारिणी 
अनुसूया का वह्‌ सत्र बृत्तान्त कहा कि, दस वपं तक वराग्रि 
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लल कीवृष्टिनदोने से जव समार भस्म होने लगा था, तव 
श्रनुसूया जी ने किसर प्रकार अपनी उग्र तपस्या से श्टपियों के 
लिये फलमूल उत्पन्न किए श्रौ स्नान करने को गङ्धा नदी वों 
वहाई शौर किस प्रकार हजार वर्पो तक उ तपम्या कर श्चौर 
तपस्या के प्रभाव से, सव शऋटपिर्यो के तपके चिध्न्षटकिएयथे 


॥ ६ ॥ १०॥ ११॥ 
देवकायं निमित्तं च यया सन्त्रमाणया । 
दशरात्रं कता रात्रिः सेयं मातेव तेऽनथ ॥ १२॥ 
अन्नि जी नेशश्रीराम से कदा--हे अनघ 1 यद्‌ वही छनुसूया 
है, जिन्ोने देवताश का काम बनाने के लिण, तुरन्त दी दस रात 
की एक रात करदीथी॥ १२॥ 
ताभिमां सर्वभूतानां नमस्कार्या यशखिनीम्‌ । 
अभिगच्छतु वैदेदर ब्द्धामक्रोधनां सदा ॥ १२ ॥ 
अतः इन्ध सव कारणों से यद यशस्विनी सच प्राणियों से 


नमन्कार किए जने योग्य श्रथात्‌ सब बी पूज्या हं । इन वृढी 
बडी तथा सदा क्रोध रहित मनवाली अनुसूया जी के साथ। 


जानकी जी जोय ॥ १३॥ 
्ननद्धयेति या रोके कमभिः ख्यातिमागता 1 
तां शीधमभिगच्छ तमभिगम्यां तपसिनीभ्र ॥१४॥ 
जो अपने उ्कृषट कर्मो के कारण लोको मे अनुसूया के नाम 


भसिद्ध. है, उन तपस्विनी एव साय जने के योग्य श्ननुसुया' 
के पास जानकी जी शीघ्र जोय ॥ १४ ॥ 


+ अयोध्याकाण्डे 


एवं शरुषाणां घुषि तथेत्युक्त्वा स राषवः | 
सीताुवाच धमज्ञामिदं बचनदु्तमम्‌ ॥ १५॥ 
त्रि जी के ये वचन युन, श्रीरामचन्द्र जी ने उनसे कदा 
“(तथ स्तु--( बहुत अच्छा सीता अनुसूया जी के साय जायेगी) 
तदनन्तर धमज्ञ श्रीरामचन्द्र जी ने सीता जी से यह्‌ इत्तम वचन 
कदा ॥ १५ ॥ 
राजपृत्रि शरुतं त्वेतन्‌ स॒नेरस्य समीरितम्‌ । 
| ¢ [श 
भ योथंमात्मनः शी्रममिगच्छं तपस्विनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
हे राजपुत्रि ¦ अुनिजीनेजो कदा सोतो तुमने सुनदी 
लिश्ना 1 अतः ब तुम श्रपने कल्याण कै लिए शीघ्र इन तपस्विनी 
जी के साथ गमन कयो ॥ १६॥ 
सीतां त्वेतद्वचः भर्‌ त्वा राषवस्य हितेप्रिणः । 
त्री 0 
तामत्िपतीं धमज्ञामभिचक्राम मैथिली ॥ १७ ॥ 
हितैषी श्रीराम के ये वचन सुन, सीता ली, पतिन्त धमंकी 
जानने बाली अत्रिपत्री--अनुसूया के साथ गदं ॥ १७॥ 
शिथिलां वलितां इद्धा जरापाण्डरमूधंजाम्‌ । 
पततं वेय पानाद्खीं भ्रवाते कदली यथा ॥ १८ ॥ 
श्रनुसूया जी का शरीर, बुदापे के कारण शिथिल हो गया 


-था । सव शरीर की खाल सि ग थी ओर सिर के सव वाल 
सफेद हो गणये । हवा.के वेण. से कोते इए केले के पेद की. 


७०५० ० 


-तरह, उनका शरीर सदा कोण-करवा-था-॥ १८ ॥ =` 
7 
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तां तु पीता सहामागामनघयां पतिव्रताम्‌ । 
श्रस्यवाद्यद्व्यग्रा खं नाम्‌ सुदादय्‌ः ॥ १६ ॥ 
उन महामाग्यवती शौर पतित्रता १¶्रजुखया जी के, सीता 
जीने अपना नाम ले कर, प्रणाम किश्मा॥ १६॥ 

[ रिप्पसी--घर्मशाख मे जरो प्रणाम करने की विधि लिखी ६, 
चो प्रणाम करने वालों के लिट स्वनामोचारण पू्ैक प्रणाम करने की 
विधि निदि दै) यथा--“च्रमुक गोचोपन्नोऽह ्रमुक शर्माऽह त्वा 
श्रभिवादयामि ।” चर्णसपरश करने को मी विधि द । जिसङक़े चरणस्पशं 
किए जोय, उसका वामपाद अपने वाम दस्त्‌ से श्रौर उसका दक्षिण 
पाद त्रपने दकछिण दस्त से सशं करे । ] 

अभिवाद्य च वेदेदी तपसी तामनिन्दिताम्‌ । 
बद्भाञ्च लिपु हौ पयणप्च्छदनामयम्‌ ॥ २० ॥ 

उन्‌ अनिन्दिता तपस्विनीनी वो वैदेदीने प्रणाम करके 
दाथ जोढ्‌ श्रौर प्रसन्न दहो उनसे छशन्‌ मभ किश्चा ॥२०॥ 

ततः सीतां महामागां इष्ट तां मम॑चारिणीम्‌ 1 
> २९ शरन्त्वयन्त्यत्रचीदूष्टा दिया? धममवेचसेर ॥२१॥ 
` धमेचारिणो अर महाभाग्यवती सीता जी को प्रणाम करते 
(र क्गतलग्रञ्च पते देख, अनुसूया जी ने धीरज वाने के 
लिए सीता जी से कहे सीते ! यद बड़ सौभाग्य की वात है 
कि तुम पतित्रतधमं की ओर भली सोति ध्यान देती ह्यो ॥ २१॥ 
स्यक्त्वा ज्ञातिजनं सीते भमानग्रद्धिं च मानिनि ५ । 
भवर षने रामं दिष्टया९ त्वमनुगच्छसि ॥ २२ ॥. 
९ खरुदादरत्‌--प्रणाम विधिनोश्वच्चारयामाख । (शि०) २ 
दिषटया-माग्येन्‌ । ( गो° ) ३ घर्मभवेच्तसे-पातिनत्य धर्ममवधानेन 
सीते । (गा०) ४ मान--्र्‌ कार । (गो०) ४ श्नवर्द्र'-- नियुक्त । 
(शि०) ६ दिष्य्या--भाग्यमेतत्‌ | (शि०, # पन्तरे--""मामिनिःः । 
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हे मानिनी । तुम्दारे लिए यह बडे ही सोभाग्य की बात 
कि, तुम अपनी जाति वालों को, राजङ्कमारी होने के अहङ्कार 
को छर धन सम्पत्ति को त्याग कर, वनवासी श्रौराम की 
श्रनुगामिनी हई हो ॥ २२॥ 
नगरस्थो वनस्थो षा पापोषा यदिवा शमः 
यासां खीं प्रियो भर्ता तासां लोका महोदयाः ॥२३२॥ 
पति वन से रहे अथवा नगर मे रहै, पति पापी दो अथवा 
पुख्याप्मा हो ; जो श्रपने पति से प्रीति रखती है, वष्ट उत्तमोत्तम 
लोकों को प्राप्त करती है ।२३ ॥ 
दुःशीलः कामइत्तो षा धनै परिर्जितः ] 
` स्ीणामार्यस्वमाधानां परमं दैवतं पतिः ॥ २४ ॥ 
भते दी पत्ति कूर स्वभावः काद, कामी हो, धनदीन ष्टो, 
कन्दु श्रेएठ स्वभाव बाली शिया के लिए उनका पत्ति देवता कै 
घुस्य है अथवा प्रति ही उनका परम देवता हे ॥ २४ ॥ 
नातो विशिष्टं पश्यामि बान्धवं विशशन्त्यहम्‌ | 
सर्वत्र योग्यं वैदेहि तपः कृतमिवाग्ययमर्‌ ॥ २१५॥ 
हे वैदेदी । मैने भली मीत विन्वार कर देखा, परन्तु प्रति 
से अधिक खियोंका बन्धु को नदीं पाया । क्योकि पति सव 
अवस्थाश्रा म, अक्तय तप कीतरह, पन्नीकी रक्ता करने में 
समथं हे ॥ २५॥ 
न तेधरमवगच्छन्ति गुणदोषभसल्त्ियः । 
कामवक्छन्यहूदयां भत्‌ नधार्वरःन्त का ॥ २६ ॥ 








१ सर्व्योग्य--सर्वावस्थाुरक्तणखमथं । ( गो ) 
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हे वैदेदी ! कामासक्त, पतिया की खामिनी इष्टा लिया, 
भलाई बुराई का विचार नदीं करतीं ॥। २६॥ 
प्रुबन्स्ययशश्चैव धर्मन शं च मैथिलि । 
अक्षायवशमापन्नाः सियो याः खलु तरद्विधाः ॥२७ 
हे मैथिली ! देदी क्षियो निश्चय ही श्ननकरने कामों मे फेस 
च्पती निन्दा करवाती जोर धर्म्॑रष्ट भी होती ई ॥ २७॥ 
लद्विधास्तु शुरेय्ता द्टलोकपरायराः। 
शियः सखे चरिष्यन्ति यथा धमंङृतस्तथा | २८ ॥ 
किन्तु तुम्हारी तर्द जिन।गुएवती चर्यो ने संसार के अच्छे 
बरेकमो को जान लिमा है, वे पुण्यकमां पुरषो की तरद 
खगे प्राप्त करती है २८॥ 
तदेषमेनं स्वमसुव्रता इती . 
पतितानां समयानुवर्तिनी । 
मव स्वमत; सह धर्मचारिणी 
यशृश्च धमं च ततः समाप्स्यति ॥ २६ ॥ 
इति सप्तदशोत्तरशततमः सगेः ॥ 
(दि सती । इस रकार तुम पत्ति के कमे मे चल शौर पति- 
घताश्चों के आचरण करती हृ, अपने पति की सहधर्मिणी हो । 


पेसा करने से तुं यश चौर पुण्य दोनों मिलेगे ॥ २६॥ 
अयोध्याकाण्ड का एक सौ सत्रहबों समं पूरा श्ना ! 
--:9;-- 
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छा तवेवश्ुक्ता वैदेदी त्नद्वयानद्चयया । 
प्रतिपूस्य बचो मन्दं प्रवक्तुञपचक्रमे ॥ १॥ 
जव निन्दारहित अनुसूया मे इस भ्रकार का, तव सीता जी 
उनके कथन का श्रनुमोदन कर धीरे से बोरी ॥ १॥ 
¢ 1 
नेतदाश्वयमार्याया यन्मां खमजुभाषसे 
विदितं तु मयप्येत्था नार्याः पतिगुरूः ॥ २ ॥ 
दे आये ! आपकर सुमे इस श्रकार का उपदेश देना--कोई 
श्राश्चये की वात नहीं है । परन्तु मै मौ यह जानती ह कि, नारी 
कापतिदीरुरु दोतादे॥२॥ 
यद्यप्येष भवेद्धर्ता मूमाये' इत्तवनितः । 
0 = 
{अदेधदुपचतव्यस्तथाप्येष्‌ मया मवेत्‌ ॥ २ ॥ 
यद्यपि पति अच्छी व्रृत्तिसे हीन श्रौर दरिद्र दी क्योनहो, 
तथापि सुक जैसी खियो को उसके प्रति देधी भाव न रखना 
चाहिए अर्थात्‌ पति के साथ प्रीतिपूवैक बति करना चाहिए ॥३॥ 
किं पुन्यो गुणश्लाध्यः सानूक्रोशो जितेन्द्रियः । 
स्थिराजुरगमो धमहम रमादवदिितुबस्प्रियः ॥ ४ ॥ 


= ~~~ -~ 
---~---* 





~ 


१ श्रव ध--दधीभावरद्ित । { भो ) २ मारवत्‌पित्रवत्मिय ~ 
श्रतयन्तदिततपरस्वेन । ( गो० ) 
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पिर जो पति गुणान होने ॐ कारण सराहनीय दै, दया- 
वान्‌ जितेन्द्रिय, स्थिरानुरागो, वमल शरीर मत्ता पिता की तरह 
अत्यन्त दित मे तत्पर है, उसा तो कहना दी क्या ह ॥ ४ ॥ 
यां ।सि वतते रमः कौसल्यायां महावलः । 
[प 0 
तामेव सृपनारीणामस्यास्ामपि वतते || ५॥ 
देखिए श्रीरामचन्द्र'जौ की जो भावना श्रपनी जननी 
कौमल्यामे है, उनको वदी सावना महराज की अन्य सव्र 
रानिर्यो मे मी दहै मर्थात्‌उनगे सी श्रीयम निज माद्रयत्‌ सममं 
उनके साथ माता जैला उ्यवहार करते है ॥ ५॥ 
सषृदृद्टास्रपि षु शपेण सुपवत्सलः । 
ठ (५ 
मातृबदते बीरो मानष््पुज्य धमेत्‌ ॥.६ ॥ 
इतना दी नदी--किन्तु, महाराज दशरथ ने जिन जियो कौ 
शरोर एक वार भी रख उडा कर देखा अर्थन्‌ अपनी ज्ञी मान 
कर्‌ देखा, ऽन दियो को मी महाराज के प्यारे वीरवर च्रौर 
घमज्ञ श्रीराम मादृबतत्‌ सम्मान की दृष्टि से देखते है ॥ ६ ॥ 
आगच्छन्त्याथं विजनं वनमेवं भयावहम्‌ | 
समाद्तं मे श्यभ्र.चा हृदये तद्धृतं महत्‌ ॥ ७.॥ 
म नव इख भयानक निर्जन वन को अलि लगी, तब सासं 
र सस्या जी ने चापकरी तरह शे जो उपदेश दिशा था वह 
हद्यं श्र्थात्‌ मेरे हृद्यपटल पर कित षै चनौर उसे 
भे भूती नदीं ई ॥ ५॥ 
पाणिप्रदानकाज्ञे च यस्पुरा खभ्निसन्निधौ | 
अनुरि्टा जनस्यासिमि पाक्य तदपि मे धतम्‌ ॥ ८॥ 


१११६ अयोध्याकाण्डे 
विवाह के समय श्मनि के सामने मेरी भाता नेमुफको 
उपदेश दिशा था, वह्‌ भी ममे याददहै।८।॥ 
नवीकतं च तत्सवं बाक्येस्ते धर्मचारिणि । 
पतिर. पशान्ना्यारतपो नान्यद्विधीयते ॥ 8 ॥ 
हे धमंचारिणी ! पदिसेवा को दो खी के लिए दूसरी तपस्या 
नदं है--इत्यादि उपदेश जो मेरे उन्धुबान्धवों ने सुमे दिए थे, 
उनको आपने पुनः ( आज >) मेी दूति मे।ताजे ( नवीन ) कर 
दिए ॥ ६॥ 
सावित्री पतिशभूषां कतरा खगं महीयते । 
तथावृत्तिथ याता तवं पति्श्रूवया दिषम्‌ ॥ १०॥ 


[4 ५ 
देखिए, सावित्री ्नपने पति.ढी.सेव्रा. कर केटी, मे, 


0) 


आद्र प्राप्त कर निवास करती द । इसी प्रकार श्राप भी पति 
सेवा द्वारा स्वभे पावेंगी ॥ १०॥ 
परिष्ठा सत्नारीणामेषा च दिवि देषता। 
रोहिणी न तिना चन्द्रं इृतंमपि दश्यते ॥ ११॥ 
सब सियो मे श्रेष्ठ रौर सर्म की देती रोहिणी भी, चन्द्रमा 
के निना एक क्ञणं भी नदीं देख पडर्ती॥। ११॥ 
एवंविधाश्च प्रवराः खयो भद्‌ च्ढवताः | 
देवज्लोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कमा ॥ १२॥ 
सी प्रकार की ओौर भी अनेक उन्तम सियो ञो दटपातित्रत 
, धम धारण करने वाली है, वे श्रपते युण्यक्मोः के प्रभाव से 
स्वगं भ जाती ह । १२॥ 
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वतोऽनश्रया संहृष्टा भलोक्त सीतया वचः 
शिरस्याघ्राय चोवाच मैथिलीं हषयन्स्युत ॥ १३॥ 
सीता जी की वाते न, अनुसूया जी ह्षिंत ह चौर सीता 
जी का सर्तक सुच उनको हिन कर, कहने लमीं ।। १३॥ 
नियतैविंतरिधैराप्' तपो हि महदस्ति मे। 
तत्संभ्रिर्य वलं सीतेच्छन्दये तां शुचिस्मिते ॥१४॥ 
हे सीते । शने श्रनेक प्रकार ऊे व्रतनियम श्चादि का पातन 
कर, जो तपःफल सञिचत फिञा है, वह थोड़ा नदीं बहुत अधिक 
है । अतः हे शुचिस्मिते । उस तपःफल के वल से भँ तुमे बर 
देना चाहती हसोत्‌ वर मांग ॥ १४॥ 
उपपन्न मनोज्ञं च पचनं तब येथिल्ति । 
प्रीता चारप्युचेतं किं ते काशि त्रवीहि मे ॥१५॥ 
क्योकि हे मेथिली ! तूने जो उचित एवं मनोर बाते कहीं 
3 तेरे उपर वहत प्रसन्न ह । अव तू बतला कि, मैं 
तेरा क्या प्रियका कर" || १५॥ 
तस्यास्तद्वचनं शरुत्या िरिमिता मन्दविरमया । 


छृतमित्यत्रवीत्सीता तपोबलसमन्विताम्‌ ॥ १६ ॥ 
पातित्रतधम की जानने बाली तपोबल से युक्त अनुसूया जो 
फे यह्‌ वचन सुन, सीता जी ने विस्मित हो तथा मुसक्या कर, 
यी ौ अनुग्रह दी से मेरी सव कामना पूणं हो 


सा व्वे्क्ता धभंज्ञा तया परीततराऽमव्‌ । 
सफलं च प्रं ते इन्त॒ सीते करोम्यहम्‌ ॥ १७ | 
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पातित्रनधभंक्रोजनने वाजी श्रता जो सीताजी के यह्‌ 
वचन सुन, उन पर च्रौर भी स्थिक प्रसन्न हइ गौर वोली-- 
सीते! तुमे देख कर युफे जो ' हषं इ श्रा दै, उसे अनुरूप उसे 
मै श्रवश्य सफल करू गी । १७ ॥ 
` इदं दिव्यं वर्‌ माल्यं वद्लममिप्णानि च । 
अङ्गरागं च वैदेहि महादं चान॒सेपनम्‌ 1 १८ ॥ 
यद उत्तम दिव्य माला, वख, भूषण, अङ्गराग तथा मूरयवान्‌ 
, उबटन, जो भँ देन ४ इनसे तेरे अग संशोधित होमि ॥ १८ ॥ 
मया दत्तमिदं सीते. तव गात्राणि शोभयेत्‌ ।' 
१अनुरूपमसंकिलष्टं निरयमेव भविष्यति ॥ १६ ॥ 
अङ्गरागेण दिव्येन लिङ्गी जनकात्मजे | 
शोभयिष्यति भर्तारं यथा श्ररविष्टयुमव्ययम्‌ ॥ २० ॥ 
हे.जनकनस्दिनी ! इन वस्तु का नित्य व्यवहार करने से 
भीयेकभीमेली नदीं होगी च्रौर तेरे शरीरके लिए ठीकर्होगी 
प्मौरः तेरे अर्णो की शोभा बद़ावेगी ! मेरे दिये हए इस दिभ्य ,, 
छंगराग को श्रपने श्रंगों मे लगाने से तुम पने पति को उसी 
भ्रकार शोभित करोगी जैसे लक्ष्मीदेवी नाशरदहित भगवान्‌ 
श्रीविष्णु को शोधित करती दै ।। १६/॥ २० ॥ 
सा वञ्चमङ्खराग च भूषणानि सजस्तथा | 
मैथिली प्रतिजग्राह प्रीतिदानमन्‌त्तमम्‌ ॥ २१॥ 
जानकी जी ने च्रनुसया जी क "दिए हुए उत्तम प्रेसोपहार वख 
शयं गराग, आभूषण श्नौर माला आदिं को प्रसन्नतापू्ंक भरहण 
किशरा ॥२१॥ 
१ त्रनरूपम्‌--तद्शात्रानुरूपं 1 (गो०) २ त्रसक्तिष्ट--श्रवाधिव- 
शोममितय्थः। (गो° ) 
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प्रतिगृह्य च तत्सीता प्रीतिदानं यश्खिनी । 
रिरशज्ञक्िपुटा तत्र सथुणास्त तपोधनाम्‌ ॥ २२॥ 
यशस्विनो सीता ने श्नुपुया जी के दिए हुए, उस प्रेमोहार 
को प्रह किमा जर. हाय जोड़ कर तपस्विनी श्रनुसूया के पास 
वेदीं ॥ २२॥ 
. तथा सीताशरुपासीनामनष्ूया दृटत्रता । 
मचनं प्ष्टुमारेमे कथां कांचिदनुप्रियाम्‌^ ॥ २३ ॥ 
~ जानकीजी को पात वैठी देख, द्दूपातिन्रत धारण करने 
वालो अनुसुया जी सीता जी से दो मनोर्ञक बात सुनने की 
इच्छा से पृं ने लगीं ॥ २३॥ 
स्वयंवरे किल प्राप्ता तमनेन यशखिना । 
राषवेरेति मे सीते कथा भ्रुतिषपागता ॥ २४ ॥ 
दे जानकी । इन यशम्बी श्रीरामचन्द्र ने तुमको स्वयवर मे 
पाया यह्‌ कया मै ( सक्षेप से तो, सुन चुकी ह ॥ २९ ॥ 
तां कथां श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिलि 
यथाऽनुभूतं कातस्थेने तन्मे त वक्तुमर्ईपि ॥ २५॥ 
चन्तु दे मेथिती । इष इृत्तान्त को मै विस्तारपूर्वक सुनना 
चाहती ह सोजो ङ्न इमा था वहं समस्त य॒मे सनादयो ॥२५॥ 
सशक्त तु सा सीता तां ततो धमंचारिणीम्‌ | 
तामिति चोक्ता वै कथयामास तां कथाम्‌ ॥२६॥ 


सीतान्ीते, अनुसुया जी के ये वचन सुन, धर्मचारिणी 


तपस्विनी अतुसया जीं से यह कहा {£ 
8 हा छ, युनि ४ 
सुनाती ह ॥२६॥ न 


% पाञन्तरे--“काचिस्पियकथामनुर] ` 


~~ ~ ~ -~*~ ~~~ 


म 
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मि धिल्लाधिपतिर्वीर जनको नाम धमंविव्‌ । 
पप्रधमं धमिरतो न्यायतः शास्ति मेदिनीम्‌ ॥२५७] 
सीता जी गोली-मिथिला के अधिपति, वीर श्नौर धर्मन्न 
महाराज जनकः, ततात्रकर्तज्य पालन मेँ सदा सत्यर रहते है, नौर 
न्यायपूचक र्य का शासन करते है ॥ २७॥ 
तस्य लाङ्गलहस्तस्य कषंतः श्ेत्रमण्डलम्‌ । 
चहं किंलोत्थिता भित्वा जगतीं शपतेः सुता ॥ २८॥ 
यज्ञ के लिए यज्ञभूमि का संस्कार करने को जब हल हाथ 
भे ले, वे खेत जोतने लगे, तविं एथिबी को मेद्‌ कर उनकी पुष्री 
के रूप में निकल ्रार्ई ॥ २८॥ 
स मां दृष्ट नरपतिमंषिविकतेपतत्परः 
पासुृणितसवश्गीं जनको िस्मितोऽभवत्‌ ॥ २६॥ 
उस समय राजा जनक!जो मंत्रपाठपूवक सुरी मे ले श्रौषधि 
के वीज बोनेमँ तत्पर थे मेरे सारे शरीर मे धूल लगी देख, 
विस्मित हए ॥ २६ ॥ 
श्छनपत्येन च स्नेहादङ्कमारोष्य च खयम्‌ । 
ममेयं तनयेस्यक्ता% स्नेहो मयि निपातितः ॥२०॥ 
सन्तान्टीन होने क कारण, उन्दानि स्नेह से स्वय सुमे उठा 
' श्रपनी गोदी मे लिश्या रौर यह कदा किं, यह्‌ भेरी बेटी है । वे 
मैरे उपर बडा स्नेह करने लगे ॥ ३० ॥ 
श्रन्तरिकषे च वाथुक्ताप्रतिमामानषी पिल । 
एवमेतन्नरपते धर्मेण तनया तव ॥ २३१ ॥ 


स 
१ अनपतयेन'च तेन- सेहन्मामङ्कनारो य । ( गो° ) 
कपाठान्त्रे--“तनये्युक्ता 
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उस समय श्चाकशर से सुप्य जैसी बोली मे य वचन घन 
पडे कि~-दे रान्‌ ! निश्चय ही यह्‌ तुम्हारी धमपुत्री रै ॥३१॥ 
ततः प्रहे धर्मीरमा पिता मे मिथिलाधिपः । 


श््वाप्तो विपुलासृद्धि मामवाप्य नराधिपः ॥ ३२ 1 
तव तो मेरे धमास्पा पिता मिथिलाधीश वहत प्रत्न हप 
शीर मेरे भिलमे से नरेन्द्र को बडी समृद्धि प्राप्त इ ॥ ३२॥ 
दसा चास्मीएटवदेव्यैर व्येष्ठये पुण्यरू्मसाः । 
तय संमाषरिताभ्वासिम्‌ सिनग्धया मतुसौहदाद्‌ ॥३३॥ 
सद्‌ा यक्ञानुष्ठान करने बलि महाराज जनक ने मुभे श्रपनी 
पटरानी को लो सन्तान की इच्छा रखती थी, शप्सित-घरपु की 
तर सोप दिश्ना । वे आदर लौर स्नेह से श्रौर माता जैसे ्चुराग 
से, मेरा लालन पालन करने लगीं ।। ३३ ॥ 
भपतिसंयोगसुलमं षयो दश हमे पितिा। 
चिन्तामम्यगमदीनो विचनाशादिवाधनः | ३४ ॥ 
सुमे विवाह करने के योग्य चन्र मे प्हुची देख, पिता जी 
उसी भकार चिन्ताभरस्त श्रौर विकल हुए, जिस प्रकार धन क नाश 
। {से निधन मलुण्य विकल श्रौर चिन्वा्रत होता ह ॥ ३४ ॥ 
सदशव्ापङृष्टाच लोके केन्यापित्ता जनात्‌ । 


द्यधपेणामवाप्नोति शक्रेणापि समो यवि ॥ ३५ ॥ 


. . १ मल्लामोत्तर तस्य महती समयृद्धितिति भावः ¦ (रा०) २ इष्टब- 
देव्ये-दच्छावतयै देव्यै । ८ गो ) यदा इन्तनेन्डाचतय देव्य । ( रा०) 
९ पुख्यकर्मणा--श्ननवरतयन्ञादिकर्मयुकतं नजनक्रेन । ( गो) ४ 
खमानिता--खंबधितेतयथः । (गो०) ५ पतिसयोग घुलभं--पायिग्रश्यो- 
चित । (रा० ) ६ प्रथर्षणा--तिरस्करिया ( गो० ) 
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कयोक्त, कन्या का'पिता चहि इन्द्र के समान ही क्यों नकष, 
रोर घर के पक्ष के लोग बरार या दीन देही के क्यों न 
किन्तु कन्या पितता को नीचा ही देखना पड़ता है ॥ ३५ ॥ 
तां धषशमदूरसथां द्म चात्मनि पार्थिवः 
चिन्ताशवगतः पारं नाससादाक्षषो यथा ॥ ३६ ॥ 
अतः मेरे पिता उस तिरस्कार के होनेमे छख मी विस्तर न 
देख, चिन्तासागर मे निमप्न हो गए श्नौर नौकष्री्न.जन्‌ करीत 
बे उस चिन्तासागर केपारन ज। सके ॥ ३६ ॥ 
अयोनिजां हिं मौ जञखा नाध्यगच्छद्विचिन्तुयन्‌ | 
सदशं चानुरूपं च मदीपालः पतिं मम ॥ ३७॥ 
पिताजी) शुके अयोनिजा जान, मेरे सहश श्मौर मेरे योग्य 
वर, बहुत हंढनेपर्मीनपा सके। अतः उनको इस वात की 
सदा चिन्ता वनी रहती थी ॥ ३५॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता चिन्तयानस्य सन्ततम्‌ | 
स्रयषरं तन॒जायाः करिष्यामीति धीमतः ॥ ३८ ॥ 
निरन्तर सोचते सोचते मेरे बुद्धिमान्‌ पिता ने यह व्रिचारा 
षि, इस पुत्री के विवाह के लिए स्वयघर की योजना करनी 
उचित है ॥ ३८ ॥ । 
महायज्ञे चद्‌। तस्य वरुणेन महाटमना । 
दत्तं धनुर्वरं प्रीत्या तुणी चाक्यसायकौ ॥ ३६ ॥ 
पू्काल मे.किसी समय करिसौ महायज्ञ मे भेरे पिता जी क 
किसी पूर्वज को, वरुण जो ने भरतिपूवेक एक श्रे धनुप आर 
न्रक्षय वाणो से पूं दो तरक्स द्णएिथे॥ ३६॥ 


श्रष्ठादशोत्तरणततमः समै १६२३ 


ससंचाल्यं मनुप्यैश्च यले नापि च मौखात्‌ । 
तन्न शक्ता नमयितः स्वप्नेष्वपि नराधिपाः; ॥ ४० ॥ 
यह धलुप इतना सारो था कि नक्र मनुप्य्र मिल कर बडा 
प्रयत्न करने पर भीञउसे सरक्ाभ। नदी सक्ते भ चार राजा 
लोगस्छक्नमे भी उसका नदीं लचा सक्तेभ्रे 1 ४०॥ 
तद्धनुः प्रप्य मे पितरा व्याहृत सत्यवादिना) 
समवाय नरेन्द्राणां पू्मामन्त्य पार्थिवान्‌ ॥ ४१॥ 
मेरे सत्यवादी पिना महाराज जनक ने पुसपानुक्रम से वह 
चनुपपाया था 1 सो उन्होने राजाश्रा कौ निमत्रण दे एकत्र 
जरगा श्रीर्‌ फिर सव के सामने बोले ॥ ४१ ॥ 
हदं च धनुरुचम्य सञ्य २: कुरते नरः । 
तस्य मे दुहिता मार्या सविप्यति न संशयः ॥ ४२॥ 
दे राजालोर्गो । श्यापलोगोमेसेजो पुर्प इस धनुप को 


खटा कर, इसपर रो चडढा देगा, मै पनी प्रु्ी उसीकरो 
व्याह दगा । उसमें कलं भी सन्देह नदीं है ।॥ ४२॥ 
धनुरःशरेष्टं गोरवाद्भिरिसन्निभम्‌ । 
अभिवाद्य नृपा जग्धुरशक्तास्तस्य तोलने । ४३ ॥ 
राज्ञा ज्ञोग्‌ पाड की तुरह भारी उम धनुपश्र्ठ को देख, 
उसे उठने की अपने म शाक्ति न पा कर, धनुप को प्रणाम 
कर कर चले गए ] ४३ ॥ 
सुदीषस्य तु कालस्य राषपोऽयं महाधयुतिः । 
विश्वामित्रेण सदितो यज्ञं द्रष्टुं समागत; । ४४ ॥ 


तै 


- इ छ्न-ककव। (के) ` 


११२४. ्योध्याकार्डे 


स्वयंवर सभा समाप्त होने के षटुत दिनो।गाद्‌ यह महायुति- 
मान्‌ श्रीराम विश्वामित्र जी के साथ, पिताजी का ध्ञ देखने 
आए ॥ ४४ ॥ । 
लक्मणेन सह धात्रा रामः सत्यपराक्रमः | 


विश्वामित्रस्त धर्मात्मा सम पित्रा सुपूजितः ॥ ४५॥ 
मेर पिता जी ने भाद लक्ष्मण के साथ भाये हए सत्यपराक्रमी 
श्रीराम भौर धर्मात्मा विश्वामित्र जी का मती भाति द्र सत्कार 
किञ्मा ॥ ४५॥ 
रोषाच पितरं तत्र भ्रातरौ रामलत्मणौ । 
सुतौ दशरथस्येमौ धनुदशिनकाङ्किणौ ॥ ४६ ॥ 
तदनन्तर विश्वामित्र जी ने'मेरे पिता से क्‌। कि ये महाराज 
दशरथ के दोनों पुत्र श्रीराम च्रौर लक्ष्मण हैँ श्रौर यह आपका 
धनुष देखना चाहते दँ ॥ ४९ ॥ 


धनुदशंय रामाय राजपुत्राय दैविकम्‌, । 
इस्युकतस्तेन विप्रेण तद्धनुः सषुपानयद्‌ ॥ ४७ ॥ 
अतः श्राप श्रीरामचन्द्र जी को वरुणक्ा दिश्रा दच्च व 
धनुष दिखला दीजिए । विश्वामित्र जी के यदं कने पर, जनक 
जी मे वह्‌ धनुष सेगवा दिश्या ॥ ४७ ॥ 
निमेषान्तरमात्रेण तदानम्य महाबलः । 
ज्यां वमारोप्य भटिति पूरयामास वीथंवान्‌ ॥ ४८ ॥ 


कलौर पराक्रमी श्रीराम ने पलक मारते उस धनूष को नवः 
कोरा ॥ ४८॥ 
डस पर मट.रोदा चढा दिश्ना शौर उसे ठंकोरा ॥ 


~~~ 


५ 
श्र्टाद्शोत्तरशततमः सयः 


तेन पूरयता वेगात्‌ मध्ये सभ्नं द्विधा धनः । 
तस्थ शष्दोऽभवद्धीमः पतिततस्याशनेरिव ॥ ४६ ॥ 
दोर देने के लिए खोर से डोरी खीचने के कारण, घीच से 
इफ दो दुक्डे हो गए 1 उक्फे टूटने से पेसा भयद्कर शब्द्‌ 
हुश्ना मानँ कटी वज्‌ गिर गिरा. हो ॥ ४६॥ व 
ततोऽ तत्र रामाय पा सत्यामिसन्धिने । 
निधिता दातशचम्य जलमाजनद्त्तमम्‌ ॥ ५०.॥ 
तदनन्तर मेरे सत्यसन्ध पिता ने मेया दान करने के लिए 
उत्तम जलपात्र मेगवाया शरीर श्रीरामचन्द्र को युकेदेने कोषे 
उद्यत हए ॥ ५० ॥ 
दीयमानां न तु तदा प्रतिजग्राह राववः । 
्विन्ञाय पितुश्छन्दमयोध्याधिपतेः प्रमोः ॥ ४१ ॥ 
किन्तु देने के लिए उद्यत होने पर भी च्रपने श्योध्याधिपति 
पिताका्मिप्राय जाने विना, श्रीराम ने सुक ग्रहण करना 
स्वीकार नक्रिच्रा ॥ ५१ ॥ 

[ रिप्पणी--यह भी भारतवं कौ प्राचीनं संकृति श्रौर सभ्यता 
थी [उस काल के किंशोरावस्था प्राप्त भारतवासी श्रपने पिता की 
शअतुमति विना विवाद चैखा दायित्वपूणं काम करने का दुस्खा्त नदी 
केर सकते थे | 

तत; श्वशुरमामर्त्य वृद्धं दशरथं कृपम्‌ | 
मम पिवरा तहं दत्ता रामाय विदितवास्मने ॥ ५२॥ 
तव भरे पिता नेमेरे वृद्ध समुर महाराज दशस्थ जी को 
निरम॑त्रण भेज बुलवाया श्रौर उनकी अनुमति से जगत भें प्रसिद्ध 


( अथवा श्रात्मवेत्ता ) श्रीराम को सौँप द्रा अर्थात्‌ उनके साथ 
भेरा चिवाह्‌ कर दिश्चा ।॥ ५२॥ 


९ चन्द्--श्रमिप्राय ( गो ) 





श्मयोध्याकाण्डे 


हानुजा साध्वी उल प्रियदश्ना | 
„(यथे लदमणस्यापि दन्ता पित्रा मम स्वयम्‌ ॥५३॥ 
मेरी छोरी, सीधी सादी श्रौर सुन्दर बहिन ' उर्भिला को, मेरे 
पिता ते स्वय लक्ष्मण को भायां हप में दि्ा । अर्थान्‌ लच्पण 
के साथ उसक्रा मी भिवाह कर दि्मा॥ ‰३ ॥ 
एवं दत्तास्मि रामाय तदा तस्मिन्‌ सखयंवबरे । 
(९ वीर्यं * 
- अनुरक्तास्मि धमे" पतिं वीय॑वतां बरम्‌ ॥ ५४॥ 
इति अश्ादशोत्तरशततमः सगः । 
हे तपोधने ! भँ उस स्वयवर मे इस प्रकार श्रीरा कोदी 
गईं थी। तबसेभओ धर्माचसार पराक्रमवालौं मे श्र्ठ पमे पति 
श्रीराम की सेवा करने मे अदुसगिनी ह ॥ ५४ ॥ 
श्रयोध्याकाण्ड का एक्‌ सौ ्रगारदर्वा सगं समाप्त हु्रा । 


--&- 
एकोनर्विशब्युत्तरशततभः संगः 


~~? 9 ~~ 


अनद्धया तु धर्मज्ञा शरुता तां महतीं कथाम्‌ । 
पर्यष्वजत बाहुभ्यां शिरस्याघ्राय मेयिल्तीम्‌ ॥ १ ॥ 
पतित्रताधर्मं को जानने चाली सूया जीने सीताके 
विवाह का सविस्तर वृत्तान्त सुनः जानी जी का मस्तक सुरा 
न्रौर दोनों हार्थो से पकड, उनो अपने दथ से लगा करः 


कहा ॥ १ ॥ 


एकोनविश्युत्तगणततम सगः ११२७ 


व्यक्तात््रपदं चित्रं भापितं मधुरंर तया | 
यथा स्ययबर्‌ं वृत्त तत्सं हि भ्र तं मया ॥२॥ 
तूने स्वयंवर कराजो ममम्त वृत्तान्त, माफ साफ, मनोहर 
शरीर विचित्र रीति से का, सो ने सव सुना ॥ २॥ 
रमेऽ्दं कथया तेतु ददं मधुरभापिसि । 
रविरस्तं गतः भरीमानुषोद्य रजनीं रिषम्‌ ॥ ३ ॥ 
् सघुरभापिणी ' यद्यपि तरी इम क्था के सुनने मे मेर 
भन ब्त लगता ह तथापि अव सूं सगचान्‌ श्रस्ताचलगामी हो 
चुके ई श्रौर सुन्दर रात होना चातो ड ॥ ३॥ 
दिसं प्रतिकीर्णनामाहाराथं पतत्रिणाम्‌ । 
सन्ध्याकाले निलीनानां निद्रां शयते ध्वनिः ॥४॥ 
देखो न । दिन भर भोजन की सोज मे इधर उधर उढते हु 
पदी, सन्ध्या हुदै देख वसेा लेने के लिप पने श्रपने घोसो 
मश्रागण इ। यह्‌ उन्ही का शव्द सुन पड़ता दै ॥ ४ ॥ 


पते चाप्यभिपेका्र युनयः कलशो्यताः । 
सहिता उपवर्तन्ते सलिलाप्लुतवल्कलाः ॥ ५ ॥ 


चे युनि लोग स्नान कर भगे हृष वस्कल वस तथा जल के 
कसं किए हुए, साय साथ श्रा रदे ह ॥५॥ 


ऋषीणामग्नरतरेपु हतेषु धिधिपूवकम्‌ । 
कपोताङ्गारुणो धूमो दश्यते पवनोद्धतः ॥ ६ ॥ 


भ 0 
त ४, चव्यज्ञनाविरि्टम्‌ । (शि ०) २ मयुर-- मनोहर । 


११२८ ्रयोध्याकाण्डे 


ऋषिर्यो के विधि विधान सेकतिए हुए अभ्निदोत्र का धुरौ, 
जो कवूतरः की -गरदन “के रग के.स॒मान लाल ( धुमेछे लाल) 
वणंकादै,वायुके.ेग से आआकाशकी श्रोर उठता हरा देख ` 
पडर्ता है| ई ॥ 
अल्पपणां हि तरथो घनीभूतः समन्ततः ) 
विग्रृष्टेऽपि देशेऽस्मिन्‌ न प्रकाशन्ति षै दिशः॥७॥ 
ये सब स्प पर्त वाले पेड्‌, जो यदो से दुर होने के कारण 
साफ नदीं दिखलादईं पडते, चारो ओर से अन्धकार के कारण 
सघन जान पडते है । दिशा्ए मी अन्धकार हा जने से प्रकाश 
रहित हो गई है । अथवा अघेरा छा जने के कारण चों ओर 
दूर दूर खडे हए थोड़े पत्ते बले पेड भी सधन जान पडते है । 
मव किसी दिशा में भी उजियाला नदीं देख पडता ॥ ७॥ - 
श्रजनीचरससवानि प्रचरन्ति परमन्ततः | 
तपोवनस्गा हेते सेदिती्ेषु शेरते ॥ ८ ॥ 
देखो निशाचर चारो चर घूमने लगे हँ ओर तपोवन के 
सग अग्निहोत्र की वेदी के पविन्र स्थनों मे पडेसोरहेदै॥५८॥ 
सं्रशृत्ता निशा सीते नक्तत्रसमलंशृता । 
उ्योत्स्नाप्रावरणथन्द्रौ दश्यतेऽभ्युदितोऽम्धरे॥ & ॥ 
हे सीते ! देखो रात भी तारागण से भूषित दो श्रा प्च 
शौर चन्द्रमा मी चांदनी फलात। इश्या आकाश में उदय हो रहा 
ह ॥६॥ 
गम्यतामनजानामि रामस्यानुचरी भव । 
कथयन्त्या हि सधुरं खयाऽहं परितोषिता ॥ १० ॥ 





वेदिष्ु । ( थि° ) 


एकोनधिशत्यु्तरशततमः सग. ११२८६ 
भ्रव मेरो श्ननुमति ते तू जा कर श्रीराम कौ सेवा कर । तेरी 
कही मनोहर कथावर्ता सुन यमे बहुत ही सन्तोप हुता । १० ॥ 
शरलंङकरं च तात्र प्रत्यव मम मेधिलि । 
्ीतिं जनय भे वत्से दिव्यालङ्कारशोमिता ॥ ११ ॥ 
हे मेथि तू इन दिव्य लकारो को मेरे सामने ही धारण 
करके शौर इनसे भूषित दो मतौ प्रसन्नता चढ़ा । प्र्थात्‌ सुरे 
प्रसन्न कर । ११ ॥ 
सा तथा समरलंहृस्य सीता सुरुतोपमा । 
प्रणम्य शिरसा तस्यै रामं लमिदुखा ययौ ॥ १२॥ 
तव देवकन्या ऊ तुल्य सीता जी उन अलङ्कारो से पने 
शरीर फो सजा कर नौर अनुसूया जी के चरणे मे चना सीत 
रख, ( अर्थात्‌ प्रणाम कर ) श्रीरासचन्दर के पास गर ॥ १२॥ 
तथा तु भूषितां सीतं दुदशं बदतांचरः । 
राघवः प्रीतिदानेन तपसिन्या जपं च ॥ १३ ॥ 
वचन बोलने वालों मे श्रे, श्रीरामचन्द्र जी सीता जौ को 
सनी हुई देख, ्नुसुया जीके दिए ह ्रमोपदार से बहुत 
भन्न इए ॥ १३॥ 
न्यवेदयत स्वं सीता रामाय मैथिली । 
प्रीतिदानं तपखिन्या वसनामरणसजम्‌ ॥ १४ ॥ 


तदनन्तर अनुसूया जी के दि इए प्रमोपदार अर्थात्‌ वज्ञ 
श्रामूपण, माला श्रादि के मिलने का वृतान्त, सीताजी ने 
वा० रा०--७र्‌ 


१२३० अयोध्याकाण्डे 


शरीरामचन्द्र-जी से कहा श्चथच। परमोपहार की वस्तु सीता जीने 
श्रीरामचन्द्र जी को दिखलाहं ॥ १४ ॥ 
परहटस्त्वभवद्रामो लक्सणश्च महारथः | 


मेथिल्याः सक्ियां दष्ट मानुपेषु सुदुर्लभाम्‌ ॥ १५॥ 
मनुष्यों क लिए अलम्प्, अयुसुया जी क किए हृषए जानकी 
जी कै. सतकार को देख; श्रीरामचन्द्र ओौर महारथौ लक्ष्मण बहुत 
भरसन्न हुए । अथवा अनसूया जीने जानकी जी का जो सत्कार 
किमा वह मचुप्यों के लिए दुलेभ है, अतः उसे देख श्रीरामचन्द्र 
छर महाब्रलवान्‌ लक्ष्मण बहत प्रत्न हए । अथवा मनुष्यो के 
लिए दुलभ जो वश्ाभूषर्‌ प्रेमोपहार मे अनुसया जी ने जानकी 
जी को दिए थे, उन्हे देल, श्रीरामचन्द्र चौर महावलान्‌ लक्ष्मण 
शरत्यन्त प्रसन्न इए ॥ १५॥ ` 
ततस्तां शवरीं प्रीतः पुण्यां? शशिनिभाननः! ` 
ग्र्चितस्तापसे; सिद्धं सवास रघुनन्दनः ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर श्रीरासचन्द्र जी ने तपस्ियों ्चौर सिद्धो से सत्रा 
सििहो रौर अनुसृयाजीके दिए हृष चखाभरणोँ से भूपित 
चन्द्रमुखी सीता को देख, वह रातत वीं रह कर विताई ।1 १६॥ 
तस्यां रात्यां व्यतीतायामभिषिच्यः इचाग्निकान्‌ । 


्मापरच्छेतां नरव्याघ्रौ तापस्ताम्‌ वयमोचराम्‌ ॥ १७॥ 


जव रात बीती शौर सवेरा हा, ठव दोनों पुरुपसिर् ने 
स्नान न्रौर सन्ध्योपासन कर्मो को समाप्त कर, वनवासी 
तपस्वि्यो से रारो बन मे जने के लिए विदा मोगी ॥ १७ ॥ 











„ युरुया--श्रनुसूययापुश्ययालकारा चीता दृष्टवा । ( रा ९ 
प्रभिष्िच्य हुताग्निकान्‌-स्नात्वाकृत्हयेमान्‌ 1 { गो) 


एफोनविशस्युत्तरशतततमः सर्गः ११३९ 


तावचुसे वनचरास्वापा धमचारणः । 


चनस्य तस्य सश्वारं राक्तसः समभिष्तम्‌ ।। १८ ॥ 
तव धसचारी प्रौर चनवासी तपस्विर्यो ने श्रीरामचन्द्र जी 
से कहः--दे राघव ! उम वन मे मनुप्यो को घूमना गिरना 
राक्तसो के कारण वड़ा भयात्रह्‌ ई । प्रयया रात्तमों के उपंद्रब 
सै यह यनग्रदेश बडी जो का स्थानदो रहाद्रै॥ १८॥ 
रत्ांसिःपुरुपादानि चानारूपाणि राव । 
वसन्त्यस्मिन्‌ महारण्ये व्यालाश्च रुधिराशनाः ॥१६॥ 
दे श्रीराम ! हम चन मे नाना रूपधारी एव ज्नरांघभोजी 
राद्स श्रौर रु पीने चले द्विपञ्च रहने इ ॥ १६ ॥ 
उच्छिष्टं वा प्रमत्तं बा तापसं धरमंचार्णिम्‌ । - 
अदन्त्यरिमन्‌ महारण्ये तानू नित्रारय राघव ॥ २०॥ 
वे राक्षस शरीर जगली हिखपञ्य इस चन मे यदि किसी धम- 
चारी तपस्नी को कभी पछ्चपवित्र व्शाम या च्नावधान परतिदहै 
तोसारकरमाजातेदै । चरतः दहे रवव । च्पदनदुष्टं को 
मारे । ( राक्तस पविच्न दशा र्म रहने बाले तपस्वियों को श्चौर 
चन्यं जन्तु सिह्‌ व्या्रादि श्रमाधवान तपस्वि को) ॥ २०॥ 
$ एप पन्था मदृर्पीर्णा फलान्याहरता चने । 
नेन तु वनं दर्ग न्त्‌ राथव ते कमम्‌ ॥ २१॥ 
हे राघव 1 इस रास्ते से तपश्वी लोग वन मे फल जेते जति } 


दसी रास्ते से श्यापक्षा भी इस दुगेम वनमे जाना 
ठीके ॥ २९॥ 


१ उच्िष्ट--च्शचि । ( सा ) 


११३२ अयोध्याकाण्डे 


इतीव तैः भराज्ललिभिस्तपसिभि- 
जः कृतखस्त्ययनः परन्तपः 
वनं समायः प्रविवेश राषवः 
१ 
सलपेमरः यं वाभमण्डलम्‌ ॥ २२ ॥ 
देति एकोनविशत्युन्तरशत्ततमः सर्गः “ 
तव तपच्वियों ने हाथ जोड़ मन्नल आशीर्वाद दे कर इस 
भकार कदय, तब शत्रुं को तपाने बाले, श्रीराम श्रौर लक्ष्मण 
'ेसीताजी स्त, च दुगेम वन भ, घसी अकार भवेश किथा, 
ख प्रकार, सुदेव मेघमर्डल्त मँ पवेश करते है ॥ २२॥ 
अयोभ्याकरारड का एक्‌ सौ उनीसर्वो से समाप्त हुश्च । 


॥ अयोध्याकाण्ड समाप्त इृच्रा ॥ 
इत्या भीमद्रमायणे चा्सीकीय आदिकाव्ये 
चदविशतिचादल्लिष्नाया सेदितायाम्‌ 
श्रयोध्याकाण्डः समष्वः ॥ 


दकः विशेश्वर नाथ माव, भागव तरेत, भयाय 


॥ श्रीः॥ 
श्रीमद्रामा यरपारायससमापनक्रमः 
श्रीबे्णवसम््रदायः 
--&& ४) 

एवमेत्युराटृत्तमास्यान' मद्रमम्तु वः। 
भत्यादरत विखव्ध चल विष्णौः प्रधर्वत्ताप्‌ ॥ १॥ 
लाभस्तेपा जयस्तेणं कृतस्तेपा पराभव. । 
येपामिन्दीवस्त्यामो हदये पुप्रतिष्टिवः ॥ २॥ 
फाले वपतु पजेन्यः षथिधी सस्यगाक्तिनी । 
देश्तोऽय क्षोभरहितो व्रादणाः सन्तु निभंयाः॥ ३॥ 
फविरी वधैतां काले काते वर्षतु वासनः । 
धरीरद्ननाथो जयतु श्रीरद्धश्रीह्व चधंताम्‌ ॥ ४॥ 
स्वरसत प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण मदी महीशाः । 
गोत्राहमणेभ्यः शुभमस्तु निव्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ ५॥ 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय मृह्नीयगुणाव्ये ॥ 
चक्रषतिंतनूजाय सावेभौमाय मन्गलम्‌ ॥ ६॥ 
बेदवेदान्तेयाय मेधश्यामनमूरतये । 
पुसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्‌ ॥ ७॥ 


(२) 


विश्वामिन्रान्तरङ्गय मिथिलानगरीपतेः। 
भाग्यानां परिपाकाय भन्यरूपाय मङ्गलम्‌ ॥ ८ ॥ 
पिचमक्ताय सतत श्राठ्‌ मिः सह सीतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥ ६॥ 
त्यक्तसाकेतवासाय चिघ्रकरूटविहारिशे । 

सेव्याय सवेयमिनां धीरोदाराय सङ्गलम्‌ ॥ १० ॥ 
सौमित्रिणा च जानक्या चापवाणाक्तिधारिणे । 
ससेव्याय सद्‌ मकतया खाभिने मम सङ्गलम्‌ ॥ ११॥ 
दण्डकारण्यवासाय खरिडतामरशत्रवे । 
गृधराजाय भक्ताय युक्तिदायास्ु मङ्धनम्‌ ।॥ १२॥ 
सादरं शरीदत्तफलमूलभिल्लाषिणे । । 
सौलभ्यपरिपूरणीय सन््ोद्धि काय मङ्गलम्‌ ॥ १३॥ 
हनुभरसमवेताय हरीशामीशटदायिने । - 
वालिप्रसथानायास्त्‌ महाघीराय मङ्गलम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीमते रघुवीराय सेतूलक्घितसिन्धवे । 
जितराक्षसराजाय रणधीराय सङ्गलम्‌ ॥ १५ ॥ 
आसाद्य नगरीं दिठयामभिषिक्ताय सीतया । 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय सङ्धलम्‌ ॥.१६ ॥ 
मङ्गलाशासनपरैमंराचायेपुयोगमैः । ॥ 
सर्वैश्च पू्ंराचायंः सल्छृतायास्तु म्लम्‌ ॥ १५ ॥ 


1 
च 


--&- 


( ६ ) 
माध्वसम्प्रदौयः 

स्स्ति प्रलाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गे सीं सदीणः- 1 
गोध्राह्मणेभ्य" शुभमस्तु नित्य 

लोकाः ममस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ ९॥ 
काठे पेतु पलंन्य. प्रथिवी सस्यशातिनी । 
देशोऽय क्तोभरदिसो चापरणा. सन्तु निभयाः ॥ २॥ 
लाभस्तेषां जयम्तेपां छुवम्तपं"पराभवः । 
येपामिन्दीवरश्यामो हदये रुप्रतिषटित्तः॥ ३ ॥ 
मन्गलं कोसलेन्द्राय महनीयशुणच्धरये । 
चक्रवर्तितनूजाय साचंभौमाय मन्ञलम्‌ ॥ ४ ॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्ियै्वा 

वुदुध्यारमना वा भ्रकरतेः स्व मावात्‌ 1 
करोमि यच्यस्मकलं परस्मै 

नारायणायेति समपयामि ॥ ५ ॥ 

स्मातंसम्प्रदायः 

स्विति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण मरही सदीशाः। 
गोत्राद्मेभ्यः ्युभमस्तु निस्य 

लोकाः समस्ता. सुखिनो भवन्तु 1 १॥ 
काले वपतु पजेन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी 
देशोऽय होभरदितो ब्राह्मणाः सन्तु निरथ॑याः 1 २॥ 
श्यपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः । 
अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३ ॥ 


( ४ ) 


चरितं रघुनाथस्य शतकोटिभविस्तरम्‌ । 
एकेकमक्तरं पोक्तं महापातकनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ - 
श्रण्वन्रामायणं भक्त्या यः पाद पदमेव वा 
स याति ब्रह्मण: स्थान ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५१ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ६ ॥ 
यन्मङ्गलं सष्टखाक्षे सवेदेवनमस्कृते । 
ृत्रनाशे समभवन्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ७॥ 
मद्भलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रव तिंतनूजायः सावंभौमाय मङ्गलम्‌ । ८॥ 
यन्मङ्गलं सुपशंस्य विनताकल्पय्पुर । 
अमृतं प्राथेयानस्य तन्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्मृतोत्यादमे दैत्यान्पतो वेज्ञधरस्य यत्‌ | 
अदितिमंङ्गलं भ्रादात्तत्ते मवतु मङ्गलम्‌ ॥ १० ॥ 
रीन्विक्रमान्भ्रकरमतो विष्णोरमिततेजसः । 
यदासीन्मङ्गल रास तत्ते भवतु मद्धलम्‌ 1 ११॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते । 
मङ्गलानि मक्षवाहो दिशन्तु तव सवदा ॥ १२॥ 
कायेन वाचा.मनसेन्द्रयेवां 
बुद्ध्यात्मना वा प्रछतेः स्वभावात्‌ 
करोमि यदयत्सकलं परस्मै | 
नारायणायेति समपंयामि ॥ १३ ॥ 


--4- 


